हि 


> कफ प्क 
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| 
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रवीद शताब्दी समापन तिथि के पुण्य अवसर पर “निष्ठा! श्रपनी विनम्र श्र जलि मे श्रद्धा के 
दो चार पुष्प लेकर झ्रापके सामने उपस्थित है, और वह भी सकोच के साथ, डरते डरते। पर निष्ठा 
को विश्व की बोद्धिक और सास्क्ृतिक चेतना पर विश्वास है, जो रबी द्र के साहित्य का रसास्वादन 
निरतर एक वर्ष तक उक छककर करती भी न श्रघा सकी है। ऐसी रसलुब्ध जनता को "निष्ठा 
में भी कुछ न कुछ महत्व की बात मिल ही जायेगी । हमने तो अपनी ओर से अपनी सीमा के अन्दर 
यथाशकय प्रयत्न किया ही है। रवीद्य को विविध व्यक्तियो तथा सस्थाओ ने देखा है और दिखलाया 
है। इस महदनुष्ठान मे हम जिस पद्धति को लेकर प्रवृत हुए हे बह सामन है । इस बात के पूर्ण रूप 
से आश्वस्त न रहते हुए भी कि हम क्‍या कुछ विशेष कह सकते होगे, इस बात के तो आश्वस्त हे ही-- 

“सब जानत प्रश्न प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई ।” 


सो हम भी आपसे कहने के लिए मचल पडे तो क्या ग्राश्चर्य । सस्कृत के एक कवि ने कवियों 
की चर्चा करते हुए कहा है--- 


“एकस्प तिष्ठति कवेग्र ह एवं काव्यम यस्य गच्दति सुह छूवनानि यावत 
न्येस्थीविदग्ध4?नेथु पदानि शश्वत्‌ कस्पापि सचरति विश्वकुत्‌हलीव ।” 

“अर्थात्‌ तीन तरह के कचि होते है। एक का काव्य तो उसके घर में ही रहता है, दूसरे का 
काव्य मित्रो के घर तक पहु चता है और तीसरे का काव्य विश्व विजय का कुतूहली होकर विश्व भर मे 
फेलकर सहृदयो के हृदय मे स्थान पाता है। रवीद का काव्य व साहित्य इसी दिग्विजय का कौतूहल लेकर 
निस्सत हुआ था, उसमे भ।रत की आत्मा अपनी पूरो शक्ति के साथ बोलती थी । यही कारण है कि 
उप्तके यश काय! में "जरामरणजमभय” नही है। ज्यो-ज्यों मानवता उनके काव्य साहित्य व उनक 
विचारों का श्रवगाहन करेगी त्यो-त्यो उज्ज्वल होकर निकलेगी, स्फूति से सनलित होकर आगे आयेगी । 

राष्ट्र की प्रगति मे किसी व्यक्ति ने क्या योग दिया, इसका मृल्याक्न करने के दो ही ढग हो 
सकते है। प्रथमत तो यह कि उसने व्यक्तिगत रूप से स्वय अ्रकेले बिना किसी के सहयोग से क्‍या 
किया । देखना यह होता है कि उसे दूसरो की सहायता यदि न भी मिली होती तो वह क्‍या कर 
पाता या कर पाया है ? अ्रकेला चना, कहा जाता है, भाड नही फोडता । पर चना यदि अपनी प्रतिभा 
की टकराहट से भाड में जरा सी दरार भी डाल दे, अथवा भाड की दीवार को कमजार बना दे तो भी 
वह कम महत्वपूर्ण नही है। यही लीजिये | भारत की भाषाओ्रो के प्रति लोगो की कोई ऊ ची धारणा 
नथो। सममा जाता था कि उनमे इतनी शक्ति नही कि वह दिव्य, महान, और सूक्ष्म भादों की 
वाहिका हा सके । बगला भी मडली खाने वालो तथा चावल खाने वालो की महज साधारण सी भाषा 
सानी जाती थी। वहीं भाषा एक कवि की किरणों का स्पर्श पाकर विश्वबध हो उठी । 


( . )) 


८ किमत आधश्चर्यमपरम्‌” । हर्ष ने कहा है कि चद्रिका के लिए इससे बढ़कर क्या स्तुति हो सकती हे कि 
वह सागर के हृदय को भी उत्तरली कर देती है। 

किसी क मूल्याकन का दूसरा तरीका होता है कि वह दूसरों को कहा तक प्र रित कर सका है, 
वह दूसरा में कहा तक कार्य करने की शक्ति का सचार कर सका है। बगला भाषा के विश्वकोष के 
प्रगेता श्री हरिचरण वसचद्योपाब्याय, बौद्ध धर्म के महायान शाखा के श्रयतम विद्वात्‌ श्री विधुशेखर 
भट्टाचार्य, सत-साहित्य के उद्धारक श्री क्षितिमोहन सेन, बगला में श्रष्ठ बाल साहित्य के सजक 
श्री शारदा प्रसन राय-ये लोग जो अपने अपने क्षेत्र मे दिग्पाल की तरह विराजमान हु, रवीद्र की ही 
देन हु। यदि रखीद्ध ने इन धूल में पडे हीरो को उठाकर अपने सरक्षण मे नहीं लिया होता तो 
बगला साहित्य कहा होता ? 

यह सच है कि वे सक्रिय राजनीति से दूर रहे, पर राजनोति के क्षेत्र मे भी उनका कया प्रभाव 
पडा और उनकी लेखनी की नोक से भारत की राजनीतिक चेतना किस तरह जागरित हुई, इसका इतिहास 
अब लिखा जाने वाला है। साधारणत वृक्ष की लम्बी चौडी शाखाओशों ओर धड के सामने उनको 
थामने वाली जडो की ओर हमारा ध्यान नही जाता । कवि की वाणी ने इस वृक्ष के मूल को किस 
तरह सीचा हे---इसका कुछ मुल्याकन डा० मुल्कराज आ्रान द द्वारा इस श्र क मे प्रस्तुत लेख से जाना जा 
सकता है। इसी प्रकार कला के क्षेत्र मे रवी द्र के महान श्रवदान को डा० सुनीतिकुमार चाद्रर्ज्या के 
नेख से समभन मे सहायता मिलेगी । 

वस्तुत निष्ठा ने भारतीय सास्क्ृतिक जागरण के इस अग्रदूत, भारत के श्रमर गायक कवि, 
ग्रप्रतिम विचारक तथा नाटककार की ओर ग्राश्व्य चकित होकर देखा है। उनके जीवन के थविविध 
पहलुशो को पाठकों के सामने रखने की चेप्टा की है। इस श्र क में हि दी, प्रातीग व विदेशी कवियों 
की काव्याजलि के अतिरिक्त, अर क का जू खण्डो मे विभाजित किया गया है--जीयन-स्पृति, साहित्य 
दर्शन, शिक्षा, कला श्रोर विदेश खण्ड | हर विषय पर रवी द्रव की चुनी हुई रचनाये भी उनमे साथ ही 
साथ दी गई हें। कुल मिलाकर प्रयल यही रहा है कि उनकी एक भरी पूरी फाकी यहा पाठको को 
मिल जाय और उनमे रवी द्र साहित्य के अध्ययत्त की लालसा जगे। वे स्वय रबीद्र को देखे और समभे । 


श्र क में प्रस्तुत डा० राजे द्रप्रसाद, डा० राधाकृष्णन, प्रो० हुमायू कबीर, सुमित्रान-दन पत, 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी झ्रादि विद्वातो की श्राधिकारिक रचनाये हमारे कथन की सम्पुष्टि करेगी । 
निश्चय ही इस महान प्रयास के लिए हम सभी लेखको व मित्रा के प्रति सश्रद्ध व सविन॒य आमभारी है जिनके 
उत्साह पूर्णा व्यवहार ने हमे सम्पूर्ण बापाप्रो के बीच भी खडे रहते का साहस प्रदान किया है। अ्रत 
में विश्वभारती” कलकत्ता, 'स्पान! मासिक क सम्पादक श्री नादा, बगला त्ैमासिक उत्तर सूरी' 
सम्पादक श्री अरुण भट्टाचाय व हू सिटीज” पेरिस के सम्पादन-डाइरेक्टर श्री जीन फेंसीटी के प्रति 


विशेष रूप से आभार प्रकट करते है जिनके सहयोग से हम श्र क का अधिक मुखर बना सके हे । 
७ “सम्पादक 
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खयकात त्रिपाठी “निराला 
ग्रस्ताचल रवि, जल उलउल उवि, 
स्तब्ध विद्रक्रवि, जीवन उ'मन, 
मंद पवन बहती सुधि रह रह 
परिमल की कह कया पुरातन । 
तोका सुदर 
दीखी मृदुतर बहती ज्यों स्पर, 
वहा स्नेह की प्रतनु तेह की 


दूर नदी पर 


बिता गेह की बेढी तृूतन । 
ऊपर जोभित मेघ ऋत्र सित, 
नीचे भ्रमित नील जल दालित, 
ध्यान नयत-मन, चिन्त्य प्राण-धन, 


किया जेष रवि ने कर अपरणश। 


( 








र्साः 
अभिवादन स्वोवार 
विश्व्॒‌त जन्म-दिवस 
श्रट्रा स्मृति से प्रीति 
स्नेह दत्त झ्रान द १ 
मोन स्वप्न पथ से & 
युग द्रष्टा बन आये 
देश काल का तमस 
पेठे जन जी नक | 
बरती के अवसाद मे 
उदबोबन का गान, 
मानव की चेतना रा 
बाहर ला मन मे भरा 
न्ग रंग की आभा 
नप्र जीवन, सो दर्य 
गीतो से, उठो से, १ 


| गुरुदेव रेखाकार- 
जगदीश गुप्त (डा०) | 





| 





भारती की सुप्त बीणा को तुम्ही ने फिर जगाया ओर गाया। 
जातिया जाती पतन की ओर को जब 
कठ पहले वे गँवाती, 
ओर जब उत्थान को अभियान करती 
तब प्रथम आवाज आती 
पूर्षे से पश्चिम तलक गुरुदेय गूजा 
नाद जो, वह था तुम्हारा, 
भारती की सुप्त वीणा को तुम्ही ने फिर जगाया ओर गाया | 
एक आश्रम छोड, आए चीरते तुम 
काल का घनतम अरणयक, 
ओर तुमने तोड फेका यामिनी का 
जाल जादू का यकायक, 
जोड दी बीते युगो की श्र खलाए 
साथ, जो टूटी पडी थीं 
दिव्य भारत-भूमि के अमरत्व का स्वर पिश्व को तमते सुनाया | 
भारती की सुप्त वीणा को तम्ही ने फिर जगाया और गाया। 


शा न्न- 


हा 
है| 


मैं हूँ दीप तुम्हारा 


शी 
अपित हे किशोर गायक का तन-मन चिन्तन सारा 
सचित करो लुटा दो चाहे में भण्डार तुम्हारा ।॥ 
मुझे जलाओ, मुझे बुकाओ, में हू दीप तुम्हारा 
चाहे मुझे स्नेह से भर दो, तारो सा चमऊा दो, 
जीयन की बाती को, रत्नकणी मुस्कान पिला दो । 
चुका तुम्हारा स्नेह और में डूबा मरण-तिमिर में 
तुम निज छपिमत्रित अधरो से एक फू क छुहरा दो 
मुके जलाओं मुझे बुकाओ में ममता का मारा। 
गूथों मुकको या बिखेर दो, में हू हार तुम्हारा॥ 
मेरे योयन की पखडिया खोज्ञो, गूथों माला, 
मेरे मुकुलित अरमानों का तार बने मतबवाला, 
प्राशपिकी का कठ, सुरभि की मधुता मे मडराये 
या चाहे बिखेर दो, देकर रप्रि किरनों की ज्याल्ा 
शेष रहा क्‍या मुझको पाने को पा स्पशे तुम्हारा 
सचित करो लुटा दो चाहे मे भण्डार, तुम्हारा 
जीवन की निधिया बटोर कर अर्पित करने आया 
टूट गया अभिमान हृदय ने पावन अध्ये चढाया 
दर्वाइल सी मेरी आत्मा पहले तो सकुचाई 
किन्तु वशीक्षत हो तुमको मे तब से छीड न पाया 
अपित है किशोर भायक का तन-मन चिन्तन सारा 
सचित करो लुटा दो चाहे में भण्डार तुम्हारा 


अभाका 
4९ | सह, नह 9 जी (200 
नाल्माक (२ सथानबनाथ 


देखा श्राहत क्रौच, जोक तव ब्लोक बन गया, श्रादिकवे | “डा दस” बनती डाकू है हक 
कैसा मन में एक अ्रनमना सेतु तन गया नाम मात्र से पत्थर तिरते । कुशीलवा वी मा भौ-- 


कहलाई 'मीता'-पहली उस शस्य-बालि की पाखे | 

जोडासाका मे वृक्षों पर किरणे, निर्भार जागा, 

'डिनन्‍्न पत्नः मे प्रकृति मातु की रोगी शिश्वु पर आंखे 

महाकाव्य बत गया बिंदु मधु करियका मणि अ्रत-मागा । 

प्रतिभा जा वाल्मीकि स्फूर्ति थी, जा रामायण 

वही गीत की भ्र जलि की साधना बनी, चौताली गायन 

कृष्टि बाद में आइ ताई आाजि कोन्‌-दिन आनमने बशिया एकाकी 
पटमा नीरे सम्मुवे मेलिय|मुग्ध श्राखी, सब श्र गे सवे मने अनुभव करी 
तोमार प्त्तिका माफ़े केमति शिहरी उठिते छे दृणाकुर' प्रयम सृष्टि । 


(9 । 
रनीन्‍द्रनाथ और डान्टे 
के 
बीएत्रीचे | एक नाम । क्षण काकी । टोह चिरःतन 
रूपसि, तुमने स्वर्ग निरिय का एकाकी निर्मोही चि-तन--- 
उस बेचारे प्र माहत शिक्षा-रत डा'टे को सिखलाया 
और यहा पर नृदी-घाट पथ आलो उाया 
पता नही किसने भरमाया ? कब मन भावत पाया ? 
बार-बार वज्ञी में गाया, एक अलख अनजाया । 
जे अ्रमत लुकानो तोमाय मे कोयाय ?! 
बादल घिरे हुए दशादशि मे, उत्तर मे सौदामिनि कौधी 
सोने के धानों से लदे वेत चुप, मिट्टी आल सौधी 
कही अवृभी घुमड उठी थी श्र त्तम की श्रादि वेदना 
कौन उत्स थी, कौन मत्र थी, कोन प्रेरणा ? 
काव्य साधना नहीं, व्यवा पी, रस बिखेरता ! 
ओऔओई नयनर निविड तिमिर तले, कापिछे तम॒नी 
आत्मार रहस्य शिखा ।! श्रो अ्नाम, भरा 'नामूनी |! 
के 


(पृ 





रबीन्द्र रियलिस्टिक 


)ए, 





| 


ज्योति धु ए से ऊपर उठकर मस्काई है 
मधरात् मुंदुंश 


के 

कप्रि रवीन्द्र ! हर शिखा तुम्हारा अभिनन्टन करने आई है 
क्योकि आज हर ज्योति धुए से ऊपर उठफर मुस्काई है 
देखो आज जिन्दगी ने जीने की नई कसम खाइड है 
क्योंकि सजन की नई लेखनी में तेरी प्रतिभा आई है । 
यद्यपि तुम पर मव्यकाल की कुटिल मान्यताए भारी थी 
पर तुमने नत्रीन रहने की महाचुनीती म्त्रीकारी थी 
इसीलिए मानप-सस्कृतिया तुमसे विमुवर नहीं हो पाई 
विश्व॒ प्र रणाए खुद तेरे चरणो मे कुक कुककर आई । 
तुमने राष्ट्रो के अवचेतन मन मे भर दी महाक्रान्तिया 
देख तुम्हारी ज्योति, बुक गई देशकाल मे बी अ्रान्तिया 
जगी प्रेरणा म्यय तुम्हारे दर्शन की अभिलाषी होकर 
जगी भावना, श्रद्धा मन की, युग की नित्रिड निशा में सोकर । 
युग की आशा नये ग्राण स्पदन का अब अनुभव करती हे 
देखो कबि ! अब मृत्यु अफ़ेली गला घोटकर खुद मरतो है 
तुम थे सदा असायारण पर सायारण से दर नही थे 
जन्मे थे अगूर-लता में किन्तु नशे में चूर नही थे। 
सावारण जन प्यार नहीं करता है आज बूज्यों पथ को 
अ तरिज्ञ मे उडने वाला छोड रहा सामती रथ फो 
फिन्त तुम्हारी बात ओर थी यद्यपि सीमा थी उसकी भी 
तुमने देखी नई भोर थी, यद्यपि सीमा थी उसकी भी। 
उसी भोर की किरणो में अब मेरा देश जगमगाता हे 
उसी भार फे ओठो पर युग-जीयन गीत गुनगुनाता हे. 
अब तो एऐसा देश बन रहा जहा लेखनी सजन करेगी 
ओर एकता भावात्मक हा नई क्रान्ति का वरण करेगी । 
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ग्रो सफलस्वन कवि, 

स्वीकारो अधूरे सपनो का समर्पण 

हम अधूरे सपनो के कवि 

ग्रोर दे ही क्या सकते है ? 

ग्राज हम--- 

तुम्हारी स्मृति के द्वार 

बाबने काटो की बदनवार 

हमारी हृदय की कोली काटो से भरी है, 
इसलिए, स्वीकारों यह च्ुभन ! 

भो शिखरासीन रवि, 

स्वीकारो, 

धाटियों की अ घेरी गहराई मे -- 
ज्योतिष्पयिक जुगतुओं का अ्र्चन । 
क्षयजीवी और दे ही क्या सकते है ? 
अ्रत में श्रपित हे-- 

विक्षोभ के अ्र गारे, 

ञझ्र गारो पर सुलगती शिकायतो की धूप गध' । 
कृविवर, 

स्वीकारो--- 


यहे विक्षुब्ध युग का श्रहकारी पूजन । 





फ्के 
अनगिनित प्रार्थना 
ये अपराधी प्रार्थनाए , उसी शीर्ष तक जाए 
जहा फूलो ने आरती की है। 
श्वेत पुष्पो की शय्याए शीर्षस्थ आस 
श्रमृत कलश लिए अ्र जुरी-बवी श्रम्पर्थन 
वेदना मे लिपटे गीतो के-- 
जुडे जुडे शब्द अ्रमृतमय। 
एक स्वर उठी लहरिया 
सुदूर प्राची सुरसरि भीगी हवाओ्ो की बदली दिशा 
पश्चिमी सागरो को पारकर 
आज भी अजाने आल्प्स बे 
ग्राम नगर-घर मे शिशु स्वर 
एक श्रोर प्रात की घटिया 
पुन पुन दुहरती बाईबल-- 
श्रौर गीताजलि के गीत-जुडे बिखरे वे गीत 
क्सी द्वार गये आए स्वर 
प्राथता के निष्ठित स्वर 
प्रभु मुझे वही सब दो 
जो उन्हें दिया युग के हित 
सचित सारवान सभी कुछ ।” 
अभी भी अनगिने कातर स्वर 
प्रार्यना के लिए आातुर 
और प्राथ ना के लिए जुडे हाथ- 
मेरी ये प्राथ नाए -- 
वही तक-उसी शीर्ष जाए 





बप जितने बीतते जाते निखरते जा रह तुम 
हर सदी के सग तम्हारी उम्र बढती जा रही हे 
काल ने ताऊत कल्ला की जान ली हे 

सिर कुझाकर हार अपनी मानली है 

शक्ति की ललफार मरती जा रही है 

अश्र की बाणी उभरती आ रही हे 

विश्यकत्रि तुम सभ्यता की गन्व बनकर उड रहे हो 
धूल भारत की गगन के शीश चढती जा रही है । 
आत्मा का बोल गीनाजलि वतम्हारी 

सुन्टरप फी आरती तमन उतारी 

रिक्त शब्दों मे भरा अनराग तमने 

रोशनी मे ढाल दी सम आग तमने 

यह तम्हारी सावना का फलत्न कि जो इस तत्र युग में 
बुद्धि बेचारी हृदय का पाठ पढती जा रही है। 
किस मुह्रत से न जाने तुम खिले थे 

किस तपस्या से न जाने तुम मिले थे 

देश को कितना मिला हे मान तुमसे 

हो गया है धन्य हिन्दुस्तान तुमसे 

काव्य के अपलक नयन बस देखते है छवि तम्हारी 
मुग्व मानयता वम्हारी मूर्ति गहती जा रही हे। 


ग्रो सफलस्वन कवि, 

स्वीकारो अधूरे सपनो का समर्पण 

हम अबूरे सपनो के कवि 

प्रौर दे ही क्या सकते है ? 

ग्राज हम--- 

तुम्हारी स्मृति के द्वार 

बाबने काटो की बदनवार 

हमारी हृदय की झोली काटो से भरी है, 
इसलिए स्वीकारों यह चुभन ' 

थ्रों शिखरासीन रवि, 

स्वीकारों, 

धाटियो की अर धेरी गहराई में--- 
ज्योतिष्पथिक जुगतुओ का अर्चन । 
क्षणनीवी और दे हो क्या सकते है ? 
ञ्रत में अपित हं-- 

विक्षोभ के अर गारे, 

भर गारो पर सुलगती शिकायतो की धूप गध । 
कृविवर, 

स्वीका रो--- 


यह विक्षुब्ब युग का अहकारी पूजन | 


+ 5 आक 


अलजोन्कब. 2, डजपकन 
व” कक ह सब कब 
श्यू 


७. 


थक 
अनगिनित प्रार्थना 
ये अपराधी प्रार्थनाए , उसी शीर्ष तक जाए 
जहा फूलों ने आरती की है। 
श्वेत पुष्पो की शय्पाए शीर्षस्थ ग्रासय 
अ्रमुत-कलश लिए अ्र जुरी बची अम्यर्थन 
वेदना में लिपटे गीतो के-- 
जुडे जुडे शब्द अ्रमृतमय। 
एक स्वर उठी लहरिय 
सुदूर प्राची सुरसरि भीगी हवाओं की बदली दिशा 
पश्चिमी सागरो को पारकर 
आज भी अजाने आस्प्स बे 
ग्राम नगर घर मे शिशु स्वर 
एक ओर प्रात की घटिया 
पुन पुन दुहरती बाईबल-- 
श्रौर गीताजलि के गीत-ज़ुडे बिखरे वे गीत 
किसी द्वार गये आए स्वर 
प्राथना के निष्ठित स्वर 
प्रभु मुझे वही सब दो 
जो उहे दिया युग के हित 
सचित सारवान सभी कुछ ।” 
अ्रभी भी अनगिने कातर स्वर 
प्रार्थना के लिए श्रातुर 
ओर प्रार्थना के लिए जुडे हाथ- 
मेरी ये प्राथ नाए -- 
वही तक-उसी शीर्ष जाए 





(हन्दुरे तानत 


बपष जितने बीतते जाते निम्बरते जा रह तुम 
हर सदी के सग तम्हारी उम्र बढती जा रही हे । 
काल ने ताकत कला की जान ली हे 
सिर क्ुफाकर हार अपनी मानली है 
शक्ति की ललकार मरती जा रही है 
अश्र की वाणी उभरती आ रही है 
विश्वकत्रि तुम सभ्यता री गन्व बनकर उड रहे हो 
घूल भारत की गगन के शीश चढती जा रही हे | 
आत्मा फा बोल गीताजलि नम्हारी 

दरम की आरती तमने उत्तारी 
रिक्त शब्दों मे भरा अनुराग तमने 
रोशनी में ढाल दी सब आग जमने 
यह तम्हारी सावना का फल किजो इस तत्र युग में 
बुद्धि बेचारी हृदय का पाठ पढती जा रही है । 
किस मुह्रत में न जाने तुम खिले थे 
किस तपस्या से न जाने तुम मिले थे 
देश को फितना मिला हे मान तुमसे 
हो गया है धन्य हिन्दुस्तान तुमसे 
काव्य के अपलऊ नयन बस देखते है छवि त॒म्हारी 
मुर्व मानयता तम्हारी मूर्ति गडती जा रही है। 

हर 
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कृविं | तमने ग्गदेश मे जम लिया वा, 

जहा पोखरा मे सरस्वती कमल पत्र पर बैल्कर मच्छर के साथ कट मिताकर गाती २ | 

प्रोर जहा तुम्हारी हाटी जसे बातव वीच जतक्कर वंधा की करी जगाते है । 

कवि | क्जकते की शाम की समृद्रा हवा जैसी तुम्हारी कल्पता--कितनी प्यारी वी ! 

महाकवि | तुम उसी क्लकत्ते म रह--जहा तुम्हार स दर झ दा से ब्रविक गे ती गॉजिया है 

नह रानमान के हर माठ पर काई वियवा भियुणी 5१ गी बनकर खरटी हाती था 

कवि कुत चुडामरि | तुम कहते व कि--भगवान किसाना के पास हे--जगता हे, सूचना सही 4 । 
राजवीतिया ने तुम्हारी “से कविता के कहा उद्धरण पढ़कर गाया पर थावा जात त्यि, 

नारा मारा आर स्वय भगवान बन गये | गुरदव | तुम्हारी वार्गी सचमुच अ्रमौप थी | 

सा देय सप्टा | तुम हर चीज में चिरनतन-मों द्य खाजते व । 

तुम) थी १०८ नी प्रचण्डान द की डकार मे और हजरत रमजानी की अजावुन जेसी अजान मे 
दिव्य सुदरी की पायल की ककार सुनाई पडती थी । 

ग्राइवय है| क्या तुम्हे सारे कतकते का अपनी पगडी मे लप्टकर, 

हिस्याल की तरह चलन वाजे मारवाड़ी के थी जर्मीजी सता सहाप-- 

में भी जिश्ुवत व्याप्त सुंदरता मिली वी ? 

पतलून की क्रीज जन स्वभाय वाने, टाई वी तरह इस देगा की पतली गरदन में कंस, 

फाउलनेनपेन' जेस व्यक्ति व यान अ्र ग्रे जा मे भी गुरुदेयथ | तुमस चिरतन च चला के दशन विए श्र । 
चौरगी के चमाचम पष्ठ पर मिटतल हुए माहर के निशान की शक्ल याल मिखारिया मे 

और तव की क्चांतिया में भी कविराज | तुमत कल्पवुल की भलक दखी थी । 

पत्र केवा की तरह--भ 4 रेशमी हर्ता मे अयने बदन का गूद की तरह ज़ियाये बाबुओआ मे-- 
सोंदर्य ता वा--कि तु बीटी के फक हुए टरुकंडे क थुए में भी, 

तुम्श इ & के अयनवम का स्वाद हो मिला ? 

ग्रुम्दव | तभी हि दी बाने उायाबाद नहीं समभे वयावि वह उर| तुगय ही मिला 4 । 

झसुमिर ने न पत ने नैनीताल के तात में पैब्रत का प्रतित्रिम्ब ता टेखा, उकसे अमिया से उराज भा द॑ंव 
कि तु महाकाव | पह तुम्हारा ही प्रभाय था कि--- 
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'ऋड फ़ुस के प्रिवर! टेखन उड़े क्लाकाकर के राजमयन जाना पर । 

तुलसीतास के चराचर न ता क्षणभर के लिए ही जगत का अबजामय दंखा था 

कि तु गुस्दव | निराला ओर पत जीवन भर सव्या! स लक्र स्थाही की व्‌ द तक 

युति उनक! से लेकर बिजी की पू्‌ डर तक--संव॒भ कामिनी वी ही खाज करत रह । 

युता है यवाययादी निराजा पागन हाकर स्त्गाय हुए । महाक्तरि | आपका प्रभाव प्रगासनीय है । 
क्वी & | तुमन पानी पर किसी बागक के हातथ ले फ्की कागज की नाव का व्यान से दखा था 
कितु उस बालक का नहीं, जा सठ की 'बसनी” मे बय खाटे रपये की तरह त”प रहा वा । 
तमने रहस्य के पीड़े पतंग की तरह हॉट जगाद पर यह न देखा कि--- 

फास ने द सकने पर स्कूल स निकाने पए कसी जटक | हावथ में तुम्हारी तार ह | 

गनीमत यह हट कि याजक हसोह वा-उसन डार टीजी रखी आर तुम “वत रह, हत रह | 
टार कट जान पर भी अन ते श्राकाश मे तुम उठने रह यह !! 

कविराज | तुमन वहां या कि मुभ तपाब्त चाहिए । 

हा तनिक्तत का तम खून नहा, का ता कहते 4 । 

कि तु वही का एक ड्ाव कट रहा वा- सा वनिक्तन यस्तुत झरणथक्ा से एक उद्धरण है 
जिसके दाना आर ह वरति कामाज की तरह-रवी तनाव जगे हुए ह । 

लिव्यगप्टा कार | उसी था तरनहिक्तन मे वृक्ष क नीच बठकर, तुम ऊयर का दखत थे । 
नीजाकारा मरम्मत करन वाज के यहा पड हुए नीले छात सा लगता था ! 

उसके दडिद्रा ले तुम क्षितिज के उस पार दख जले थे । 

तुम्त लगा कि यह ब्रह्माण्ठ उलटे पट जेसा १--जिसकी जड़ ऊपर झार पत्तिवा नीचे है । 

गम्दब गीताजलि के गीतो मे तुम अर प्र जी भाषा के गाठीय पर चलवर अचुक हो गये । 

जिनमे वायरानिक प्रियर ही नहीं, बंगला पान और यान की भी महक है । 

जिनमे कबीर के उ ही टाहरा की यनि है जिनम ट्ल्हा-टुलहिल!ं मिलते है । 

जिनम अनुप्रासा मे टेनीसन आर स्पप्ता मे जली सुस्कात है । 

गेली का समुद्र की गहराई मं ओर 'पठ्शा त्‌फाती हव। में भविष्य का रूप ही मिला । 

कित्‌ ग्रम्टय | तुम्ह हुगली के क्निर हल्की हवा में ही हरि आर हिसण्या दाना मिल गए | 
कवियुल दिव्राकर  तुमन काबुजीयाला वी ममता का पहचाना था किन्तु मुक्त्म मे उसकी गवाही नहीं दी । 
तुम्हे यीटस पहत चाहता या क्योकि तुम राप्टाबता के समय श्र तरप्टीयत। की बात कहते थे ! 
तुमन प्रह्म आर जीप के बीच एक जीउन टयता की कपना की वी । 

ग्ुम्देय | तुमन जतान का मह थे ही टिगा अ बा जन में न हा आते । 

तमस ता महाकातयि में ही अच्छा ह --मेर सामत पराहइट! का कांस पूछता *, 

उसे गोरव म॑ ही ता देता ह--दखत नहा हा, सार दशा में जयतिया मन रही ह, गान हो रह है । 
ओर मातम ह, मं कल वातलतिनिक्तव जतसे का उदघारन करत जा रहा है । & $ $ 





सुमनेश जोशी 


हे ऊगिगुरु ! 
इस बीर भूमि के शतब॒दन लो | 
अभिनदन लो !! 


इस, ग्रताप की, 

प्रेम योगिनी मीरा की 
लीला भूमि का 

इस रस राग विराग भरी 
सिक्तता-भूमि का, 

मान भरा, 

मनुहार भरा 

पूजन अचेन लो 

शत बदन लो | 
अभिनदन लो !! 
सतिये ओर शहीदो की 
इस पुण्य वरा के 


कर ५ ५ 


जोहर की ज्याला सा पावन 
विनत नमन लो ! 

हे कवि गुरु ! 

इस वीर भूमि के ! 

शत्त बदन ला ! 
अभिनदन लो !! 








दो! धारायें 


कन्हेयालाल सेठिया 


चलफ्र आया फम कला फे पास 


उभरी रगे, कलूटी चमडी 
चरण कापते 

किन्तु अ गुलिया पकडे धरती, 
कर में लाठी, नगे घुटने 
पिचका पेट, राममय छाती 
अवरो पर निश्चय की रेग्वा, 
श्रम की बू बे घती भयो पर 
कला न सिहरी देख कम को 
प्रशस्त ललाट हेम सी काया, 
तीखी नाक भायमय चितयन 
हिम सी उज्ज्यल कोमल दाढी 
वस्त्र सनोरस स्पर कपितासय | 
टो डग आगे बढकर बावा 
कम कठिन को भुज बन्वन मे, 
वरा म्यग का, सत्य स्वप्न का 
मिलन हुआ यह 

वन्य हो गया वह क्षण सब दिन 
कहा कम ने कला श्रेष्ठ है। 
कहा कला ने कर्म श्रेष्ठ है, 
ओर श्रेष्ठ था बिन्दु जहा पर 
एक हो गई दो घाराए । 


प्रशर्थनण का मेदिए रथ 


वीरेन्द्र विश्र 


ऊुछ अधिक देर की बात नहीं बस अभी अभी कझ चरा पहले, तुम मुझको बहत याद आए । 
जो दिन अपनी राते तेक्र बुक गया स्वर अस्ताचल से 

इतना तो लाभ मिला उससे--उसने जा छाड मुझको गीगे से मुखरित उदयाचल में । 

मैने तुमकों खोजा दक्षिणी ककोर। में तुम पतरकर के घर बठे थे । 

मेने तुमको ढ़ ढा प्राथना सभाञ्रों में, छाया भी मुक को नहीं मिली हाफते हाफते बठ गया चिताकुल हो । 
तुम जो कि अर शुमाली थे, मुझको नहीं मिले । 

प्रायना भरे मन से में कुछ गुनगुना उठा 

वह चरण कुछ इतना मोहक था ढ ढन चला था जिसे उस ही भूल गया । 

आश्चय हुआ मुझको उस चरण, सहसा दूरी से कालातीत कसी मदिर रथ की व्वति 

रह रह गूज गई । 

तुममे भीगे थे रगो के आलोक विरल, पर नहीं चौबिया गए नयन, 

रागितिया थी समवेत मर सस्कार लक्षिमिया सी अ्रसरय, 

आनद भरवी और तिलक कामोद तुम्हारे पीछे थे, सायास चमत्कृति श्रद्धा का आभास न था । 
वह दिव्य प्रभामएडल शालीन श्वेत गरिमा, ब्रह्मार॒श की मुस्कान तुम्हारे अबरा पर, 

मैं रहा देखता मत्र मुग्ध 

देखता रहा, देखता रहा--देवी सरस्वती के चरणों में तुमने किया समर्पित 

काई विजयवत सा महाकाव्य-- 

आकराठ विश्व वेदनाशील प्राथनाकाव्य--- 

वह स्वय मुग्ब हाकर हो जसे रूम उठी पायल उसकी 

शायद पहली ही बार थिरक कर ग्रूज उठी, तुपुर स टकराक्र वह काव्य बिखर आया 

प्रत्येक पृष्ठ बन गया गीत, अनुगु जन करने लगे दिशाओ के प्रहरी 

पूरिया घनाश्री, मेघरजनी, मालकांस, छायानट, वागेश्वरी--सभी के लिये बने तुम दिव्य मच 
व्वनियों के चित्र उठे, उभरे चित्रों मे वी अनहृद वाणी--बोने सब, यह गीताजलि है 

मदिर रथ आता गया पास 

मेरे मन में जिज्ञासा थी, यह रथ यात्रा किस युग की है ? 

हग और कराठ के माध्यम से यह कौन एक चेतय निमिप, सबकी रग रग में समा रहा । 
सामथय अथ से पूरा एक जीवन गागर, कैसे है महासमुद्रो को भर-भर लाती, 


३० ] [ निष्ठा रजीन्द्रअऊ 
सवतामुखी यह आद्य विश्वकमा प्रज्ज्वलित पारहटा है भक्त और देवता एफ ही क्षण कसे ? 
तुम और श्रा गए पास ओर में विस्मय से भर गया तभी, 
सचमुच मेरे हग के समक्ष मंदिर रथ का देवता स्वयत्र्‌ प्राथना कर रहा था सबकी । 
संगीत भरे कोलाहल मे मेत्रे देखा विस्मित होकर 
तुम शत शत रूपावरणों मे हो कोटि कांटि जा दूर क्षितिज पर मुस्काते 
सारा अम्बर ही मदिर रथ सा लगा मुझे, वह महायात्रा कितने सौरमडनों के पत्र नाप छुकी, 
कुछ ज्ञात नहीं 
तुम औरो की ही नहीं, स्वय की भी सीमा का अ्रति#मण कर निकल गए अशिव्यक्त हो सका पूणाकाम 
तुमन॑ अपने मन का उपनिषद्‌ उडेल दिया सरिता तट पर, निकर के घर 
भरव की राखी बाजी श्रमकमाओं को । 
तुम शातिलोक के नक्षत्रों में दिखि कभी, तुम कभी खेत की मिट्टी मे से बोल उठे 
वरदाता से वर भी मागा तो अद्भुत ही--तुम भुके नहीं उसके आगे 
तुम दयाभाव से चरणो में जा नहीं गिरे--भित्षा मागी ही नहीं, याचना करते हुए नही दौडे 
सागा जीवन में साहस, धेय, पराक्रम ही, अपने ही पावों बढन का विश्वास--यही मागा तुमने 
अ्रशीवंचन जो मिला तुम्हे, सौ वरदानों से बढ़कर था । 
दुख की रातो का राजा तुम पर मुख्ध हुआ, वाणी की मधुर शयन कथा हो गई धन्य ! 
एक ही नमस्क्ृति मे तुमने जीवन भर की श्रतृष्ति मुक्त कर दी तुरत 
तुमने ही धम धुरवर को, व्यवसायी तिलक धारियो को प्रभु का वास्तविक सदत समभाकर बतलाया 
जो दीवारो से घिरे हुए मदिर के बाहर मुक्त पवन में शोभित था 
जो घृप धूप में रक्त स्वेद मे, श्रम मे दशन देता था जो वण, वग के प्रतिबधो से ग्रस्त न था 
श्राग्नो, मेरी प्राथना तुम्हे हो टेर रही 
अब इतने अ्रधिक न व्याप्त रहो मुकको, खण्डहर के वासी को, 
अपने अशिमत्रित शा वनिकेतन की भौतिक सीमा के ग्रन्दर नही, 
हृदय की विश्वभारती के मधुशीलन सौम्य प्रभा मएडल में बस दुलरा भर लो 
मुभको, यानी मेरी पीढी की अनुप्ररित आकाज्षा को 
श्रो कलावत | परमाणु ध्वस से करने को सघप मुझे बल दो, जय दो । 
आस्थाश्नों के ध्वसावशेष से मेरा भी रथ आता है--तुम जहा जहा हो गू ज उठो । 
कुल ललताओं की गाटी मेहदी का रग कितना गहरा है ! 
हर मगल-कलश ललक कर तुमसे पूछ रहा--मदिर रथ के श्रो पाथ सारथी ! बोलो तो, 
मे मादिरेय उपकरण-हीन, 
मेरे मन भावन सहज विनत प्राथना महोत्सव मे, क्या तुम आ पाओोगे ? 
छः की कि 


कु 
द्वद्त 
गातिलाल भारद्राज राकेश! 


क; उजले गगनाचल मे 
दूध की सफेटी सा उतरता जब देवदूप 


शाखो की चटकत जब होते से मुस्काती 


तेरे कुछ गीतों की याद उभर आती है । 
जीवन कुछ ऐसा हो सपत्ा है, 

जो न इन आखो से अपना है । 

ओर जब चदा की मीठी बेहोशी मे 
चांदी के भूले पर सरगम इठलाठी है, 

तेरे कुछ गीतो की ग-य महक जाती है । 
और जब सर्पो की अ्नगिन फृूल्कारों मे, 
एटम की हिंसा की दहकती शलाखो मे, 
शम्त्रों की बिजली से आख चोंथ जाती है, 
तेरे कुछ गीतो की टीस उभर आती है। 
टीस-जो १रती से बादल तक सबकी थी, 
टीस-जो पायल से काजल तक सबकी थी, 
स्रष्टा | यह जीवन का कसा सम्मोहन है ? 
रहता हूँ युगो पार 

कर्मो की फुनकडिया सहता हूँ द्वार-द्वार 
किन्तु जब अकेले मे - 

गहरे स ताटे की सिहरती हवाशो से 

सासो की मजिल में रात बहक जाती है 
तेरी कुछ बातों की याद बहुत आती है ! 
तुमने किस प्रतिमा को सौपा था पृष्पहार ? 
तुमने किस मदिर की आरतो उतारी थी ? 
तुमने किन आखो से 

डूबी सी पाखों से शारदा पुकारी थी ? 
मेरे जब गीत महक जाते 

मेरी जब सास सिहर जाती 

तेरी उन सासो की सौरभ 

किरणो के रथ चढ आती है । 





ध्डर शक 
». सब है द्ुस 


ः हक खद लें 
११ बज, पु खब्ना 


जन 


कान कहता मौन हो तुम । 
तुम कि जो हर सास मे भ्रब भी मुखर हो, 
कोटि कठो के लिए स्वर की लहर हो, 
शद-गगा आ्राज भी हाती प्रवाहित, 
अमृत--वाणी तुम्हारी स्‍्नेह-सगम । 
मीन हो तुम, कौन कहता मौत हो तुम ॥। 


गूजने को तो बहुत से गीत गृुजे, 
पर तुम्हािरा गीत को ससार पूजे, 
काव्य की कोमल कला के मृत्त प्रहरी, 
कन्पना की मांग के सौभाग्य कुकुम । 


मौत हो तुम, कान कहता मौन हो तुम ।। 


भारती के स्वप्त की साऊार प्रतिमा, 
विश्व के हर साज की सगीत गरिमा, 
पूव तो क्‍या, हो रहा है मुग्ध पश्चिम, 
हर दिशा के तार पर है एक सरगम। 


मौत हो तुम, कौन कहता मौन हो तुम ॥। 


अड्डों! की आध्म7 


प्रकाश जेन 


| 

रगो को देखा दी, प्राण दिए 

मन के सवेदत को शब्द दिए 

तुमने ! हा, तुमने ही 

शब्द नही, 

शब्द की आत्मा में काक गये 

रु थी हुई साँसो को दिया सगीत ! 
ज्ञान की, 
दृष्टि की सीमायें खोली 
मनुजता के भाल पर चटाई थी रोली 
रूप वी गागर में केसर-सी घोली ! 
आज भी हम 

सुनते हूं तुम्हारा स्वर, 

ग जती है तुम्हारी वाणी । 

देखते हूं तुम्हारी रेखाओ्रो मे जिज्ञासाकुल मन । 
हैं शाति के प्रतीक ! 

मेत्री के रूप ! 

आज हम लिप्सा के सिरहाने बठे हूं 
युद्ध के बाद वी विकृति से खडित 
सभी ओर घटाटोप 

हर तरफ बेचनी 

आज तुम नही हो, 

केवल है तुम्हारा स्पर 

तुम्हारी वाणी 

तुम्हारी रेखाये | 


प्रज्ञ7 - पत्र 


नरेन्द्र मोहन 








है गुरुदेव | 
क्रो स्वीकार तुम प्रणाम्‌ मुझ अ्रकिचन वा 
है देवपुत, प्रज्ञा पुत्र ! 
तुम हो देवदूत ! 
श्रशातमय बरती पर शात्ति के अमर दून। 
देखो तो, मैं नतमस्तक हूँ, जग नत मस्तक है। 
प्रज्ञारथ पर आरूढ हो 
तुमने तो पराजित किया जग को, युग को | 
तुम से तो पराजित हुई कीर्ति भी, 
स्वर भी, सगीत भी । 
ये, कीति, स्वर, सगीत 
सभी तो तुम्हारे प्रिय थे । 
साथी थे, अभि न थे, अनुगामी थे । 
पर 
तुमने तो प्रस्थान किया प्रज्ञागति से, महागति ये 
ओर 
स्वर, कीति, सगीत सभी पीछे छूट गये | 
इतने पीछे कि 
तुम्हारे महारथ का रव भी चीरणा हो गया, 
शूय में विलीन हो गया 
ओर अ्रब, 
सम्बल मात्र रह गई तुम्हारे रथ से उडी धूल 
करती है जो माग दशन--- 
जग का, युग का, स्वर का और संगीत का। ' 
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बिक. 
कब्यदूरे 
ध्षटू्‌ 


है डी निराशा हुई इस शतवापिकी के श्रवसर 
पर । झ्राशा थी कि इस 'परमलग्नः मे 

रवी द्रनथ ठाकुर के सब में ओर भी नयी” बात पढने-सुतने को मिलेगी । 
क्योकि टंगार जे त्रियव्रात्र रि 4, सहजर और निक्टतम ग्रनुसगियों का एक छाठा सा 
दल अ्रभी भी है देश में। आर कवि ने साहिद-सगीत-चित्र-ताटक-अभिनय के 
ग्रलावा जमीदारी भी चलाइ यी, व्यवसाय भी किया था । कवि के सपक में रहने वालो 
को यह भी मालूम है कि बचपन में महाक्रवि ने कुश्ती लड़ना भी सीखा था, बाजाप्ता 
लगोट गौर अ्रवाडे की मिट्टी लगाकर । लेकित्र, उनके देश की कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं 
ने यह तय किया है कि रखींद्र के व्यक्तिगत जीवन या उनसे व्यक्तिगत सपक के 
माल-मसाले से रची गई रचनाग्रों को वे निहुत्साहित करगे-इस शतवाधपिकी के समय । 

और उस शतवापिकी (श्रगली , तक न वे रहगन ये रहेंगे और न रहगा 
दासानुतास पाठकराम | दादा री द्र प्रतिभा पर तो इसक बाद भी प्रकाश पत्ते 
रहेगे--डालते रहेंगे लोग । कि तु आचाय हजारोप्रसाद द्विवेदी | आ्राचाय चितिम।हन 
सेत तो चने ही गये ! | के मु ह से रबी द्रनगाथ की 'मजलिसी बाते, प्रमथनाथ विशी 
मे शातिनिकेतन स्मृति, श्रीमती तिमला कुमारी की तायरी पढने-सुनन वाले सदा सबदा 
ग्रवन को सोभ ग्यवान और धन्य मानेंगे । 

क्या इन ६ व्यक्तिगत सपक सवलित ) रजनाओो को बाद देकर कढी द्र की 
समग्र-मृति ( कवि की भाषा मे---म ठ छवि ! ) देखन का मिल सकती है ? 

निराशा अवश्य हुई है लकित पाठक्रराम एक तम तिराश नहों है। कबिगुरु के 
प्रव्यतम शिष्यो, निष्काम-सेलिकाग्रो, सहचरा भक्तों की ऐसा रचनाओ्रो पर, रचना के 
प्रशो पर, पत्तियों के नीचे---इस वष पूव से ही लाल दाग लगाना शुरू कर दिया था | 
जहा-जहा किसी क/रणवश दंढ मिहरी, वहा पेसिल ठहरी , जहा भी मानव ( साधाररा 
मनुष्य ) रबी द्रनाथ की कलक मिली-हृदय पर एक चिह्न पड गया--लाल दाग ! 

एक दिन उन रचनाम्रों के कुड्र रेखाकित ग्रशों को सिलसिलेवार सजाने लगा। 
दइवा-सामन एक मोइती-मूरत ( दाढीताली ही मन्‍न्‍म मुस्करा रही है। भय से 
प्रा भक्ति मे-क्ह नहीं सकता-- चरणो पर भुक गया दासानुटास । 





सपनीले दिनो का किशोर कवि 
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ग्राप स्वय देख ले--मुझे कूठा नंबर एक कहने के प्‌व 


तो शुरू करे दस वष पुन मासिक बसुमती' से प्रकाशित 
सयद मुजनबा अली के गुरुदेव” शीषक निबत का एक्श|! वे 
फारसी, सस्ट्ृत, उद्‌ , अग्रजी, फ्रच, पष्तो-ताता भाषाओ्रों के 
मिश्रण से एक ऐसी भाषा लिखते है जिसको बंगला मे मुजतबाई- 
भाषा कहते है। उनके एकाश का अनुवाद उहे दिखला-सुनाकर 


पस करवा लिया है । रवी द्र आयु १६ वष, श्री ज्योतिरि द्रताथ 
टगोर के रेखाकन पर श्री गने द्रताथ 
' गुरदेव ' ठाकुर द्वारा निमित 
री द्रनाथ के शिष्यो मे साहित्यिक के हिसाब से सवाच्छ आसन पाते है श्रीयुक्त प्रमथनाव बिशी। 
रबी द्रनाय का घनिप्ठ साहचय सबसे अधिक उनका ही प्राप्त हुआ । खुदादाद या विधिदत्त, रसबोब उनमे 
पहले से भी था | फलत वे श्रपती सरस, हल्की बलम से रवी द्रनाथ के देना दत जीवन, खुशगल्प, अड्डा- 
मजलिम के सबंध में जिनना लिख चुक्रे है, उमके बाद मेरे लिखने योग्य बाकी ही नती रहता, कुछ । कारणा, 
विशीदा जिस मजलिस मे सत्रमे उच्च आसन के अधिकारी है उस मजलिस मे--रवीद्रनाथ के शिष्य के 
हसाब से यदि मुझे कोइ आ्रासानी मिले तो वह सबसे नीचे होगी । 
किनु बहत शास्त्रों मे विधान है कि सवज्येष्ठ किसी कारणवश श्रद्धाञौ्जलि नहीं दे सके तो देग-- 
सवकनिष्ठ । सो, इस प्रकड-धकड के बाजार में त्रिशीदा को कही कुछ हो जाय ता मेरी आक दाजञ्जलि' 
की आवश्यकता पड सकती है । इसी भय से मा 'बसुमती' के पास इसे गच्छित रख दिया । 
यों, गुरुदेव सभी के गुरुदेव है । कि तु वे हमारे गुरुदेव थे--शब्दश । एवं उस गुरु की महिमा को 
देखकर हम स्तम्भित हुए हैं। व्यक्तिगत बाते करते समय मन आगा-पीछा करता है। लेकित, इस स्थल 
पर छात्र के कतव्य का समाधान करने के लिए ही कह रहा हु शातिनिकेतन छोडने के बाद, बलिन पेरिस, 
लद॒न, करो-बहुत जगहों मे, बहुत ग़रु्च्नो को विद्यादात करते देखा है | कि तु, इस गुरु से क्रिसी को तुलना 
नही हो सकती । कोट्स ने हेमत की जसोी जवि निखारी है उसे और भो अ्रिक उज्ज्वल क्या जा सकता है, 
इस बात पर कोई सहज ही विश्वास नही करेंगे | अ्रग्न जी कहावत है--] 0५ 60 906 99॥77 & !9ए 
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इसलिए मन में शश्न जगना ग्रस्वाभाविक नही कि रवी द्रताथ कीटस वी हमत-लिली को मथुरतर, प्रियतर 
करते थे किस जादूमत्र से ? 


विना तुलना के बात समझकाई नही जा सकती | अग्रेजी कविता पढने समय, हमेशा ऐसा लगता 
है--अ्रग्न जी कविता मानो परियों की कहानी की साईं हुई सु दरी हो। हम उसकी सुदरता पर मुग्ध होकर 
उच्छसित प्रशसा करते है । कि तु उसके वाक्य-हास्य-नृत्य रस से वचित रहते हैं। और यह अभाव इतना 
मम तुद' होता है कि तब श्यामागी, स्थूलागी जाग्रता गौडजा का सगसुख ही ग्रविकतर काम्य । 

गुरुदेव, कीटस की एक पक्ति पढ़ते है, निद्विता-सु दरी आंखों के सामने ! गुरुदेव अपनी भाषा की 
सोने की छड़ी छुप्रा दंते ढै-हेमती श्राखे खालकर हेरतो है । गुर्लेब के कठ मे प्राशाप्रतिष्ठा का मत्र उद्दीप्त होता 
है, सु दरी चटुल नू य आरम्भ कर देती है। गुरुदव अपनी वीणा क तारो को 'करागुलि! स्पश करके रकार 
दत है--सु दरी गीत गान लगती है । 

कीटमस, शेलि, ब्राउनिग, वड्‌ सवथ को लेकर रवी द्रनाथ का यह इद्रजाल कितनी बार देखा है 
ग्रोर सोचा है “हाय | इन वरणातों को कोई 'टीप' रखता तो, बगाली को तो उसका रस मिलता ही, विलायत 
के लोग भी एक दिन उनका अनुवाद करवा कर अपने कवि के कितने ग्रनाविष्कृत सोदय को देख पात । 
कि तु, यह भी जानता हू कि भानुमती की छवि, कमरा नही पकड सकता । गुरुदेव की इस वशन शली को 
किसी की कलम नहीं पकड सकती । जा थोडी बहुत पकडी गई वह पडित जच्ितिमोहा सेन के भाडार मे है । 


हम-अर्थात्‌ बग,ली लाग ही रवी द्रनाथ को कितना सा जानते है ? रबी द्रनाथ की काव्यप्रतिभा, 
नाव्य निर्माण क्षमता, दाशनिक चितन-शक्ति, सावभौमिक धमानुभृति, श्रौप यासिक अतह प्टि, वैज्ञानिक 
कोतृहल-सब कुछ मिलाकर उनका अ्रखडरूप हृदय और मत्र मे आकने वी बात तो दूर--जहा वे भारत 
तथा पृथ्वी के सभी कविय्गे को पीछे छोड गये है, उसका हो सपुण परिचय क्तिने बगालियों न पाया है ? 
हम सभी परम आन द से अबे का हाथी दशन कर रहं है श्रौर जो अश हमारे हाथ मे श्राता है, जरा टटोल 
कर चिल्लाते है-- यही है । यही है रवी द्रताथ । 
बेलजिम मे पढ रहा था | हठात्‌ एक दिन श्रोयुक्त अ्रमिय चक्रवर्ती का तार मिला--जमनी के 
मारबुग शहर मे गुरुदेव ने मुके बुलाया है। जानते थे कि पास ही हु । मारबुग की उस सभा का वरान 
मैने श्र यत्र किया है । यहा इतना ही कह कि गुरुदेव ने जब 'बीन' बजाना शुरू क्रिया तो मारबुग के उस 
पव में एफ्त्र जमनी के गुनी-ज्ञानी-मानी तत्वविदो के श्रष्ठगण, मत्रमुग्व सर्पो जये अपलक हृष्टि से उनकी 
ग्रार टेखत रहे । कही कोई शब्द नहीं । एकबार भी उस सम्मिलित योग समाधि का ध्यान भग नहीं हम्ना । 
विशाल जनता की उद्गे लित प्रशसा प्रशस्ति पातर के बाद भी--म॑ जब प्रणाम्‌ करके खडा हुम्रा 
तो-उ होन मृदकठ से पूछा--कसा रहा ”? 
मेने कोई जयाब नहीं दिया था । 
शहर के वजीर-ना[|जर-कोनवालो ने गुस्देव का उनके होटल मे पहुचा दिया। बाद में, पहुचकर 
श्रीयुक्त चक्रवर्ती से ही विदा लेना चाह्य । थें बोले--मो क्‍या ? मेट करके जाइये । 
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भेट हागी सुनकर खुश हुग्ना । कहा--तो, आप जाकर कहिंये । 
श्रीयुक्त चक्रवर्ती गोलि--वह नियम दूसरों फे लिए है । आप गीबे जाकर 'नार्का कीजिये। 
गुरुदव क्लात पड़े हुए व | फिर भी मुस्करा कर बठने को कहा | इसके बाद गौर भी गच्छी तरह 
मुभे निहार वर योव--इतना दुबला क्‍यों हा गया है त्‌ ? 
म॑ सिर भुकाकर चुत रहा | पढाई लिखाई के सबतम बातचीत हु" । जब उठा तो बोले-पग्रमि 
का बुला दता | 
चक्रवर्ती आय । गुरुदव बोले- भ्रमिय, इसको अच्छी तरह खिला दा [' 
जानता हू पाठक मतली इस तामसिक परिसर्मा त से चृण्य होगे । वितु सुकरात की आाखा के 
सामन जब मृत्यु की छाया घनी हो झ्राई ता उनके शिष्यो न कान के पास चिहल्लाकर पूछा-गुरुदेव ! को: 
अगिम ग्रादेश है ? 
तब सुकरात न कहा-हा, याद है | परततो जो मुर्गी खाया था उसका दाम नहों दिया गया ह । दे दना। 
यही थी सुकरात की अतिम-वराणी । 
सभी आर जिनकी हृष्टि हा वही ता वास्तव मे गुरु है-- श्रार, यह भी मृत्यु से बदत पहले हा । ! 
चचा ऊ इस निवव को पढ़कर भरासा हुआझ्ला था-पग्राचाय दिविमोहन सेन के भाडार म॑ जा कुद्ध है, 
वहु मिलेगा हा हम । इस शतवापिकी के अवसर पर आचाय सेन वी याठ ही आती हे । उनके भाडार मे 
जा कुद था, सा? ओर आज भी भरासा है--आचाय हजार।|प्रसाद क पास कई घड़े रावि(द्रक रन हूं । 
चचा के इस विबब से यह मालून हुआ था कि विश्वकवि को एकदम-- आमादेर झापन रखी द्रनाव' 
कहन वाले शी हाथीदशन ही कर रह है, भ्रभी तक | और यह कि हमारी हो तरह वे नी अब है ! 
इसके बांद दो छोटो-दछोटी चिट्ठिया हँ-प्मल होम को कविगुरु द्वारा लियो गई। श्रीयुक्त अमल 
होम भी गुर्देव के प्रिय शिष्य हैं मुलेखक है, प्रसिद्ध तमालाचक है । 
४3 
शातिनिकेतन 


[ 3 09 ]9]4 |] 
ग्रमल '्रवार्ा के पुस्तक ममालोचको के बीच तुम्हारा अविर्भाव हुआ है सुनकर कौतूहल हुआ । 


खुश तय हा सका । लेखकों की अच्ञमता उसका अपराध नहीं, इस बात को भूल क्‍यों जात हा ?“-..”” को 
इस तर; 'अग्रस्तुत नहीं करते तो क्या होता । अच्छा नहीं कह सकते, कठ्ु क्यों कहागे ? समाजपति " को 
अपन। आदेश मत बनाग्रा । तुम्हारा साहि य विचार सहिप्णु हो । इति, ५ ज्येप्ठ १३२१ | 


कन्याणीयषु, 


तुम लांगो का, 
श्रीरवी द्रताथ ठाकुर । 


(१) सुविरयात बगला मासिक पत्रिका 'साहित्य' के सपादफ-निमम और कंटू आलाचना करने मे 
बजाड स्व० श्रों सुरेशचद्र समाजपति। 
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कल्याणीयपु, | 5 प8प४ 9]6 | 


प्रमल, प्रमथ न तुम्ह।री रचना को क्यों नही छापा यह बात में उनमे पूछू --यह नही हो सकेगा | 
तुम उनसे भट करके आलोचना क्‍यों नहीं करत ? मुझे अ्रच्छी लगी थी इसलिए उनको भी प्रच्डझी लगेगी- 
ऐसी कोई बात नहीं । 'सबुजपत्र' का मानदड 'प्रवासी' का नहीं। वहा अजित 5 को भी कोई एक रचना 
नहीं चल सकी, सुना है । ८ भाद्र १३२२ । 
शुभार्थी 
श्री रवी द्रनाथ ठाकुर 


पत्र में ग्रमल हाम को कलम से आहत साहित्यिक का नाम नहीं है । पाठकराम अ्रदाज से यह 
समझता है कि वह रवी द्वारा का विरोधी कोई लेखक हागा । ऊवि के आलोचक-शिष्य हांन के नाते 
प्रमल हांम ने उसका गदन उत्तारी होगी । शरत्‌ बाबू की चिट्ठिया मे भी कई स्थान पर “अमलहोम' की 
चर्चा है । तारीख मिलाकर पाठकराम ने देखा है, श्रदाज गलत नहीं ! 


कितु, इन बातों के अलावा पाठकराम को यह पढ़कर बहुत झचरज हुम्रा था कि आखिर होमसाहब 
के गुह को शिष्य का यह पुएय कम ( आलोचना ) क्‍या नहीं पसद आया ? गीली आराखों से पीले गीत 
गा-गाकर गुरु को बोर करने वाले शिष्यो से क्या फायटा ? असल शिप्य ता किसी गुरू का वहीं हा सकता 
है जो श्नालोचता करना जानता हो । और, जो कलम से गदन उतारना शुरू कर दे-उस “मानिटर' का पद 
शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है--ग्ुरु के मठ मे | प्रथम चौधुरी ने 'सबुजपत्र' में अ्मलहोम की रचना नही 
छापी तो गुरूलेव ने इसके लिए जवाब क्‍यों नहीं तलब किया प्रमथ चौघुरी से ? पत्र से लिखना बद करने 
की धमको क्यो नही दी ? आखिर गुरु होते हैं किप्त दित के लिए, किस काम के किए ? पाठकराम के गाव 
के गुरु बाबा ने तो अपने एक चेलेराम के लिए अपनी लगीटी तक 


हाय गुरु | 
|] 
निर्वाण! पुण्तक में सकलित रचताये पढ़ रहा था--2६५७ मे । कविगुरु की पृत्रवध्‌ श्रीमती 
प्रतिमा देगी लिखित-कविजीवन के झतिम दिनो का बशातर 
“बहुत दिनो तक फिर उ हाने उस आराम कुर्सी का व्यवहार नहीं किया | आज फिर, इस बीमारी 
में देखा--त्र उस्गे कुर्सी पर लेटना पसद करत हैं ? प्रायः सारा दिन--नीद और विश्राम के बाद--उसी 
ग्रामन पर बठे रहते ॥ 


(२) सबुजपत्र' के सपादक श्री प्रथम चोधुरी ( बोरबल ) (३) विशिष्ठ रवी द्व साहित्य समालाचक, 
शातिनिक्तन के अध्यापक स्व० अजित कुमार चत्रवर्ती 
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'गरसन'! शब्द न पाठकराम की स्मति को भकृत कर दिया। तुरत, सेल्फ से शेष लेखा' निकालकर 
उलठाया । पाठकराम ने ठोक निशान लगाया था 
“ग्रारो एकबार यदि पार 
खूज तिब से आसनखारति 
जार कोले रथेछे बिछानो 
विदेशेर आंदरेर वाणी । 


४ कक का उ 
“विदेशेर भालोबासा व्य 
जे प्रेययी पेतेजे आसन । 

'निवाण' के पढे हुए पृष्ठो को फिर उलटाया । लगा, कोई बात पीछे छूट रही है । इसबार कवि का 
कथन है | प्रतिमा देवों को विदेश से लिखित पत्र का एक अश जब किसी तरह लौटने का जहाज मिला 
तो झ्रब विक्टोरिया मुझे किसी भी हालत मे छोडना नही चाहती '। 

कोन है यह विक्टोरिया ? 

निवाए' को अलग रखा । शेषलेखा' का बद किय। । रबी” निकाल लाया । कौन है यह 
विक्टोरिया ? विदेशेर भालांबाता भाषा जार जाता छिलो नाको विदेशी फूल 

* हे विदेशी फूल, झ्रामि कान-काने शुधानु ग्राबार। 

भाषा की तोमार ? 

हामिया दोलाले शुधु माथा ॥* 

मन चचल झआतुर हुप्ना | कौतृहल के मारे किर “विर्वाण' के पृष्ठो मे ढुढते लगा । है ? विक्टोरिया 
का पता लग गया-दप्रतिमा देवी आसनदान करने वालो के सबब में लिखतोी है 


* बिक्‍्टोरिया टूटी-फूटी अ्रग्नेजी बोल लेती थी | फ्रेच पर ही उसका विशेष अधिकार था । सु दरी 
तो, वह उतनी नहीं थी कितु, बुद्धि की प्रखरता उसके मुखमडल पर सोदय की दीप्ति बनकर छा जाती । 


वह जब घुटने टककर 'बाबामेशाय के परो के पास बेठती, लगता--क्राइस्ट की पुरातन-छवि के सामने 
उनकी विसा हित भक्त महिला की निवेदन मूति ।॥”! 


विक्टोरिया ही विदेशिती है, विदेशी फूल है और सभवत “(विजया' भी-जिप्तके कर कमलो में 'पूरबी' 
कांव्यग्न थ उत्मग किया गया है-वही है ! वही है ॥ 


सन्‌ १६५६ में चचा ग्नली पटना झाये थे 'रवीद्रभवना में भाषण देते के लिए। मिलकर अपना 
कोतूहल प्रकट किया-विजया ही विक्टोरिया विदेशीफूुल विदेशिनी है क्‍या ? 


--ठीक धोरेछो ! 
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इसके बाद उ होने विक्टोरिया के बारे में तथा कविमुख से वर्शित कुर्सी की कहानी-कवि की 
मजलिसी-गप के ज्दाज में सुनाया । इस सब में और भो प्रकाश पात के लिए, उ होने कहा--पठितव्य 
चिठिपत्र, युरापेर डायरी, पश्चिमय त्रीर चिठी, रथी द्रनाथ लिखित 07) 086 08९8 0 -786, जगदीश 
गुप्व ( जी नही प्रयाग के नहीं-कलकत्ता के कवि, आलोचक-दुबले-पतले साहित्यिक ! ) के निबब । 


चचा न उसदिन अपने भाषण में भी कविमानसी विदेशिनी विक्टोरिया पर थोडा प्रकाश डाला था 
[ दास नुदास पाठकराम की जिज्ञासा के प्रसंग में ही । ] और अत मे इन पक्तियो की आ्रावृति की थी 
मुबने भ्रमिया शेषे 
एसेछि तोमार देशे 
आमि श्रतिथि तोमार द्वारे, श्रोगो विदेशिनी ।” 
एसेछि तोमार दशे | 


ग्र्जी टवा की राजधानी बुयोनेम-एयरिस में [ ७ नवम्बर “२४ | एक महान भारतीय अतिथि आया 
है--जो जहाज पर ही शोतज्वर से आक्राव हो गया है। साथ में है एक इगलैडवासी मित्र । 


पेर की सरकार ने, परू-स्वावीनता-शतवाषिकी के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए ससार के 
व्रिभिन हिस्से के वज्ञानिको, साहित्यिको को आमत्रित किया है । महामा य भ्रतिथि, विश्वकवि उसी उत्सव 
में भाग लेने को जा रहे है। कितु, इस अवस्था मे, रोगग्रस्त शरीर को लेकर आगे कैसे बढ सकते हैं ? पेरू 
की राजवानी लीमा तक पहु चने के लिए-ट्रेन से, लम्बी पहाडी-यात्रा श्रभी बाकी है | 


अपने महामा-य अ्रतिथि के प्रति कतव्य पालन करने मे श्रर्जी टना ने कोई च्रुटि नही की। महामा-य 
हाने के साथ ही यह अतिथि अ्र्जाटना के साहित्य-रसिक समाज का प्रिय कवि है। स्पेनिश भाषा में अनेक 
पुस्तके अ्रनुदित होकर छप चुकी हैं, हर व्यक्ति अपने ढग से रवी'ड्रताथ ठाकुर के नाम का उच्चारण कर 
रहा है--थागोर, नातत्ताको ! 

कवि पेरू के सम्मेलन मे सम्मिलित नही हो सके । 

डाक्टरो ने सलाह नही दी | और, जब डाक्टरो की सलाह हुई तो क्रवि मानसी मान-अभिमान 


भरे स्व १--नही जाने दूंगी । नहीं, नही, नही !! 


रवी द्रनाथ ने प्रतिमा देवी क॑ पत्र मे लिखा है-- 'विक्टोरिया साहब से [ एल्महस्ट , कवि के इगलैड- 
वासी मित्र | भ्रप्रस न रहती है । कारण, साहब सदा मेरे पास ही रहता है, इसे वह सहन नहीं कर सकती । 
जाने की बात आई तो उसने सोचा, साहब अ्रपने स्वाथ के लिए मुभे-शीघ्र ले जाना चाहता है। बस खफा 
हो गई साहब पर । तीन-सत करती हुई बोली--नही जाने दूंगी जेते नाहि दिलें ! 
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कविपुत्र रथी द्रनाथ ने अपनी किताब में इस मसान-अभिमान पव पर प्रकाश डाला है. “पक्ाह 
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कोन है यह 580078 ५४]000779 (0069797700--जिसकी जिह-पेरू और अर्जी टता--दो राष्टों 
के बीच एक बड़े राजनेतिक सकट की सीमा तक अ्रट्टट रही ? कौव है यह 887078--कुमारी कया ? 


कितु, पाठकराम के मन मे कविचित्त विजयिनी विजया की एक प्रतिमा प्रतिष्ठित हो गई है! 


७ नवम्बर १६२४ से ३ जनवरी १६२४ तक कवि अजेगठिना की राजधानी मे रहे । और, इसीबीच 
कवि के जीवन मे एक ग्रलोकिक घटना घटी । अस्वस्थ शरोर, अ्वसन्न क्लात मन विदेश का क्लेरा ! 
सब मिलाकर, एक मनहूस छाया छाई रहती कवि के श्रासपास ! 


ऐसे ही समय में कवि के जीवन में एक आश्चयमयी नारी का ग्राविभाव हुझ्ला । ग्रात्मीय-स्वजनहीन 
तुद्रप्रवास मे अ्स्वस्थ कवि की सवा का समस्त दायित्व अ्रपत हाथ में उसने ले लिया । राजधानी से 
पद्रह कोम दूर-अपने सु दर बगले में कवि को ले गई। प्रतिमादेवा को कवि ने लिया -- हा की एक 
महिला स्वजन की भाति सेवा करती है | उसने अपना 'बागान-बाडी” हम लागो के लिए खाली कर दिया 
3 | वह यहा की एक विरयात लेखिका है | बहुत दिनों से मेरी रचनाये पढ़ती है। इसीलिए, इतनी भक्ति ।॥' 

इस असाधारण तारी ने कवि को अपन घ्रर में बुलाकर--अपने को समर्पित कर दिया-प्रस्वस्थ 
ल्‍ वि की सेविका के रूप में । कल्पनातीत कहिय या अलौकिक ! दो देश के दो कवि-प्रतिनिधियों का यह 
मलन | कहा भारतवप और कहा ग्रर्जी टना । दोनो एक दूसरे की भाषा से भी अनभिज्ञ 

'प्रामि काने-काने शुधानु आबार 

“ज्ञापा की तोमार ?' 

हामिया दोलाले शुघु माथा 

चारिदिक्रे ममरिलें पाता 

ग्रामि कहिलाम-जानि, जाति 

सौरभे" बाणी 

नारेब जानाय तब आशा 

निश्वास भरेछे मोर सई तब निश्वासेर भाषा । 

निश्वास की भाषा ! भाषा जहा व्यव हा जाय, अतर के भाव का आ्रादान-प्रदात सौरभ की वाणी था 

श्वास की भापा स ही सभव है। 
विक्टोरिया के सबंध में, जमन दाशनिक पारिव्राजक काउट काइजरलिंग ने अपने प्रथ में 
87070970६  ै[९770768 में, भ्रपना विचार प्रकट किया है 


77 78९8४॥ ए९878, 709 69867, | ॥8ए8 ८076 78 00764660 छा 0086 ए0779॥) ॥; 
9086 80960860ए8 €70770706 79 9९507व0 (४४४४00, 7087069ए 608 0 7267709777 9॥0 
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काउ ट की दो पक्तिया और उद्ध त की जाय । कविगुरु के बारे मे उ होने लिखा है. “7९३७ 988 
08९07 700 06 ॥6 गा 8709ए9॥676 070 0प० 2006 [00% 7क्काए (06४पए/१88 ? 


पश्चिम यात्रीर डायरी मे--श्रर्जी टना प्रवास-काल मे लिखित--प्रेम के विषय मे कनब्रि की 
नयी उपलब्बि ? 


“त्तारी का प्रेम पुरुष को पूणाशक्ति से जाग्रत कर सकता है । किंतु, वह प्रेम यति शुक्लपत्ष 
का न होकर कृष्णपत्त का हो तो उसके मालिय की कोई तुलता हरी । पुरुष का सवश्रेष्ठ विकास 
तपस्या में है। नारी के प्रेम में त्यागधम सेवाघम--उसी तपस्या के तुल्य है । दानो के योग से--परस्पर 
दीप्त ! नारी के प्रेम मे एक और सुर बज सकता है--मंदनधनु की टकार । ऊफ़ितु, वह मुक्ति 
का नही बधन का सुर है।! * ले... आज 


/ आ 
क्र 
विक्टोरिया के बरित्र मे स्पेनिश जाति सुलभ भावकता के साथ श्‌ 
६ १ 8 #* 
युक्त था उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व कितु अनुरका चित्त को आर ४ हि हे 
६ १ कक लक... 2३ 5 ८३ 
सयम-सु दर करने को प्रेरणा विक्टोरिया को कवि से ही अछ टिए यु झा हे 
मिली होगो । उ ही दिनो, प्र्जी ठना प्रवास में, लिखित बनस्पर्ति 4 अं छा 
३ “रा £ <५ ५ 
कविता पढ़िये | कक 223] ११. ; 
“दया कोरो दया कोरो आरण्यक एई तपस्वी रे हे नी + ० न पं पु8प 
पथ बरो श्रागो दिगगता, ला 8 हट कट 
व्यथ करिबारे ताय अ्रशात ग्रावेगे फिरे फिरे 024: “हे 465 “डे 
26 2 ० % 
बनेर अगने ॥तियोना । >. ऊ#ँओे हद 2 57 
श चना की हे 5.० किम नि 
९ की तीत्र प्रेम, ए जे शिलावष्टि निम दु वह  आ 6 28 
दुरत चुम्बनबेगे तबें ।” कवि श्र कि पत्नी 


४ जनवरी १६२४५ 
कवि श्रर्जा टना से विदाई ले रहे है। इटली के जहाज में जेनेवा-बदर तक जायेंगे । विक्टोरिया 
ने जहाज में केबिन-डि-लुक्स रिजव करवा लिया है। यात्रा मे कवि को कोई कष्ट न हो ! 


हजारा नर-नारियो की भीड-एकटक देख रही है श्रपने देवतुल्य श्रतिथि को । कवि डेक पर हाथ 
जोडे खडे है । रग-बिरगे हजारो रूमाल हिल रहे हैं--थविदा ! ओ्रो प्रेम के श्रतिथि कवि ! प्रेमेर अ्रतिथि- 
कवि आमार अतिथि |! 
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अ्रचानक जहाज के एक हिस्से में शोरगुल सुनाई पडा । नारीकठ ? कवि ने मुडकर देखा उम्रा 
उम्रप्रभा दीप्ता भीमा भोमवादिनी क्लकठी क्बुकठी उगय्मचणडेश्वरी वीरा वीरसुदरी 
क्रोबिनी कुमारों विजया विक्टारिया ! 


नही | नहीं |! नहीं !! --विजया क्रोध से थर-थर काप रही है- “यही है तुम्हारा केबिन डि 
लुक्स ? तुम्हारी उस खटोली जसी कुर्सी पर बढठेगे ससार के सवश्रेष्ठ कबि ? मजाक समझ लिय 
है” नंहों।' 

जहाज के प्रधिकारियां की कोई दलील मुनना ही नहीं चाहती यह सभासत्षोभकारिणी । उसने 
कवि से कहा खबरदार | उस कुर्सी पर मत बठिये, लाखों खटमल होगे उसमे ।' 


श्रपने घर पर टलिफोन करके डाइ गरूम से आ्रारामकुर्सी मगवा रही है ।बजया। कुसा आई तो 
फिर दूसरा बखेडा खड़ा हुम्रा । 


अपमानित, लाित अधिकारियों को एक मोका मिला-केबिन का दरबाजा छोटा है। इतनी बडी 
कर्सी कस जायगी अदर ? 


“जैयानान-ा ?? महातेजस्विनी ग्रुरइ--इतनी बडी कुर्सी क्‍्से अदर जायगो ? म॑ बतलाती हु 
ग्रभी, कैसे जायगी । 
ऐसा लगा अब कोई अशोभन घटना घटगी। कवि चिंतित हुए । उ होने विजया को समझाने की 


वेष्ठा को | लेकिन, विजप्रा ने दुरता, दुष्कृतिहरा-हृढब्रता का रूप बारगण कर लिया है । किसी की कुछ 
ही सुनती । 


खुट- खुट करती इधर से उधर दोड रही है । इस बार लौटी तो साथ म मय श्रौजार बक्स के एक 
पस्त्री था। ओजारबक्स से छीटी आरारी निकालकर स्वयं दरखाजे को काटती हुई विक्टोरिया बोली-- 


मझे; कप्तानसहब-इस तरह खरखर खरख रखर-कुर्सो इस तरह अदर जायगी | खरवरखर 
टाक-+-यट-वबटाफ | 


जहाज क अधिकारी चुपचाप देखते रहें । विजया विजयिनी हुई । दरवाजा काटकर, केब्रिन मे 
राम कुर्ती डलवान के बाद उसने कवि से केबिन मे चलने की प्राथना को । कवि मुम्कराते हुए आ्राराम 
पर बठे | घुटन टक्कर परा के पास बैठी विक्टोरिया-शुद्धा, सदात दमयी, निवेदन मूति जसी । 


पाच साल बाद १९३० में पुनमिलन हुग्रा--परिस मे । 


इस मिलन की भी कहानी है। इस वार युराप भ्रमण में कवि अपने साथ ले गये थे श्रपनी आकी 
बहुत-मी तस्वीरे । फ्रास के शिल्पी -- कलाकारा, गुणी-ज्ञानिया न इन अ्रभितव-चित्रों को देखकर पेरिस 
चत्र-प्रदशिती करने का प्रस्ताव किया । बाद में देखा गया, प्रर्दाशनी की व्यवस्था एक कठिन यापार 
प्रद्शिती के लिए हाल चाहिय | और कोइ भी हाल डेढ साल प्रतीच्चा करन के बाद मिल सबता है। 
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उस बार कवि के साथ ऊविपूत्र रथा द्रताय भी ता ये | उ होने एक दिन हारकर कहा--प्रदर्शिनी नहीं हो 
सक्रेगी | अ्सभव त्यापार 
सभी निरुपाय होकर छुपे हो गये। कवि का उत्साह कम नहीं हुआ, कितु । बोले-बुलाशो विजया 
को । डाक बिजया के ! क्बल कोरो !! 
बुयोतस-एयरिस दुप्र नस-एपघरिस-विजया ! विजया !! 
--आ-।---ई -विक्टारिया दौडकर परिस आई । 


ग्राई और आते हो फिर रणचडिका वा रूप--क्या ? हाल नही मिलेगा ? अभी देखती हू । 
क्लि-विलास की नगरी के लोगों का क्‍या मालूम कि इन चित्रों की प्रदर्शनी करके यहा का कोई भी हल 
स्वय धय होगा । 

सचमुच, प्रदर्शनी ऊफे सवथा उपयुक्त सु दर हाल मिलन मे अभ्रविक देरी नही हुई । विजया फिर 
विजयिती हुई । 

ग्लिमा देवी को कवि ने लिखा “विक्टोरिया यदि नही रहती तो, मेरी तस्वीर-भली हो, वुरी हो- 
किसी की दृष्ठि मे पडती हो वहीं | रबी ते सोचा था हाल मिलते ही प्रदर्शिनी अपने श्राप लग जाती है! 
सरासर भूल यारणा है यह | खच कम नहीं हुआ है-करीब तीन चार मौ पौड । विक्टोरिया पानी की 
तरह बहा रही है-पसा । यहा के सभी बडे गुणी-ज्ञानियों को चह जानती है। डाक दिलेई तारा आसे ।' 


इम प्रदर्शिनी के समय बुलाइ गई विजया, एक डेढ महीन तक पेरिस मे रही-कवि के साथ । 


ग्रली चचा से उस कुर्सी के बाबत पूछता भूल गया | यहा तक तो पता है कि कवि के साथ देश - 
विदेश घुमकर वह कुर्सी शातिनिक्रेतन श्राई । कवि अतिम दिनो, उसी पर बढता लैटना पसंद करत थे | 


पर विश्वास है, वह अपूष, अमूल्य प्रेमोपहार-आ्रासटखानि--जिसका गोद म॑ बिछी हुई है विदेश 
की ग्रादर-भरी वाशी-निश्वय ही उत्तरायन' में सुठाम-प्रतिष्ठित होगी । 
यदि एक बार फिर शातिनिक्रतन गया--खू जै निब सेई श्रासनखानि ! 


( ३) 


प्रण' को रखी द्रनाथ श्याम समान माने या उससे प्रेम भरी बाते करके पुकारे-श्रोगो मरण गो 
मोर मरणा'- कोइ प्रचरज की बात नहीं । कितु, यदि आझ्रापसे कोई कहे कि प्रेता माओ्नो नकवी द्व को करीब 
एक पखवारे तक बेचैन कर रखा थ। तो आप विश्वास करेगे ? 
श्री प्रशावकृमार महलानबोस की पत्नी श्रोमती निमलकुमारी महलानबीस को कवि ने पांच सो से 
प्रथिक पत्र लिखा था । पत्र ही नहीं, कवि कोई भी नई रचना करते तो सबसे पहले उसवी एक कापी श्रीमती 
हलानबीस को भेज देते थे--वियमपूनक 
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उन साढ़े पाच सौ पत्रों मे एक पक्ति का पत्र भी है श्लोर दीघ कई पृष्ठो के भी । पिछले कई वर्षो ने 
श्रीमती महलानबीस, विभिन्न पत्रिकाग्रों मे विभिन्न श्रवसरों पर, अवसर के उपयुक्त पत्र छाटकर प्रकाशित 
करवा रही है । पिछले साल से बंगला साप्ताहिक देश” ने धारावाहिक रूप से इन पन्नों का प्रकाशन शुरू 
किया है-सिलमिले से । 


पाच महीने पूव की बात है, महाराज वीतशोकानद (रामकृष्णा मिशन पटना के महाराज) ने कहा, 
इस बार की चिट्ठियों को पढा है ? पढ़िये जाकर | रात मे घर लोटकर पढने लगा। पढतै-पढते हठात्‌ 
ऐसा लगा-मैरे कमरे में दजनों अहृश्य आात्माओं की सभा बठी हुई है । आ्राश्चथित, प्रकपित-हसा, डरा, 
रोया !! इसके बावजूद लालपेसिल ने श्रपना काम कर लिया । रात भर जगा रहा। 


पत्र प्रस्तुत करने के पहले कविगुर रवी द्रताय ठाकुर से क्षमा माग लू । उ होन सोलहो आन ठीक 
कहा है-कबिरे पाबे ता कथ्रू कोना अ्ननुवादे |! एक दम सही बात । किंतु, दबी जुबान से निवेदल करू ग।- 
प्रभो | श्रनक कारणों में से एक कारण यह भी है कि आपके काव्य-कथा-ताटका मे प्रयुक्त श्रनेक शब्द ऐसे 
है, जिनके अथ सिफ आप अथवा श्रापके निकटतम विद्वान शिष्यगएण ही जानत है। बलाका' का अनुवाद हम 
'बगुला' ही करेंगे-क्या पता कि आपने राजहस को बलाका कहा है। फिर, पत्रा में तो कही-क्ही आपके 
शंब्द को ॥0800886 करना पडता है। नेत्रकोणा से लिखी गई चिट॒ठी के बारे मे हम ञ्र दाज से यह अनुवाद 
करेगे कि मयुरभज के एक प्रसिद्ध स्थान से लिखित पत्र | जबकि ननेत्रकोणा' श्रीमती महलानबीगस के बराहुनगर 
वाले बगले के एक ऐसे कमरे का नाम आपने रखा-जिसकी खिडकी से पोखरा पेड, खेत दिखलाई पडते थे । 
गिरिब्नज का अथ कोप के अनुसार पवतसमूह है | पत्र मे उमका श्रथ होता है-गिरिडिह ! इसलिए, थोडा 
सा कप्ट पहुच जाय तो- दया कोरे खोभियो प्रभू मोरे ।! 


एक बात और | पत्रो मे बुला-बलू-बंला-नीन नाम एकाधिक यार आये है | लिखाई या छपाई में 

इथबर का नाम उबर हो जाय तो पज्जतजन पाठकराम को दोष न दें | 
पहला पत्र 

कल्याणीयेसु, 

उस दित बुला (१) भाई वी । बातचीत के सिलसिने मे हठात्‌ मालम हुआ्ना कि प्रेतात्मा उसके हाथ 
पर उतर कर पेसिल चलाती है। बाते करती है। क्हन की आ्रावश्यकता नही, सुनक्तर मन ही मन हसा । 
बोला-श्रच्छी बात । दखा जाय, क्या है। कागज पर पेसिल दौडन लगी, घटा म॑ चानीस माइल के वग से । 
पहले ताम निकला-मणिलाल गागुली | उसकी बाता का-भापा और भगी का विशेषत्व है । उत्तर सुतकर 
लगा-मरिलाल ही बाल रहा है। लेक्नि, इन सब मामला में खूब पक्का प्रमाण नहीं मिलता । इसका प्रयान 
कारण-मन तो सपूरा निविकार नहीं । उसकी वारणा' का हतु-हमेशा बाहर नही बत्कि उसकी प्रकृति मे 


(१) उम्ता सेन, मोहित सेन की रूनिष्ठा कया । 
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ही रहता है । मैने जब कहा कि सुनकर 'लगा' मणिलाल ही बोल रहा है तो, उस समय यह 'लगना-सपुरा 
रूप से मेरा आत्मगत भी हो सकता है । फिर भी धारणा हुई!, यह मानना ही होगा। असलबात, मुझे 
सोच मे डाल दिया है। बुला को फिर किसी दिन आने को कहा । कन श्राई । पहले नाम निकला 
सणिलाल का । उसने कहा सत्येत (२) श्राना चाहता है। मुझे दुख है, इन बानो को किसी ने 'टीप! नही 
लिया । उसके सभी उत्तर सुसबद्ध थे। पश्चिम महादेश में अपने कतव्य की बात पूछते ही उत्तर मिल'- 
पश्चिम मं श्रभमी ओर भी बहुत काम है। बहुत कुछ करना बाकी है। वहा आपका सोभाग्य आपके साथ 
रहेगा । पिछले दिन मणखिलाल न कहा था 'श्रमेरिका आपको जाना ही हागा | वहा आपका आसन सुप्रतिप्ठित 
है । मणिलाल ने कहा- 'धरती पर रहते वक्त परलोक के सबब में अनेक अालोचना-ऋलपना किया करता था । 
लकिन, उन आलोचनाओं से इस लोक का कोई मेल नही ।' मंत्र पूछा-नुम्हारे बम-मत में कोई परिवतन 
हुआ है ” वह बोला- धरती पर मै नास्तिक था | लकिन, यहा म॑ ईश्वर का अपने भ्र तर में उपलब्धि 
करता हु । 

सत्येन से पुछने पर, बोला-“यहा किसी देवता को खोजना नही पडता | बस, इतना-सा ही परिवतन ।? 
मैने पूछा--तुम क्या अ्तर के बीच ही उतको अनुभव करते हो ? उत्तर मिला-ख़ूब श्रच्छी तरह। इसीलिए 
इतनी शाति । फिर पूछा--हिवट-लेकचर मे धम-सबवी जो मत मे व्यक्त करना चाहता 7-त्रह सही है या 
नही उत्तर पाया-एकंदम सही । लेकिन, आ्राश्वय है-श्रभी भी तो झ्राप प्रथ्वी पर ही है। मण्लाल से भी 
यह प्रश्न पूछा था । उससे पहले अजित से भी | दोनो ने कहा था-एकदम सही । 


प्रजित बोला-77927/8000 के सबंध मे श्राप जो निबंध लिख रहे है, वह कितना सत्य है, 
उसे यहा की अभिज्ञता से ही समझता हू ।! 


अमिता ने मेरे साथ अभिनय किया था। अजित इस बात को जानता है या नही, पूछने पर उत्तर 
मिला-जानता हू -जानता हु । खूब निकट ही था उस दित-मधुर अवसर था ।! 

सत्येन से पृदा-तुमने मेरी आवुनिक रचनाय पढो है प्रथवा नहीं? जवाब मिला-'पढी है, यह कसे 
कह । लेकिन, प्रत्येक पक्ति को जानता हु । आश्चय !! 

““शरत्‌ चाट्रज्यें की रचनाश्रो पर तुम्हारी श्रद्धा है ? 

उत्तर--'पहले थी । कितु, अ्रब अ्रच्छी तरह पकड नही पाता हु । सभव है, यह मेरी देहहीन आत्मा 
का दुभाग्य हो ।' 

सत्येत की हर बात को लिख रखना उचित था। यदि ऐसा होत। तो तुम देखती कि चितन को बाते 
खूब है । मेरी दरिद्र स्मरणशक्ति, याद ही नहीं रहती कोई बात । 

सत्येन की बारी समाप्त हांने को आई तो उसने कहा-- ज्योतिरि द्रनाथ ठाकुर आये है ।' 


(२) प्रसिद्ध कवि सत्येद्रनाथ दत्त 
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उतकी सारी बाते सुनकर हम भ्रत्य त श्राश्वयित हुए है | तुम हांती यहा तो, उप्की एक व्यक्तिग' 
वास्तविका को समझ पाती । मैने उनसे पूृठा-उन रचनाओ्रों की कोई अनुवृत्ति श्रभी भो है, जिन रचताओओ। 
पृथ्वी पर रहते समय नियुक्त थे ? 

उ होन कहा--ठीक वैसा नहीं | यहा केवल आात्मयृष्टि में ही आन द है ।' मेने पूछा-सृष्टि का को 
उपकरण नहीं है ? 4 बाले-आत्मा ही तो हमारा सब-कुछ है । उसको गठित करके परिपुण करना ही 
ग्रान द है ।' 

ग्रवन (१) ने पूछा-हमलोग चित्र-अकन को लेकर जो कुछ कर रह है-वे क्या बच्चों के 
खेल मात्र है ? 

वे बोले--ग्रार्टिस्ट होकर तुमने ऐसा प्रश्न क्यों किया ? 


ज्यातिदा न एक बहुत नई बात कही-'पृथ्वी पर रहते समय वार बार केवल शाति चाहा था-यहा 
ग्राकर साचता हु सुख ही क्‍या बेजा था ।' 

इसका एक अ्रथ मैन निकाला है, सुख नाम की चीज सीमाबद्ध देह ओर कामना से ही उत्पन्न होती 
है । वस्नु तथा भाव के साथ जडिन है। उसका प्रकडने के लिए-भोग करने के लिए-वास्तव उपकरण का 
ग्रावश्यकता होती है। मणिलाल, अजित, संट्पेन सभी से मेने पूछा-क्या तुम लोग झ्रान द भोग करत हो ? 


सत्येत व एक प्रश्तनचि ह लगाकर लिखा-आ्रान-द? उसके बाद, बोला-आनद हम अपने ब्रतर मे ही 
सृष्टि करते हैं ।' 


मणिलाल न भी लिखा--सुव नहीं किंतु शाति है। 
ज्योतिदा से पूछा--क्‍्या देह ग्रहण करने की इच्छा होती है ? 


वे बोले--'मेरी इच्छा नही होती । जो सुख चाहते हैं उनकी होती है। आन द की बात पर उ हातने 
कहा-- असीम शाति । किंतु, झावचद ? 


ये बाते खूब स्पष्टतः समझ मे नहीं आई । पूृछा-किसी विशेष स्थान में वास करते है ? उ होने 
हा-शु य आकारा मे । 


प्रशश--वह श्राकाश सीमाबदढ्ग है ? 
उत्तर--यहा कोई सीमारेखा तो नहीं देखता । 


वहा को सत्ता, ठोक-ठीक क्‍या है यह सममकाया नहीं जा सकता-ऐसा ही एक भाव दिखलाई पडा 
उनके उत्तरो से । 


सत्येन से पूछा--प्ृथ्वी पर स्वदेश-साहित्य आदि मे तुम्हारा जो उत्साह था, वहा भी वसा कुछ 
है क्‍या ? 


(१ अ्रवनी द्रनाव ठाकुर 
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सत्यतव ] उतर दिया --यहा ठीक वसा ऊुछ नही । पृथ्वी की वह उत्तेजना नहीं। अश्रवच, अ्रक्सर 
उसका श्ननाव अनुभव क्रता हू । पहले, जब आ्राया था--प्रथ्वी की प्रत्यक वंदना को हृदय के अ्दर अनुभव 
करता था । क्रमश वह वग घटता जा रहा है।'! 
मशणिलाल ने कहा--- सबध रहते हुए भी उसका आकपण क्षय होता जाता है। नही नो मुक्ति 
कमे होगी । 


मंतर पूछा--(«वी पर हम लोग जिन अध्यवसायो म--प्रवल इच्छा और चेष्टा के द्वारा-प्रवत्त है 
उनमें परलाकगत बआ्रात्माओं का सहयाग रहता हे क्‍या 


ज्यातिदा बोले--हमारे मन मे ठीक बसी काइ वासना नही होती । कित, पृथ्वी पर यदि कोई कुछ 
सृ(६० करता हूं अथवा काइ श्रच्छा काम होता है, उसे हम अन॒भव करते हैं । 

जमातर की बात पुछने पर बोले---ज मा तर है। कितु, पृथ्वी पर रहते जसा समझता था, 
वसा नहीं ।' 

अपना मुक्त को बात उनसे पूछा। वोले-- पाग्रोगे । कितु, श्रभी और साधना चाहिए। कितनी 
भूल-चूक ! 

मेरे" रचता के बार में बाले-- तुम्हारी रचता समस्त बाबाग्ना को अतिक्रम करके, चरमसायकता 
के पथ पर चल रहो है । तुम सभी अ्रवस्थाग्रों मे शात रहना ।' 

ज्योतिदा ने मुझ से बार-यार कहा-शात हुउ | शाव हड |! 

में बोला--शात ही ता होना चाहता हु । आपके इस उपदेश से मेन विशेष बल पाया है। 

उ होने कहा-- जानता हु । इसीलिए तुम्हारे पास श्राया हु ।' 

अपन चित्रा के बारे म॑ मणिलाल स प्रश्न किया। वह बोला-- आपके चित्र यूरोप मं आदर पायेगे।' 

ज्योतिदा बाले--झ्राशका मत करा | तुम्हारा चित्र जगत को एक नया प्रकाश दिखलायेगा ।* 


आश्चय ! क्यांकि, मेरे मत मे सचमुच इस सबेव में आशका है। पृथ्वी पर हम जि हे प्यार करते है, 
परलांक मे उनके साथ हमारा कसा सबब रहता है, इस प्रश्न के उत्तर मे बाले-जि हे प्यार करत हैं, व 
अ्रतर के देवता के साथ एक हां जाते है | श्रव तो खो जान का भय नहीं ।' 


हिवट-लेकचर म जा मत व्यक्त करना चाहा है उसके सबंध म उनकी राय पूछन पर उ होते चार- 
बार चोकोर बाक्स बनाकर-खूप जोर डालकर-लिखा-सत्य | सत्य 

कुछ देर बाद स्वयं हो लिखा-वहू गुलाब का फूल यहा ले आग्रो । 

तब,हुठात्‌ देखा-घर के एक दूसरे अ्रश मे छोट टेबल की फूलदानी में फूलों ऊ॑ गुच्छु म॑ एक गुलाब । 
फूल ग्रपने टेबल पर लाते ही बोले-'कि सू दर !” 

इसके बाद बाले-एक गीत सुनाझ्रो ।” 

प्रेन चारो ओर हृष्टि दौडाई, कौन गा सकता है गीत ! उ होन लिखा-तुमी गाउ !' 
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म॑ सोच हो न पाया, क्‍या गाऊ, कौन-सा गीत गाऊ । उहोने लिख दियरा-'रूपसागरे 
इब दियेछि ।' 

गीत शुरू करन के तनिक बाद ही मेरे शब्द मानों बध गये | बाली भरे गले मे श्रटक गई। नब 
उहान गीत के बीच की दो पक्तिया लिख दी-- 


जे गान कान जाय ना शोना, से गान जेथा नित्य बाजे । 
प्राशेर वीणा निये जाव, सेइ अतलेर सभा माझके । 
इतना-सा गा दिया | बाले-'खूब ठीक । बहुत अच्छा लगा ।' 


जो बात वह कहना चाहते थे, शायद इ ही पक्तियो के माध्यम से कह गये | मुके और याद नहीं- 
मेत्रे फिर गाया नहां । सुरेन की बात पुछा-उसे निष्कृति मिलेगी क्या ? 


उत्तर मिला--मिलगी क्‍यों नहीं । क्या वह उत्त जित हांता है ? 

मेत कहा--उत्तेजना का कारण है । वह ऋण में जकडा हुग्ना है । 

वे बोले--कमफल । बोच-बीच में वह हठकारिता जो करता है। नतूव बौठान (१) से भेट- 
मुलाकात होती है या नही--पूछा । वे बोले--'नतुन बौठान समभाव से ही है ।' 

मैंने पूछा--प्ृथ्वी के प्रति उनका ग्राकपण है क्‍या ? 


वे बाले--है | इसीलिए तो मुलाकात नही होती । 


में बोला--मै श्रभी तक उनको नहीं भूल सका हु । बडी वेदना के साथ याद ग्राती है. । 

वे बोले-- जानता हू । नतुन बौठान से कह गा ।' 

ज्योतिदा के जाने के बाद नाम निकला-साहाना | हठात्‌ याद ही नही श्राई-कोन साहाना ? बुला ने 
पूछा--साहाना किसका नाम है ? वह नहीं जानती थी। भवन बोले-बेलू (१) की स्री | साहाना की मृत्यु 
की खबर मेरे मन में स्पष्ट नहीं थी इसलिए उनकी बात सांच नहीं सका । पूछा-बलू से भेट होती है ? 


बोली--- सत्यु के बाद एक बार भट हुई-श्रनेक के बीच ।” प्रश्न--“उसे बुला दे सकती हो ? ' 
““ बुला रही हू ।” बंलू श्राया ।- केसे हो ? सुख से हो ?” उत्तर था-“ठीक है ।” प्रश्न हुआ--'देहहीन 
प्रात्मा को लेकर आानद पाते हो ?” उत्तर-- “आन द ? यदि पाता हू तो वह मेरी अपनी ही सृष्टि है ।' 
प्रश्न--- मेरी नई रचनाओ्रो से परिचय है ?” उत्तर--“है । अच्छी लगती है-खूब । युग के बाद युग नव-नव 
धाराग्ों में चल रही है |” प्रश्न हुग्ना--“तपती देखा है ?” उत्तर- 'उपस्यित था ।” प्रश्त- कैसा लगा ?' 
उत्तर--कि आश्वय ! प्रश्न-- तुम्दारी यहा की रचनाओ्रों की काइ अनुवत्ति वहा है ?” उत्तर-- 
“नही चलेगी, नही चलगी-बच्चों के खेल-मेरी ने रचनाये ।” 


(१) रवी द्रनाथ की दिवगता पत्नी, जि ह ज्यातिरि द्रनाथ “वई बहु' कहते हागे । 
(१) स्वर्गीय बलेद्रताथ ठाकुर । 
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--रचना करने को मन होता है? 

--साचता हु खब । मन के अदर रचना मानो स्वय रूप ले लेती है। 

-अपनी-मन को कोई सष्टि-श्रभी ही, हमे हमारी भाषा में कह सुना सकते हो? 

-- आज ऐसा लगता है, सुबह की धरती पर जो धूप बिछी है, मेरे प्राण के श्रन द का रप है।' 
--शरत्‌ काल की इस धूप के साथ तुम्हारी शरतकाल की स्मृति जगती है ? 

--जगती है | इसीलिए तो दोडा श्राया हु । 

--धरती पर पाये सुख-दुख का स्वाद तुम्हारे श्र तर में अरब भी है ? 

--बहुत-कुछ भूल चुका हु । कुछ अ्रभो भी छाया की तरह मेरे साथ है | मेरा बधन जो है! 
उससे मुझे अभी भी नहीं मिली । 

->-बबन से मुक्ति की कामना करते हो ? 

--करता हू ।॥ कितु, में बहुत पिछड गया हु । वह माना मेरा | 

--मे मुक्ति चाहता हू । सिद्धि लाभ कर सकू गा ? 

--मुक्ति ता आपके अ्रतर का ही दूसरा रूप है। आपने कहा हे न, युक्त कारो हु सबारि सगे-मुक्त 
कोरो है बंध । 

--देहातर धारण करने फी इच्छा है ? 

--श्रापके वहा रहत जी सकू तो, इच्छा है। कितना परिवतन ? 

--पुनर्वार देह धारण क्या इच्छा के ऊपर निभर है ? 

--यहा कोन आ्राई है जानते हैं ? 

-+कौन हो तुम ? कहो । 

--नही । नही कह गी ! तुम मेरा नाम बताग्रो । 

+जछोटी बहू  ? 

“5 | 

+केंसी हो ? 

-+जि ह प्यार करती हू -वे एक-एक कर मेरे पास ग्राये ! 

“-वंया पृथ्वी के साथ तुम्हारा बधन प्रबल है ? 

--है ही | यह बात क्‍या पूछते हो । जानते नहीं ? 

“मरे काम-काज, सावना के प्रति तुम्हारा [7॥67€8 है ? 

“है | आज भी मेरा मन समस्त ग्रतर से तुम्हारे कल्याण को कामना करता है। 

+रथी के काम मे तुम्हारी सम्मति है ? 

“यह बात क्‍या मुझे पूछने की है ? उसके पास जो है, वे देवता की तरह प्रकाश देंगे। 

श्रतिम प्रश्नोत्तरर' माहनलाल ने लिखा है। परम्परा को रघ्चा करके लिख सक। इसी से । पहले 
(१) कब की पत्नी 
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का श्रश टढी-मेढी लिखावटों के जगल से उद्धार किया गया है। इसलिए परम्परा नहीं निभा सका। 
ग्रोर भी बहुत-सी बाते लिखी गई थी | खोजन पर मिली नही । सत्येन की एक बात लिखना भूल गया। 
उससे प्रश्त किया था--बगला के ग्राधुनिक कवियों के सबध मे तुम्हारा क्या मत है ? सत्येन ने उत्तर दिया-- 
अनेक के अ्रदर पदाथ है कितु, जानता हु ठीक वह सुर नही । 

व्यापार अ्रसल में क्या है, जोर डालकर नहीं कह सकता । ऐसा लगा क्रि भिभ-भिन्न व्यक्ति से 
बाते हुई । इसमें सदेह करने की कोइ आ्रावश्यक्ता नहीं । बुला की भाषा तो थी ही नहीं, भाव भी बुला के 
नही हो सकते | मेरे भी नहीं। क्योंकि मैं जो कुछ सोचता हू या सोच सकता-उससे बहुत-कुछ नहीं 
मिलता । मेरे अनजान में मेरा मन यदि जवाब देता तो वह दूसरे किस्म का होता । हा, यदि कहो कि 
मेरा अवचेतन चित्त क्‍या विश्वास करता है-क्या कहता है वह मैं जानता ही नहीं या नहीं जान सकता । 
तब तो कोई तक ही नही । देहहीन आ्रात्मा कसी होती है या उनकी चित्तवृति किस भाव की है--कल्पना 
करना कठिन है । कितु, आजकल के विज्ञान को मानने पर-यह देह क्यो वस्तु जसी प्रतीत होने लगती 
है-इस रहस्य को भेद नही किया जा सकता । वस्तु के मूल में है अवस्तु श्रर्थात्‌ अ्नतिवचनीय पदाथ । इस 
माया को यदि मान सकते हैं तो, देहहीत सत्ता को भी मानने मे दाष नहीं-यदि उसक प्रमाण मिले। आज 
कल प्रमाण सग्रह चल रहा है, अभी भी सवजनसम्मत विश्वास तक नहीं पहु चा | 

जो भी हो, जिनको मेने ज्योतिदा कहा या कहो कल्पना किया है--उनकी बातो ने मेरे मन को 
गभीरता से स्पश किया है । वे मुफे 'शात हउ! कहने का ही सुयाग हूढ रहे थे-इस बात को सच मान बिता 
मुभसे रहा नही जाता । यहो बात मेरे जीवन की सबसे अधिक आवश्यक बात है। उसी समय से इस 
बात की प्रतिब्वनि रह-रहकर मेरे मन मे होती है । तुम्हारे पत्रो मे मैन अनेक बार लिखा है--मेरा मन 
श्रति रेक्त-वेदना कातर है | इप्तलिए लोगो के बीच, अ्रक्सर शाति-रक्षा नहीं कर सकता । कितु, थोडी 
देर के बाद ही इसकी आत्मावमानना मेरे मन को पीडित करती है । 


जाने दो । कल रात रथी बौमा के साथ थझ्राया है। इति, ६ नवम्बर १2६२६ । 
तुम लोगों का 


श्रीरवी द्रनाथ ठाकुर 
दसरा पत्र 

कल्याणीयापु जोडासाको 

€ नम्बर १८२६ 
बला फिर एक दिन श्राकर पेसिल चला गई । उसदिन भी सोचने योग्य अनेक बाते निकली । 
एक बहुत बडी अ्चरज-भरो बात पाई गई है। शमी ”? आया था । श्र य अ्रनंक बातो के यीच उसने कहा-- 
'शातिनिकेतन के प्रूव की याद आती है मुझे । वह बहुत दिन की बात है| श्रूव एवं दो श्र य लडके 
शमी के साथ शातिनिकेतन में हमारे ही घर में रहते थे । बंला ने उन लागो की देखरेख का भार लिया 
था | उन्हे पढाई मे भी सहायता करती । उसका नाम आ्राया त। मै किसी तरह उसको याद नहीं कर सका । 


(१) कवि के दिवगत पुत्र, शमी द्वताथ ठाकुर । 
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प्रपृूव ने कहा--हों, श्रूव नाम का एक छात्र था। रात में, बिछावन पर तीनों की याद ग्राई--हठात्‌ 
लेट->-लेटे । उसकी याद शमी को आ्रावे--यही सगत है । कि तु बुला के हाथ से ये बाते कसे निकली । 
शमी बहुत मीठी-मीठी और मजेदार बाते कर रहा था | सुकुमार की बाते भी वसी ही--ठीक सुकुमार 
की बोल रहा हो मानो । मोहनलाल ने लिख लिया है--कभी देखोगी । 

शीतकाल भी हवा चलो है--शरत्‌काल का भ्रवसान निकट है।इस समय शझातिनिजेल्तन की वृष 
भरी बेला के लिए मन खीच रहा है । इति । 


तुमलोगो का 
श्रीरवी द्रताथ ठाकुर 


तीसरा पत्र 
कल्याणीयासु, 

शातिनिकेतन आ गया हु । 

प्रशात ने अपनी चिट्ठी मे लिखा है कि बुला के हाथ से जो बाने निकलती है, विशेषकर उनकी 
परीच्ा करना आवश्यक है । 

कि तु, मुझे तो ऐसा लगता है कि इन सब व्यापारों मे श्रति नि सशय प्रमाण पाना समव नहीं । 
मेरे सबध में जिनयो फेक्ट्स कहते है--उ ह लेकर यदि तुम परीक्षा करो तो प्रमाणित हाग।--मै रबी द्रनाय 
ठाकुर नही । जो गीत मैने स्वय॑ रचे है, परीक्षा देते समय एक पक्ति भी याद नहीं श्रायगी, न काई सुर 
ही | किसी ने पूछा था, चदतनगर के “बागान' में जबत्र था तो उस समय मेरी उम्र क्तिनी थी । कहना 
उचित था-- प्रशात जानता है । में जा दक्षिण अमेरिका गया था उसे दो वष हुए या तीन या चार-नि सशय 
होकर नही कह सकता । शमी की भत्यु कब हुई थी--याद नहीं | बेला का विद्ाह हुम्मा था किस वष, 
कौन जान ! अश्रथच, टेलिफोन पर मुझसे बाते करते समय तुम जिस चोज को लेकर मेरे सबंध में नि सशय 
हो--वह है तुम्हारी धारणा । तुम जोर डालकर कहती हो--यह ठीक मेरा स्वर है, मेरी भाषा है, 
ढ़ग मेरे है। श्रौर यदि कोई कहे कि नहीं | ता, इसके बाद कोई ही बात नहीं । क्योंकि तुम्हारे मन मे 
मेरे व्यक्तित्व की जो एक समग्रमूति ( मोट छवि ) है, वह दूसरे के मन मे नहीं हो सकती अ्रथवा दूसरे 
किस्म की होगी । यह+व्यक्तिख का सात्ची ही सब्रमे सच्चा साक्षी है। क्योकि, इसको कोई बना नहीं 
सकता । मेरे जीवन के विशेष-विशेष तथ्य मुझसे अधिक प्रशात जानता है । कितु, हजार चेष्टा करने 
पर भी वह मेरी 'मोट छवि” को वह अपने व्यक्तित्व में निखार नही सकता । 

इस बीच, परसों बुला के हाथ से बात निकलो--कितु नाम नही निकला | पूछने पर उत्तर मिला 
नाम मत पूछा ॥ तुम जो सोच रहे हो--मै वही हु | इसके बाद जो बाते निकली हैं--बहुत भ्रचरज की 
है। उसकी सत्यता को जितना मैं जानता हु और दूसरा कोई नहीं । कभी कावी करके भेज दूंगा । किततु, 
समय पाऊगा या नहीं--कढ़ नही सकता । श्रनेक काज ! प्रशात अश्रभी भी वहा है था नहीं--नहीं जानता । 


उमको यह पत्र दिखला देना । 
तुमलोगो का 


श्रीरवीन्द्रनाथ अंकुर 
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[४ | 
लाख चेष्टा करने पर भी अपने को रोक नहीं सका । 
श्री र्लि ६ व् वबाइमेश्रावणा' 
मती निमलकुमारी महलानबीस लिखित / गत वष प्रकाशित ) किताब बाइसेश्रावणा 


( इस नम का एक फिल्म भी है, जिसके इस पुस्तक से कुछ लता दवा नहीं ! ) से कुछ पक्तिया नही 
दे, तो सब अलोना रह जग्यगा | अठारह साल तक कवि के साथ रही । कविगुरु जिहे अपना 'हेडनस 


९१ 


कहते थे । 'बाइसे श्रावण' है कवि के साथ अतिम कुछ दिनो की डायरी 


२७ जुलाई, 
प्रसिता, बडी सभी घर में है। मुझे देखकर प्रप्नन्न मुब बोले->जानती हो, शाज भी एक 


कविता हो गई है--सुबह-सुबह । यह कमा पागलयत है, कहो तो ! प्रत्येक बार सोचता हु --बस, यह 
अतिम है । लेकिन इसके बाद देखता हु फिर एक निकल आई । इस आदमी को लेकर क्या किया जाय ।' 
कविता सुनी--प्रथम दिनर सूथ पलना उत्तर । 


२६ जुलाइ, हे 
शाम को आ्लाकर सुना-तीसरे पहुर फिर एक कविता हुई है--दुखेर आधार' रात्रि बारे-बारे 


एमेझें ग्रामार द्वारे । 
की काड | कलकत्ता आन के बाद भी दो कविताये ? 


३० जुलाइ, 
हम लोगों ने पहु चकर सुता--कवि ने फिर एक कविता रची है। रावी ( चद ) ने कलमबद कर 


लिया है । हम लोग घर में आये । देखते हो बोले-- क्यो प्रशात, आज के ग्रखवार मे लडाई की क्‍या 
खबर है ?” उन्होंने कहा--आज जरा श्रच्छी खबर है। लगता है, रप्तियन सेना ने जमनो को पीछे हटाया 
हैं ।। सुनकर कवि का मुह श्रावद से उज्ज्वल हो गया । बोले--पारबे | पारबे !! ओराई पारबे-वे ही 
सकेगे । एह भारी अ्हकार हुआ था हिटलर को । गोयरिंग, गोयरिंग, भ्रब देखे गोयरिंग कि क्‍या होता 


है--दुश्मत सब | रसियनों ने खूब व्रीरता दिखलाई है--अ्रसभव लडेडें वाह 
७ अगस्त, 
जोडासाकों पहुचकर देखा--जनसमुद्र ”? समाप्त ? नहीं घर के अ्दर पहुचन के ठोक 


एक-डेढ सेकेड पृव तक थे ? भाग्य का यह कसा निदारुण चक्रात ! उनसे 'सत्या किया था कि अतिम 
चाणो तक पास रहू गी। लेकिन किसने मुझे झूठमूठ टलिफोन ! करके--मेरा सत्यानाश किया | इसी 


समय नही रह सकी ! मेरी बात पर उनको बहुत विश्वास था। कहा गया उनका विश्वास ?? 

(१) कवि की परिचया में लीन श्रीमती महुलानबीस का रात डढ बजे सूचता मिली-बरानगर से 
टलिफोन आया है । जल्दी ही घर पर बुलाया है | श्रीयुक्त महलानबीस भी बीमार थ। उस रात जोडासाको 
भवन मे टलिफोन इ चाज थे 'शनिबारेर चिठी' के सपादक श्री सजनाकात दास । श्रीमती महलानबीस न 
उुदवाया-किसने टलिफोन किया था । वे बोलें-पता नहीं । श्रामती एक डाक्टर की गाडी माॉगकर दौई 
बरानगर गई | देखा, वहा सब राजीखुशी है बल्कि, श्रोयुक्त महलानबास का ज्वर कम है। टलिफोन के बारे 
में सुनकर सभी आश्चयित हुए-किसी ने किया ही नहीं टेलिफोन 

इसी बीच जोडासाका से टलिफोन आपा-शीघ्र आ्राइय । पहु चते-पहु चते, पहु चने के ठीक ए क-डंढ 
प्रेकेड पहले ही श्रतिम निश्वास रुक गई | पर 





भारत के प्रथम राष्ट्रपति 


६५ य_ | लू ए८ 
कृव क प्रथम दंत वी ऊलम से पहाययी के 
७ ग्रभायशाज्ञी व्यक्तित्य की 

राजेन्द्रप्रसाद ( डॉ०) सस्मरणात्मक काफी 


उन दिनो मे कलकत्तं के प्रेसीडेसी कालिज में विद्यार्थी था। कालिज की यूनियन की आर से एक 
सस्‍्टीमर पार्टी की योजना की गई और उसमे कालिज के प्रोफसर और विद्या।थयों के श्रतिरिका कतिपय गणमा य 
बाहर के सज्जन भी आर्मा त्रत किये गए थे । उनमे कवी द्र भी थे आर व प्राय ४ ५ घणरा तक हम सबेे बीच 
उस स्टीमर पर रहे । कालिज के विद्यार्थी उनकी कवितायें बहुत पटा करत थे और म॑ भी सुना करता था । 
उनमे दो विचारा के लोग थे । कुछ तो उनकी कविता पर इतन मुग्य थ॑ कि उनको सबसे बडा कवि मानत ये 
कुछ उनकी कविता की फब्तिया उडाया करते थे ओर मुझे भी स्मरण है कि आपस में कभी कभी बहत गमागर 
बहस हुआ करती थी। ऐसे एक प्रसिद्ध और बडे कवि को अपने बाच मे पाकर हम विद्या्यीगण अपन को बहुत 
भाग्यशाली मानने लगे । विद्यार्था तथा दूसरे सब लागो न कवी द्व से आग्रह किया कि वे सगीत सुनाव । उ हात 
अपने सहज स्वभाव से इस आग्रह को मानव लिया । यद्यपि ग्राज मुझ याद नहीं हे कि कौत सा गीत उ ह। गाया 
पर श्रभी भी वह सुरीली आवाज भूतती नहीं है । हम लोगो व उनसे कई गीत सुन । 


उन दिनो का एक दूसरा सस्मरण औ्रोर है । बगाल मे स्वदेशी की तुम थी। कवीं द्रव समाज नामक 
अपना लेख एक सावजनिक सभा में पढा था | उसके बाद ता वह पुस्तकाकार छप गया प्रोर शायद उसके कई 
सस्करण भी हो गये होगे । जब वह पहले पढा गया था, उसने बटी खलबली मच। दी थी ओर मुझ याद है 
कि एक बडी सभा में कवी दर ने उसे अपनी सुरीली ओर भरी आवाज से स्वयं पढकर सुताया था जिसका हमारे 
हृदय पर बडा प्रभाव पडा था । 


इस प्रकार यद्यपि दूर से उनके दशनों का सौभाग्य मुझे बहुत दिन पहले अपने विद्याया जीवन में ही 
मिला था, पर निकट से साकच्चातृकार बहुत दिनों के बाद यरबदा जेल में गावी जी के अनशन समाप्त करने के 
समय हुआ । ब्रिटिश प्र यान मत्री श्री मेक्डोनल्ड ने साम्प्रदायिक फसला ((४0977077%  4280907) देकर 
केवल 6 दुआ मुसलमानों मे हो बराबर के लिए फूट को स्थायी रूप देने का प्रबंध तही किया--- मगर वह 
फैसला पूरा का पूरा रह जाता, तो हि दुग्नो मे भी सवण और अवराग के बीच एक बडी खाई हमेशा के लिए 
कायम हो जाती । गाघीजी ने कहा था कि व॑ उस फसले को अपनी जान देवर भी तुड्वायग । उसी भीषण 
प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिए उन्होंने अनशन किया था। जब हरिजनां के साथ समभौता हो गया, तब उल्होने 
अनशन तोडा । गुरुदेव अनशन की खबर सुन, चिंतित होकर यरवदा पहु चे, और उनके यरवेदा पहुँचते ही खबर 


५9 ] [ निष्ठा रजीन्द्रअऊ 


था गई कि सि० मकडोनल्ड न समभाता स्वीकार कर लिया ओर अब गाधी जी को अनशन जारी रखने की 
आवश्यकता नहीं है। गुस्देव ने अपने हाथो से ही नारंगी का रस देकर उस उपवास को समा त कराया था, और 
स्स तने के पहले एक प्राथना भी की थी। उस जैनखान क॑ भीतर के दृश्य को उन दिनो के लोगो ने बहुत भव्य 
"ब्दों में दिखलाया है, आर स्वय उ होने भी उसका वरान लिखा है। 

उसी अवसर पर पूता में बड़ सभा हुई जिससे गुरुदेव पवारे थे । सभा में बहुत भीड थी । उस भीड में 
गुरुदेव का हत्या कप्ट हुआ और में देखता या कि उनके चेहर पर उस प्रेमपूणण, पर ना सम प्रट्शन का असर 
बहुत पद रहा था। वहा पर मेंने टेखा कि अब उनकी अवस्था एसी नहीं कि वे बहुत बडी भोड मे जाकर भाषण 
त सक। 

बसा ही दृश्य मेन कई वा के बाद पटना स्टेशन पर दखा, जब वे एक बार पटना आए। वहा भी 
उनके स्वागत के लिए बहुत बडी भीड इकदठ्री हो गई थी, ओर डिब्बे में से उनको सुरक्षित उतारना कठित हो 
पया था । भीड लगाते वालों म, में भी एक था। बडी मुश्क्लि से लोगा की कृपा से मे डिब्बे तक पहुचाया गया 
ओर उनका सुरक्षित वहा से लाकर मॉटर में बिठा सका । 


पटत की इस यात्रा में उ हाने शानिनिकेतन के लिए चदा इकट्ठा क्या, और इसके लिए वहा नत्यकला 
का एक अभूतपूव प्रदशन भी फिया। सुझसे बहुत देर तक शातिनिकेतन सम्ब थी बाते भी एका ते में हुई । 
उस समय शातिनिकेतन सम्ब वी अधिक चिता में वे थे और उसे दूर करने के लिए ही वे शाततिनिकेतन के 
बालक बालिकाओ॥ के साथ निकल थे। में उनको रगमच पर कुर्सी पर बठे देखता या और बीच-बीच में उनकी 
सुरीली आवाज युनता था। कभी कभी व खुलकर कुछ गा दिया करते थे। जो असर उसका दिल पर पडता था, 
वह है पडता ही था, पर म बराबर दूसरे साच मे पडा था। हमारा सौभाग्य है--म॑ सोचता था कि आज भी हमारे 
बीच में ईश्वर की दया से एक विश्व कवि माजूद है जिसने अपनी वाणी से अपने को ही नहीं इस देश की कीति 
को भी अमर बना दिया है। कला की सेवा के लिए उसका रगमच पर आना स्वाभ।विक और उत्साहवयक है, 
पर क्या उसका अपनी प्यारी ससथा के लिए, जिसके निमित्त उसने अपना सवस्व अपर कर दिया है, इस प्रकार 
र२गमच पर आकर अपनी वद्धावस्था मे इतता कष्ट उठाता देश के लिए शोभा की बात है ? क्‍या यह देश इस 
योग्य है कि एसा महान व्यक्ति इसकी सेवा करे ? मुझे बहुत दुख हुआ । में वहा से दिल्‍ली गया, जहा गाधीजी 
उन दिनो ठहरे हुए थे। मैने उतम य बात कही, और कुछ दिवा के बाद जब हम वहीं थे, गुरुदेव अपने दलबल के 
भ।थ वहा भी उसी निमित्त पहु चे । गाधीजी ने उनके वहा आने का समाचार सुनकर आर उनकी यात्रा का उद्दश्य 
जानकर पहले से ही मित्रा से बाते शुरू कर दी थी और उनके वहा पहुँचने पर उस समय की उनकी आ्राथिक 
चिता दूर हां गई। 

यद्यपि में दूर से ही उनकी पूजा किया करता था, उनकी कृपा मुझे पर न जाने क्यों और कैसे बनी 
रहती थी। उ होने मुझे शातिनिकेतन आने के लिए विशेष रूप से झाज्ञा दी ओर म॑ वहा दो तीन दिनो तक 
जाकर रहा भी था। ये दिन मेरे लिए चिरस्मरणीय ह । 


काका व शसलुलपतञ् 


के 

ड्म्द्रिा लो नॉधुरा न्ती हिन्दी में हस' काजों स्थान हे , सबुज पत्र! का वगला 
में उससे कही अधिऊ महत्यपूर्ण स्थान रहा है । सबुज पत्र 
ने बगला गद्य को सर्मया नय्रीन एय ऋ्रानिसरी रिशा दी 
थी, पर साहित्य के नये मूल्या की स्थापना के लिए सबुज 
पत्र को चलाने मे 7 को कितनी सावना फरती पडी यी ओर 
उसके अम्त होने पर उनको फ्रितनी आतरिक पीडा हुई थी 
उसका एक सस्मरण उनकी ७३ बर्षीया भतीजी द्वारा प्रस्तुत हे 


। 

हम लोग तब बालीगज त्राइट-स्टीट मे ही रहते थे । मण्ललाल गगोपाध्याय और प्रमतर चोधुरी दाता 
रविकाका के पास गये ओर उनसे प्रस्ताव किया कि एक पत्र निकालना हे और उस पत्रिका म॑ रविकाका को 
नियमित लिखना होगा। हमारे मकान पर तब अनेकों लोग आते थे साहित्यिकों का रोज अ्डा जमता । 
रविकाका पहले तो राजी नही हुए, बोले--- लिखकर अब और क्या होगा ? इतना ता लिख चुका हूँ, अ्रव 
मुझको छुट्टी दो । पर मणिलाल छोडने वाले नही थे। मण्लाल का निज का एक पत्र था, उस पत्र को नये 
आझ्राकार और नये भाव में प्रकाशित करन का उनका विचार था । उसके व सम्पादक होगे,यह निश्चित हुआ । अत 
मे रविकाका राजी हो गये, बाले-- अच्छा लिखू गा ।” रविकाका की रचनाओं से युक्त जो पत्र निकला- 
वह था, सबुज पत्र' | बगाल में वह पत्र बहुत दिनो अवश्य नहीं चला कितु साहित्यिको के निकट तो वह एक 
अविस्मरणीय घटना हे । 

दित रात पत्रिका फा काम चलता। सुरेश चक्रवर्ती इस समय पाडिचेरी से लौटे थे, वे भी पत्र के 
सचालन में मदद दने लगे। मण्ललाल पत्रिका का व्यवसायी पक्ष देखते और प्रमथ चोथुरी ने पत्रिका का 
सपादकीय दायित्य अपने के थो पर लिया | 

रविकाका की रचनाय हर बार निकलने लगी । बगला गद्य ने एक नया स्वरूप लिया । नाना पत्रिकाओं 
में नाना वितक उछे--चारो श्रौर एक भयानक आतोडन । क्तु, इनमे कोइ अपने निश्चय से न टला। 
रविकाका का उत्साह ओर भी बट गया। सबको मानों जसे जिद चढ गई हो । पुरातत पथियों ने विभिन्न 
पत्रिकाओं मे इनकी गद्य रचनाओ्रों क॑ नमृते लेकर नाना आक्रमण शुरू कर दिए। अत में रविकाका ने नेता 
पद ग्रहणा किया। उही के नेतृत् ओर उत्साह में सबुज पत्र के दल न अविचल मनोभाव के साथ, बिता भुक्े 
प्रत्रिका का सचालन किया । 

पीरे-धीरे नये लेखको की भीड जमने लगी, अतुलचच्धगुप्त, धूजटीप्रसाद, उन सबमे अधिक तरुण 
अनश्नदाशकर राय आगे श्राए और 'सबुज पत्र' के पन्नो पर तारुएय कलकने लगा । 


४० ] [ निष्ठा रवीन्द्रअफ 


आ गई कि भि० मैकडोनत्ड न समझौता स्वीकार कर लिया और अब गाधी जी को अनशन जारी रखने की 
आवश्यकता नही है| गुरुदेव ने अपने हाथो से ही नारंगी का रस देकर उस उपवास को समा त कराया था, और 
नस दन के पहले एक प्राथना भी वी थी। उस जेलखाने क॑ भीतर के हृश्य को उन दिनों के लोगों ने बहुत भव्य 
फादो मे दिखलाया हे औ्लोर स्वय उ होने भी उसका वरान लिखा है। 


उनी अवसर पर पूता में बडी सभा ह*, जिससे गुरुदेव पवारे ये | सभा में बहुत भीड थी। उस भीड में 
गुन्देव को बडा कष्ट हुआ और में देखता या कक उनके चेढ़रे पर उस प्रेमपुणा, पर ना समझ प्रदशन का अ्रसर 
बहुत पत रहा या। वहा पर मेंस देवा कि श्रव उनकी ग्रवस्था ऐसी नहीं कि वे बहुत बडी भोड में जाकर भाषण 
तल सके | 

बसा ही दृश्य मने कई वा के बाद पटता स्टेशन पर देखा, जब वे एक बार पटना आए। वहा भो 
उनके स्वागत के लिए बहने बडी भीड इफकठ्री हो गई थी, आर डिबे में से उनको सुरक्षित उतारना कठित हो 
पया या | भीड़ लगान वाला मे, में भी एक था। बडी मुश्किल स लोगा की कृपा से म॑ डिल्बे तक पहुँचाया गया 
आर उनका सुरक्धित वहा से लाजर माठर मे बिठा सका । 


पटत की इस याता में उ हाने शानतिनिकेतन के लिए चदा इकट्रा किया, ओर इसक लिए वहा नत्यकला 
का एक अभूलपूव प्रदशन भी किया । मुभ्से बहुत देर तक शातिनिकेतन सम्ब थी बातें भी एकात में हुई । 
उस समय शातिनिकेतन सम्ब धी अधिक चिता में वे ये और उसे दूर करने के लिए ही वे शातिनिकेतन के 
बालक बालिकाओं के साथ निकले थे। में उनको रगमच पर कुर्सी पर बठ देखता था और बीच बीच में उनकी 
सुरीली आवाज सुनता या । कभी कभी वे खुलकर कुछ गा दिया करते थे। जो अ्रसर उसका दिल पर पडता था, 
वह था पडता ही था, पर मे बराबर दूसरे साथ में पहा था। हमारा सौभाग्य है--में सोचता था कि आज भी हमारे 
बीच में ईश्वर की दया से एक विश्व कवि मौजूद है जिसने अपनी वाणी से अपने को ही नहीं इस देश की कीति 
का भी श्रमर बना दिया है। कला की सेवा के लिए उसका रगमच पर झाना स्वाभ।विक और उत्साहवधक है, 
पर क्‍या उसका अपनी प्यारी सस्या के लिए, जिसके निमित्त उसने अपना सवस्व अपणा कर दिया है, इस प्रकार 
“गमच पर आकर अपनी वद्धावस्था मे इतना कप्ट उठाना देश के लिए शोभा की बात है ? क्‍या यह देश इस 
याग्य है कि ऐसा महान व्यक्ति इसकी सेवा करे ? मुझे बहुत दुख हुआ । म॑ वहा से दिल्‍नी गया, जहा गाधीजी 
उन दिना ठहरे हुए थे। मैन उनसे य बात कही ओर कुछ दिना के बाद जब हम वही थे गुरुदेव अपने दलबल के 
५।थ वहा भी उसी निर्मित्त पहु चे । गाबीजी ने उनके वहा शआ्राने का समाचार सुनकर आर उनकी यात्रा का उद्दे श्य 
जानकर पहले स ही मित्रा से बातें शुरू कर दी थी और उनके वहा पहुँचने पर उस समय की उनकी आशिक 
चता दूर हां गई । 

यद्यपि म॑ दूर से ही उनकी पूजा किया करता था, उतकी कृपा मुझ पर न जाने क्‍यों और कसे बनी 
हती थी। उ होने मुझे शातिनिकेतन आने के लिए विशेष रूप से श्राज्ञा दी ऑर म॑ वहा दो तीन दिना तक 
॥कर रहा भी था। य दिन मेरे लिए चिरस्मरणीय ह । 


काका व सलुनपतञ्र 


शक 

इन्दिरा ढेवों क्वॉधुरानी. हिन्दी मे हस काजो स्थान है, 'सब्चुज पत्र' का वगल' 
मे उससे फ्ही अधिक सहत्यपर्ण स्थान रहा है। सबुज पत्र 
ने बगला गय्य को सर्या नत्रीन एप ऋतिकारी दिशा ढी 
थी, पर साहित्य के नये मूल्यो की स्थापना के लिए सबुज् 
पत्र को चलाने मे कषि को फितनी सावना करनी पडी थी और 
उसके अम्त होने पर उनको क्रितनी आतरिक पीडा हुई थी 
उसका एक सस्मरण उनकी ७३ वर्षीया भतीजी द्वारा प्रस्तुत हे 


श्छ 

हम लाग तब बालीगज ब्राइट-स्ट्रीट मं ही रहते थे । मणिलाल गगोपाणष्याय आर प्रमय चोधुरी दाता 
शविकाका के पास गये ओर उनसे प्रस्ताव किया कि एक पत्र निकालना हे और उस पत्रिका मे रविकाका को 
नियमित लिखना होगा। हमारे मकान पर तब अनेको लोग आत थे, साहित्यिको का रोज अ्रड्ठटा जमता । 
रविकाका पहले तो राजी नहीं हुए, बोले--- “लिखकर अब और क्या होगा ? इतना त। लिख चुका हूँ, भ्रव 
मुझको छुट्टी दो । पर मशिलाल छोडने वाले नही थे। मणिलाल का निज का एक पत्र था, उस पत्र का नय 
आकार और नये भाव मे प्रकाशित करने का उनका विचार था। उसके व सम्पादक होगे,यह निश्चित हुआ | अत 
मे रविकाका राजी हो गये, बोले-- अन्छा लिखू रा ।” रविकाका वी रचनाओं से युक्त जो पत्र निकला- 
वह था, सबुज पत्र । बगाल में वह पत्र बहुत दिनो अवश्य नहीं चला कितु साहित्यिको के निकट तो वह एक 
अविस्मरणीय घटना है । 

दिन रात पत्रिका का काम चलता । सुरेश चक्रवर्ती इस समय पाडिचेरी से लौट थे, वे भी पत्र के 
सचालन में मदद देने लगे। मशिलाल पत्रिका का व्यवसायी पक्त देखते और प्रमथ चोबुरी न पत्रिका का 
सपादकीय दायित्व अपने काबो पर लिया । 

रविकाका की रचनाय हर वार निकलने लगी । बगला गद्य ने एक नया स्वरूप लिया। नाना पत्रिकाझो 
में नाता वितक उठे--चारो श्रोर एक भयानक आलांडन । क्तु, इनमे कोई अपने निश्चय से न टला। 
रविकाका का उत्साह ओर भी बट गया। सबको मानों जसे जिद चढ़ गई हो । पुरातन पथियो ने विभिन्न 
पत्रिकाओं में इनकी गद्य रचनाओं के नमूने लेकर नाना आक्रमण शुरू कर दिए। अत में रविकाका ने नेता 
यद ग्रहण किया । उही के नंतृत्व और उत्साह में 'सबुज पत्र क॑ दल ने अविचल मनांभाव के साथ, बिना भुके 
प्रत्रिका का सचालन किया । 

धोरे-धीरे नये लेखको की भीड जमने लगी, अतुलच द्वगुप्त, धूजटीप्रसाद, उन सबमे अधिक तरुण 
अन्नदाशकर राय आगे आए आर सबुज पत्र के पन्नो पर तारुएय कलकने लगा । 
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सबुज पत्र' की और एक उल्लेग्य बात साप्ताहिक बैठक की है। इस बठक में सभी योग देत, रवि 
काका अ्रवश्य प्रति सलाह नहीं श्रात तो भी बीच बीच में उत्सव अनुष्ठात में आते। उस दिन ब्राइट स्टीट 
प्य बह घर हास की फुहारा गाते की कडियो, 5 सब और आन द में भलमल कर उठता । 

एक बार जगदीडनाय उपस्थित हुए । पियानों के साथ हम सबने रविकाका के गीत--“शावरणेर 
"रार मत पतुख भरे तामार ऐ युरटि प्रामार गाया। बाद में विहाग स्वर मे रचित-- आमार ऐ मुखेर 
परे बुकेर प५ गीत भी गाय। । जगदीद्रताथ परवावज बजाने में बडे लिदुबहस्त थे । उस दिन उ होते आत्मलीन 
हेकर गान सुना । गाने के आल मे बोले--- एसा गीत कभी नहों सुना । रवि बाप का यदि गीताजलि' पर ही 
नोबुल परस्कार मिला था त। इन दातो गीतों के लिए भी एक बार ताबुल पुररकार दना उचत हे। 

सवुज पत्र' कुछ दित चलकर बद हो गया, कइ वष वाद फिर निकला कि तु उतता उ स'ह नही रहा। 
रविकफाका ने अवश्य उत्साह दिखाया, पर म॑ जहा तक सोचती हूँ, व श्वात और अवसन्न प्रतीत होते थे । इसके 
बंद पतन वी भी एक बडी सम्स्या तीं। पत्रिका सच्युच में ही बद हां गई कितु जितने दिन चली, रवि 
काफा के व्यक्तितत उत्साह और झजस्र आनकूल्ण से कभी वचित नहीं रही । 

नव प्रकाशित 'परिद्रय नामक पत्रिका ने रवीद्रनाथ को लिखने के लिए आमत्रित किया या, उसके 
सम्पाटक सु थीद्वरताथ को उहान एक लम्बी चिट्ठी लिखी थी, उसके अश विशेष अवलांकनाथ यहा उद्ध त ह --- 


८ विशिष्ट साहित्यिकों का सहयोग लेकर एक मासिक-पत्र प्रकाशित करने का प्रस्ताव लेकर मणिलाल 
मेरे पास आय ये । में जानता था, यह कठिन काम है-मेरे अय कार्यो के ऊपर इस बोभे को भी उठाना 
ट सह होगा इसलिए यह दाय लेने के लिए राजी नही हुआ । फिर भी बहुत दिनों से इस बात की कल्पना थी, 
इस कारणा प्रस्ताव को एक बारगी नामजूर भी नहीं कर सका। नाव चलाने के लिए प्रथम बकक्‍का देने और 
कुछ दिना तक ठेलने के लिए भी राजी हो गया । तब झ्राज की अपेक्षा उम्र कम थी और साहस भी भ्रधिक 
था। प्र;भव को संपादक बनाने के लिए परामश दिया। उनका, सकलन के द्वारा यो ही भरती करने 
का मत नटी है। भावना के सम्बंध मे उनके निज के मन की एक स्पकीय प्रवतना है और लेखन के सम्बंध 
में स्वकीय विचार हूं । सम्पादक के इस गुण के कारण पत्रिका वेगवान हो उठो । इस वेग मे उसके सहयोगी 
जेखका ने भी अपना सहयोग देकर उनके चित्त को सनक ओर उद्यमशील किए रखा। 

मशिलाल के साथ प्रवम शन यहो था कि वजन की ”"र झ्लोर गज की नाप तोल से साहित्य का विचार 
करने वालो के लिए यह पत्रिका नहीं होगी। सब लेख ही प्रथम श्र्यों के हा यह अमम्भवर है, ह्ितीय श्रेणी 
के भी नहीं, अतएव झायतन छोटा करता होगा। कहानी न देने पर मरण निश्चित है, तो भी अरजिकता 
वज्नीय होगी अयाव्‌ गप, स्वल्य हांगी । एक आ्रास में दो चार नहीं चलेगी। चित्र देना निप+, विज्ञापन का बोझ 
भी त्याज्य । इसका मतलब मुनाफ के लाभ से दृष्टि यथा सम्भव विरत करनी होगी । नुकसान यद्यपि किसी 
को भी वाउनीय नहीं, पर जां हो, छोटे झ्रायतन की पत्रिका ओर छांट ग्राययन मे नुकसान, यह साधातिक 
नहों हंगे। यही सोपेकर मनसे तिसकोच होकर, कलम को नि सकोच होकर चलाना अ्र छा हे । मग्गिलाल 
राजी हो गये, बोले--- इस पत्रिका मे व्यवसाय की छाया मान भी नही रहेगी । 


निष्ठा रबीन्द्रअक | [ ४७ 


विनय की रक्चा करके सावबानी से बात कहना शास्त्रसममत है। म॑ भी ऊचे स्तर के लेखों के आदश 
की प्रववना के लिए ससार मे आया हूँ। यह बात सवदा मन मे रखकर लेख की उच्चवगाता का अवलम्बन 
करके चलन वाने को अग्रेजी म'हार्वक्नाबिष्म”' कहा हे यह अच्छा नहीं है। इसके विपरीत नतचत्ष और 
अनिनम्र उय विनियम की था मलाचवता हाती हे, पर उसे मिद्री का पाया बताकर सायारणा म प्रसशित होने 
प्र भी उसका परिहास विया जाता ह। मेर नये, परिभाप कितना आर कसा है, इस बात का अपने सन 
म या दसरो को कहने में अत्युत्ति की बात होगी कि तु दतना कहने मे दोय नहीं कि ज्सिमे जितनी शक्ति हे, उसके 
उपयुक्त प्रकाशन के लिए बाहर से प्र रणा मिलना आवश्यक हे। आापाढ से आकाश में सजल मेघ घिर घिर 
आते ह कि नु पृथ्वी के यभाव में रस ती अन्ययता यहों होती । मेध अप स्वप जल छिठका कर चले जाते ह, 
मिद्री भी ययेप्ट नहीं भीगती । आपाढ के मेघों के क्मशडल में तो दान के जिए जन पूरे परिमाण म हाता हं 
कितु धरा की अ जलि में उस दान को सहन करन की ज्ञमता नहीं होगी उसजिए वह दान सत्र त्यव चला 
जाता है। साहित्य मे भी यही बात हे । मणिजाल से यही बात कही थी कि तुम जा पत्र निकानना चाहते हो 
उससे पाठकों का देने की बात उतनी बडी नहीं, जितनी लेखकों वी । लेखकों को अथयोग या शब्दयोग के 
प्रबाब में नही, पत्र के चरित्र के मध्य ही उसकी जरूरत हे। वह चरित्र लक्ष्यश्र-ट लेखकों को उद्वुद्व करके 
सावधान करे, लेखकों में अपरिझन्नता, शथित्य एवं चिता का दय कम करे। झ् तत अपनी कोली फलाये बिना 
मान रक्षा नही हांगी | तुम्हारी पत्रिका के चारित्र्य वशिष्य्य की आवश्यकता है अयात्‌ अ्र य के प्रति निज के 
व्यवहार मे भी उसी की सृष्टि करनी होगी । 

अ्रत में सबुज पत्र निकला। इस पत्र को प्रतिष्ठित करके उठाने के लिए जो यल्त हुए, वह सब मालूम 
ढ़ीह। आशा थी कि क्रम से हमारा भार हल्का होगा और नया लेखक वग निज शक्ति को आविप्कृत करके, 


इसको आगे लेकर बढेगा । 
इस अ यवसाय मे श्रतत एक लेखक का साथ मिला । तब उसका नाम अज्ञात था, पर अब वे श्रीयुक्त 


अतुलच द्र गुप्त ह । वे निज कल्पना के बल पर मौलिक रूप से सोच पाते ह और स्वच्छद रूप से स्वच्छ 
ूष्टि के साथ उसे प्रकाश मे भा पाते ह। वे नये काल के नये लेखक ह, इसमे सदेह नहीं, चितन शक्ति की 
अ वर्तिहित, सहज नृतनता को लेकर हां वे निश्चित ह । 

जो हो भार हल्का नहीं हुआ । मन छुटो चाहते लगा। अत में वला त हो जवाब दे दिया श्रौर वह 
चित्रविहीन, कमाविरल सबुज पत्र बद हो गया । 

कितु इस दछत्र म॑ क्‍रेल अ्रका को गणना से सवुज पत्र की आयु का निशय नहीं क्या जा सकता । 
सबुज पत्र ने अगला भाषा का नया मोट दिया था। इसके लिए जो साहस ओर जो हृतित्य प्रकाश में आया, उसके 
सम्पूणा गौरव या क्षय प्रमथ यात को है। इसके पूव साहित्य मे चलती हुई भाषा का प्रवेश बिल्कुल नहीं हें, 
यह बात नहीं। वह था, कि तु खिडकी के रास्त॑ होकर, श्रवगुरुठन खोलकर खुली सभा मे जो आसन ग्रहण कराया 
वह आ्राजकल के तगमेघारी चोबदारों की आखा में पडत वाला नही है। इस बात को लेकर तक वितक, विवाद विद्रप 
काफी कुछ हा गया है कितु, केवल युक्ति और तक के द्वारा इन सब बातों का ययाथ प्रमाण नहा मिल सकता है । 


पक्ित् अध्मत्योरजि 
इजारीप्रसाद क्विवेद्दी (डा०) 


गुरुदेब फे निकट साहचरये में बीस वर्ष तक 
आचाये द्विवेरीजी ने उनके जीयन ओर उनकी 
आत्मा का ढेनिन्डिन पटा था। कपि के साधना- 
मय जीयन की दनिन्दिनी का एक पछ्ठ यहा पढिए | 


मुझे कविगुर के आश्चम में बीस वर्षा तक रहन का सोभाग् श्राप्त हुआ है। आरभ के लगभग बारह 
वर्षो तक मेने उनकी छाया में रहन का सुग्रवसर प्राप्त किया है। इत दिनो मैंने उ ह निकट से-बहुत निकट से 
देखते का अवसर पाया है । मै साहित्य का विद्यार्यी रहा हूँ। मुझे साहित्य मे अधिक रुचि रही हे । यथाशक्ति 
ओर यथाबुद्व मै उनके लिखे साहित्य को पढने और समझे का प्रयत्त करता रहा। कभी कभी उनसे पूछन 
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का भी साहस किया श्रौर 
उनका स्नेह इतना अधिक 
था कि कभी कभी मे जो 
बातें करता था वह बहस 
के स्तर तक पहुच जाती 
थी । इस प्रकार का 
व्यवहार धृष्टता नहीं तो 
क्या थी ? लेकिन मैने न 
उहे कभी प्रप्रसन होते 
दखा, त उन बाल बुद्व 
के तर्को की उपेक्षा करते 
देखा । बडे धय आ,औ रोर प्रेम 
के साथ वे सारी बातें 
सुनते थे और आशय को 
ठीक पकडकर समझा देते 
थे। जब जब मै उनसे 
मिलकर लौटता था तब तब 
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ऐसा लगता था कि म॑ कुड ऊपर उठा हू । उनकी स्नेहसिक्स सरस परिहास पूण बातचीत सदा मेरे भीतर के 
उत्तम का जाग्रत ओर सतेज बनाती थी। मेरे भीतर जो छोटापन है, सकीणता है, अल्पज्ञता है, वह उस समय 
दब जाती थी । वे महान गुरू थे--महाच्‌ गुरू जिनके सपक में आन पर शिप्य का टेव जागता है। उहान अपन 
सोहित्य में जा कुछ लिखा हे वही उनका जीवन या। जिस साथ के सु दर रूप को 5 हान अपन काव्य में रूपात्तरित 
क्रिया है उसी सत्य को उ टोने अपने जीवन में भी चरिताय क्या था। उतका संयूण जीवन किसी क्रात्तदर्शी कवि 
के काव्य सा ही माहर ओर प्रभावोत्यादक या। वह जीवन भी एक काव्य ही या। भीतर से बाहर तक उनमे 
यवित्र आत्मज्योति की शिखा जलती रहती थी । 


क्विवर रवी द्रनाथ को मनत्र वद्घावस्था में ही दखा हे । म॑ंत्रे 5ह जसा देखा है उसी की बात कह सकता 
हू । वे बहत तडके उठते थे । नियम से वे ८ बजे के शास पास उठते थे। कभी इस नियम का य्यतिक्रम नहीं 
होता या । सन्‌ १६११ म॑ काफी चल फिर जेते थे । बाद में उनका टहलना कम हो गया या । चार बजे के आस 
पास उठकर वे अपने कमरे से बाहर निकलकर आराम कुर्सी पर चुपचाप सूय की ओर मुह करके बठ जाते 
4 । गला साफ करने के लिये वे जब खासते थे ता निस्तब्धता में दूर तक आवाज जाती थी ओर लोग समझ 
जाते थे कि गुरुदेव अब बाहर आ गए हु । सुर्यदिय होने तक वे शात मोन भाव से बठे रहते थे । उतका यान 
और समाधि सब यही या । कम लोग ऐसे थे जो उस समय उनके समीप जा सकते थे । एक बार एक विचित्र 
कारण से मुझे उसी प्रत्युूपफाल में उनके निकट पहुँचने का सुयोग मिला | एक महाराष्ट्र सज्जन ने गीता पर 
कुछ लिखा था। उस पर सम्मति लेने या भूमिका लिखाने की इच्छा स वे पदल चलकर कलकत्ता पहुँचे, फिर 
कलकत्त से उसी प्रकार शाततिनिकेतन पहुँचे । गुरुदेव के साथ रहने वाले लोगो ने उह विद्चिप्त समझा और 
उनको पास जाने से रोक दिया। फ़िसी प्रकार उहोने पता लगा लिया कि सुबह चार बजे वे उठकर अपने 
कऊमरे के बाहर बठ जाते हु और उस समय पूणा एकात रहता है । साहसी आदमी थे । दुतल्ने पर गुरुदेव के 
कमरे की सीढियो पर सबकी भ्राख बचाकर तीन ही बजे जम गए । गुरुदेव जब बाहर आये तो उहे गीता 
पाठ में व्यस्त पाया। बोले, आप कान हूं ? उ होने अपना उद्द श्य बताया । मराठी हिंदी और बगाली हिंदी 
से टक्कर हुई । बात उलभी रह गई । तब मेरी जरूरत समझी गई । में अभी सोकर उठा भी नहीं था कि 
रवि बाबू का आदमी आया-अभी चलिए । में जदी जत्दी मु ह हाथ धोकर भागता हुआ पहुँचा। रथी बाबू 
( उनके सुपुत्र ) व्याकुल भाव से बाहर टहल रहे थे | उनसे बात मालूम करके ऊपर गया । गुरुदेव शा त भाव से 
पृव की और मुह किए बठे थे ओर वे सज्जन सीढी पर परम मनोयोग के साथ गीता का पाठ कर रहे थे । 
गुरुदेव ने कुछ कातर भाव से ही कहा-आगए ? देखां ये क्‍या कहना चाहते हैं ? मै समझ नहीं पा रहा हूँ, 
ये हटना नहीं चाहते । मेने यथावुटिध उनकी बात गुरुदेव को समझभाई । उतकी बडी बडी आखो में सतह का 
तारव्य था। बोने, “बिचारे का कितना कष्ट हुआ । मगर म॑ मराठी की पुस्तक पर क्या सम्मति दे सकता हूँ-- 
इहे समभझाओझो।  म॑ ही जानता हूँ कि उ हे समकाना कितना कठिन काम था | सिफ एक बात उनकी समझ 
मे आ सकी । मेने कहा-यह तो इनके ध्यान का समय है, आपको इस समय तो इ हु अवसर देना ही चाहिए । 
पामिक प्रकृति के आदमी थे । बोने, अ्रच्छा ! तब तो आप ठीक कहते ह और मेरी बात वे मान गए । बडी 
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मुश्किल से उ है भूमिका लिखाने के सकत्प से विरत किया जा सका | खर॒प्रात काल नियमित रूप से वे इस 
प्रकार का ध्यान किया करते थे। एक बार मेरे साथ दशनाथ गए हुए एक सज्जन ने उनसे पूछा कि आप 
उस समय क्या सोचते ह । उस समय उहोन गायत्री मत्र का एक अपूव अथ समभ्राय्य था। उस बात को यहा 
उठाने से विस्तार होने की आशका है इसलिये छोड रहा हूँ । शुरू शुरू मे, मै जब शातिनिकेतन गया था तो 
स्व० आचाय चितिमाहन सेन के साथ खूब प्रात काल टहलन निकल जाता था । सू्यदिय के बाद गुरुदेव का 
प्रात काल अपन बाग में 5हलत देखता था। श्राचाय चितिमोहत सेन के साथ वे थोडी देर बात करते थे और 
म॑ चुपचाप सुना करता था। कभी कभी हम लोग देर से लोटते थे। गुरुदेव उस समय प्रात कालीन चाय या 
काफी ( जाडो में ) या अय काई पेय लेते थे | मुझे तो आचायजी के साथ रहने से ही, उत दिनों गुरुत्व के 
दशन ऐसे समय मे भी हो जाया करते थे । यह मे अ्पता परम सोभाग्य समझता ह कि कभी कभी उनका प्रसाद भी 
पा जाता था। संदेश उहे बहुत प्रिय था। मुभे आचायजी न ऐसा बताया” था। आचाय सेव लौटते समय 
बहुत सी बातें अनायास बता जाते थे । कहते, तुम्हारा भाग्य अच्छा है जो गराफी मिली , गुरूदेव को कभी कभी 
मौज आती है तो टमाटर का रस ही ले लेते ह ऑर किसी जमा+ में तो नीम के पत्त। के रस से भरा ग्लास 
ही ले लिया करते थे बसे तो उनके सामने बिस्कुट डबलराटी झ्ोर अय मिठाउया भी पड़ी रहती वी पर 
वे जरा जरा सा कुछ ट्वग भर लेते थे। अ्रविकतर सथोग से पहचे हुए चेले ही उतर पटार्थों का पृणा उपभोग 
करते थे। उस अवसर पर गुरुदेव से बहुत मनोरजक बाते सुनन को मिलती थी । कभी कभी व्ठ ही रहत थ 
कि डाक भी श्रा जाती थी ओर उन चिद्ठियों के बारे में ही बात करन लगते थे । बातें सदा सरस परिहा।स से भरी 
होती थी । छोटी से छोटी बात को भी वे इस प्रकार कहते थे जिसमे केवल विनोद ही नहीं बल्कि ममस्पर्शी 
तत्व प्रकट हो जाते थे । । उहे मैन सदा ऊच बरातल पर ही देखा है | कितती ही चि४ठ्रया बहुत हास्थास्पद 
होती थी पर उन्ह भी वे उचित मान देते ये और साथ ही कुछ विनोदात्मक टिप्पणी भी जड देते थे। जाड़े 
के दिनो मे व थोडा दिन निकल आने के बाद स्नान करते थे । पुत्र वश्ष विशेष रूप से उतके समय का ध्यान 
रखती थी । प्रात काल वे कुछ लिखा भी करत थे, या पुस्तकें पढा करते थे। पढना उनका बडा ही आश्चय 
जनक होता था । वे पुस्तक के पूरे पराग्राफ का भाव आसानी से ग्रहण कर लेते थे । कुछ अभ्यास होने पर 
जिस प्रकार पढा लिखा आदमी शब्द के प्रत्येक अच्चर को मिलाए बिना ही पूरे शब्द को शीघ्रता से ग्रहण कर 
लेता है, उसी प्रकार वे पूर परा के भाव को अनायास ही ग्रहण कर लेते थे । लिखने का काम वे प्रात काल ओर 
मध्याह्न को भी करते थे | दोपहर को वे कभी सोते नहीं थे एक बार हसते हुए उ होन कहा था कि विवाता 
ने मुझे बशाख के महीत्रे में भेजा था। उनकी इछा नहीं थी कि में वृूप या गर्मा से डरू । झ्रातिम वयस मे 
गावीजी के कहने से दोपहर को विश्वाम करने की बात मात ली थी--पर सोते नहीं थ । लेटे लेट कुछ न कुछ 
क्रते रहते थ। लेटे लेट उ होने उन दिनो कितने ही सुदर चित्र बना डाले । 


सायकाल वे बाहर आराम कुर्सी पर बठ जाते थे । इसी समय आश्रमवासी उनसे मिलने आते थे । न 
जाने कितनी सध्याए आज भी मेरे मन में साकार हूं। न जाने कितने सस्मरण उभड रहे ह | 


ब्वीन्द्र; एक लर्मीद7ढ 


गअन्नद्वाशकरराय 
एक बार इगलेण्ड में ल्षेसक से प्रश्न किया गया फ़ि 
जया रजीन््रनाथ यास्‍्तय में प्रजापीडक जमीदार है ' 
टस प्रश्न का उत्तर अपश्य ही जिज्ञासा की उस्तु हे 
| 

भारतीय ऋषि के तिरोबान के सात वप पीछे अखड भारत दो भागो मे विभक्त हो गया। एक भाग 
भारत से पृथक हो गया । एक बग के दो बगदेश हो गये । एक भाग से तो 'बग शब्द ही बहिप्कृत कर दिया 
गया है। श्रीरवी द्रताथ ठाकुर की जमीदारी पूर्वी पाकिस्तान के अतयुक्त हो गई तथा भय जमीदारियो के 
समान वह भी राष्ट्र में विलीन हो गई । जहा पर कविग्ुरु ने अपने यौवन काल के सुनहले दिन व्यतीत क्य 
थे, वहा पर आज उनकी ही सत्तात विदेशी नागरिक के रूप मे मावी जाती है। यदि कवि जीवित रहत तो 
सम्भवत वे भी इसी श्र णी मे गिन जाते। 

उनके देश-प्रसिद्ध राष्ट्रीय संगीत कहा है ? “झ्रामार सोनार बागला झामि तोमाय भाल बासि “-- 
“आज बागला देशेर हृदय होते कखन आपनि --- “बागलार मारटि बागलार जल पूर्बो पाकिस्तान म॑ कोई 
भी नहीं गाता-इनका गाना देशद्रोह है। स्वाबवीन भारत में भी ये लुप प्राय ह श्र इ हे गाय भी 
तो किस मुह से ? आज यह कोई विश्वास नहीं करता कि वे दित फिर फिरेंगे व प्राचीन बगदेश फिर एक 
होगा । आज कोई आरा तरिक प्रार्थना नहीं करता कि- एक हो, एक हो, एक हो, है भगवान । 

टाल्सटाय के समान श्रीरवी दनाथ की जीवनव्यापी साधना यही रही कि उनके पश्चात्‌ ऐसी ( जसे 
कि वतमान मे चल रही है ) स्थिति न हो। शातिनिकेतन तथा रबी द्र साहित्य से कौन अ्रपरिचित है ? आ्राज मै 
उनकी जमीदारी के विषय मे कुछ कहना चाहूँगा । 

“इश्डियन सिविल सर्विस' में सम्मिलित होन के पूृष, मैं जब लदन मे प्रोफेसर के रूप मे था, मरे एक 
बगाली मित्र ने कहा कि-- भारत मे जाकर तो अब तुम प्रोफेसर बनोगे । जरा इस बात का पता लगाता कि 
क्या श्रीरवी द्रनाथ वास्तव मे एक प्रजापीडक जमीदार ह ? मै तो चकित रह गया । मैन उनसे जानना 
चाहा कि उन्‍्होन यह बात कहा सुनी है। वे कुछ मुस्करा कर बाले--- काव्य पटकर कवि के विषय में जो 
धारणा होती है, वास्तव में वे वेसे नहीं हं। यह सुनकर मेरे मत को बडी ठस पहुची । मित्र ने यह कह 
कर सान्तना दी कि सब जमीदार ही प्रजापीडक होते हूं, नहीं तो वे जमीदारी नही रख सकते। 

यह प्रसंग मेरे ध्यान से बिलकुल उतर गया था । कुछ वष पश्चात्‌ मेरी प्रथम नियुक्ति राजशाही जिले 
में नौोगाव में हुई । मित्रो ने व्यग्य किया--“ जसे को तसा | सरकार वीर मनुष्यो को पहचानती है, नही तो इतने 
अय अधिकारी रहते हए---तुमको ही गाजे के क्षेत्र मे क्यों भेजा गया ? ' 
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गाजे की खेती के लिये नौगाव प्रसिद्ध है। वहा जाकर वास्तव में गाजे का नशा मुझे हो गया । गाजे की 
खेती करते वालो की वहा पर एक सहकारी समिति थी और उसके आवजीन कुछ और उप समितिया थी । इन 
सजमे भी लि रहता एक तरह का नशा है। इस महकमे के शासक का जीवन विचित्र है। वह एक सोलह 
पत्ती बाते चाकू के समान है । 


जमीदारी के लिये उन्तर ज्गाल प्रसिद्ध है। मेरा बहुत में जमीदारों से परिचय हुत्रा । मेने इनकी 
जमीद।रिय। घृुम-घरृमकर देखी। मुझे यह ज्ञान नहीं था कि कवियगुरु की जमीदारी भी मेरे महकमे के ही 
आ्तगत है। एक दिन मुझे आर्मा त्रत करते के लिये ठाकुर जमीदारी के एक प्रतिनिधि पतिसर से आ्राये । 


काय में यस्त हाते हुए भी मा। तुरत निम त्रण स्जोकार कर लिया। पतिसर यात्रा कष्ट साब्य हे । 
वहा नाव अयवा पालकी या हाथी द्वारा जाया जा।॥ हे। पर तु पाजफो द्वारा प्रवम याता बडी कष्टयूणा थी । 
म॑ पालकी में प्रवेग करता पर तु शरीर साथ पही देता या। अय में किसी प्रकार शरीर को प्रविण्ट कराया, 
-"।थ पर मा कर बठता पठा। पालकी से तिएतेत। भी एप्ट्मय था । 


पतिसर प८हचने पर मेरा मन बडा प्रसन्न हुआ। कवि के निकट पतिसर तीय विशेष था। राजशाही 
कलक्टर के रूप म मुझ वहा कई वार ज्ना पड़ा है। क्सी किसी बार मेरे लिये पतिसर की जमीदारी से 
हाउसबाट भी आया । कवि के समान मने भी हाउसबाट में राजिय। बिताई है । कितु वहा की नागर तामक 
नदी “हर के समान अप्रशस्त है। उसका बहाव बहुत मंद है। प्रात्राई नदी उसकी तुलना में बहुत चौडी 
तथा वगवती है। ग्रात्राई घाट स्टशन पहुचन के लिय ददी म होकर जाना पडता है और यह यात्रा बडी 
आन ददायक है । 

कविगुरु जमीद।री की दख रंव के उतरदायित्व से बहुत पहले विमुक्त हां छुक्रे थे। यह उस समय की 
बात हैं जब कवि ने ग्राथ्म विद्यालय स्थापित्र करके शा विनिकेवन में रहता आरम्भ कर दिया था। बीच बीच 
म व जमीदारी मे आञ्राते थे । यह बीच बीच में जाना भी बहत दिवा से ब द था । जिनशे चीन से पेरू झ्ाकपित 
क्र रहा था, उहे पतिसर शिलाइदा कस ग्राकषित कर रुक्ता था ? इसी बीच मे ठाकुर परिवार वी जभीदारी 
त्थिक्त हा गटद। कवि के हिस्से में पडे पतिसर ओर उसके निकटवर्ती परणन । शिलाइदा उतके बडे भाई श्री 
से याद्रनाय ठाकुर के हिस्स में पडा । म॑ जब कूप्टिया महकमे के अर कारी के रूप में शिलाईदा देखने गया था, 
“सके पूव हो यह जशभी ।री ऋण से मुक्ति पाते वे लिये बिक छुफ़ो थी। उस समय भाभ्याकूल का रायवश इस 
जमोदारी का मालिक था । 

मंत्र पतिसर को उसकी जीणा।अस्था मे देखा या। पाट का बाजार मद था इसलिये वहा के कृपक 
नियत हो गय थे । जमीदारी ऊक़िसी प्रकार जल रही थी पर 7 प्रजा को कम पद पर कज देते के लिये जो सब- 
वेत्त दयाजु गुरुदव ने स्थापित किय थे, 4 से उस समय अजब थे। जहा एय्या उजदारा में बावी पड गया था । 
उनके टारा स्थापित ऊव्याणवत्ति| कोप बड। सक्रट्मय जीवन व्यतीत कर रस या। मुझे ऐसा सुत्रव व श्रय 
कसा जमीदारी में हृष्टिगोचर पही हुप्रा। बिता सरकारी सहायता के जमीदार आ्रर एकत्रित किय्रे उतर से, 
प्रजा द्वारा स्थापित किये गये उपयुक्त कोय से विद्यालय व गअस्यताल स्थापित करता ओर उनका यवाविदि 
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परिचालन करना उनके तथा उसकी प्रजा के लिये बढ गोरव को बात यी | कोप की आयजिक स्थिति पाठ के 
बाजार मदा होने के कारण बडी शोचनीय थी । परिणामस्वरूप विद्यालय तथा अस्पताल के परिचालन मे 
विश्वु खलता झा गई थी । 

जमीदार तथा प्रजा का पारस्परिक प्रीतिपूणा सहयाग ही कविगुर का आदश था। योवन के प्रायमिक 
काल में महथि के आदेशानुसार जमीदारी का प्रब॒व जब से हाथ में लिया तभी से गुरुदेव का यही आदश रहा 
है । शिलाइदा पहुचकर उनका विदित हुआ कि उनके सम्मान मं दरबार की तथारी की जा रही है। दरवार म 
मुसलमान प्रजा के लिए फश की व्यवस्था थी आंर हि टू प्रजा के लिए भअच प्रौर कुसिया का इंतजाम था । 
यह टेखकर गुरुदेव क्रोव से भर गये । उ होने इस वपम्य का कारण जानना चाहा ? 

उत्तर मे उ ह निवेदत किया गया---प्रि स द्वारकावाय के समय से ही दरबार की यही व्यवस्था चली 
आरा रही हे । मह॒पि के समय मे भी यही प्रथा जारी रही । हुज्गर क्या इस प्राचीन व्यवस्था को रह करता 
चाहत ह ' यदि ऐसा है! विचार है तो शासन में बाबा हांगी ।' 

गुरुदेव ने स्पष्ट कह दिया कि वे एसे "रबार मे सम्मिलित नहीं हा सकते जहा इस प्रकार का वपम्य ह। । 
सबको समान स्थान दिया गया श्रोर तभी स उनकी मुस्लिम प्रजा उनकी विशेष अनुगत हा गई । यह घटना 
शिलाइदा वी है--मेरे जम से पहिले की | मुझे इस घटना का वणन शिलाइदा जमीदारी के एक कमचारी द्वारा 
लिखित पुस्तक से प्रात हुआ है कितु, इस द्वितीय घटना का मे प्रयक्तदशा हु । 

राजशाही मे नियुक्ति के समय अकस्मात्‌ एकतार प्राप्त हुआ कि गुरुदेव पतिसर में आ रहे ह। मुझे 
उनस जाकर मिलना चाहिए । वे उसी दिन क्लकत्त वापिस लौटेगे। समय की कमी थी । कार द्वारा म॑ ताटार 
गया और वहा से ट्रत द्वारा आत्राई घाट पहुचा । ट्रत से उतरकर देखता हू कि गुरुदेव का हाउस बोट घाट 
पर बा हआ ह । वे पतिसर से लौट आये ह और प्लेटफाम मे ट्रेन की प्रतीक्षा मे बठ हुए ह्‌। प्रणाम्‌ करक 
उनके समीप ही बठ गया । गुरुदेव ने कहा---जिन आदमियों को मेरे साथ देख रहे हो, वे सब मेरे साथ पतिसर 
से पदल आये ह । 

पर प्रजा की यह श्रद्धा उचित ही थी। समस्त मनुष्य जाति न उस ऋषि के दर्शन किये और 
उनकी खास प्रजा ही वचित रह जाय ” करीब १४ वष पहिले वे पतिसर आये थे । इस समय उनकी अवस्या 
७६ वष की थी आर स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। पतिसर का माग कष्टपुणा था। उनके हाउस-बोट की अवस्था 
भी शोचनीय हो गई थी--सम्भवत बसूली ठीक नहीं हो रही थी । 

“हू होने क्या कहा है सुनोगे ?” गुरुदेव बोले---इहोने कहा है कि कसी पगम्बर को देखने का सौभाग्य 
तो हमारा नही हुआ कितु, आपको देखने का सौभाग्य तो हमारा अ्रवश्य हुआ ही है । 


पगम्बर कैसे होते ह, यह तो देखन का मेरा भी सोभाग्य नही हुआ, परतु गुरुदेव अपनी परिपक्व केशश्मश्र्‌ - 
मडित परिणत अवस्था में पगम्बर के समान ही प्रभावशाली थे । मृत्युलोक का बधन शिथिल होता आ रहा था । 
वे हमारे मध्य मे रहते हुए भी हमसे प्रथत थे। बडी बडी दाटी वाले वृद्ध मुसलमान उनको शिष्यों की भाति 
शेरे खडे थे । कलकत्ता ट्रेन आ पहुची । गाडी एक दो मिनिट खडी होती थी । ग्रुर्देव को सहारा देकर गाडी 
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में बिठाया गया। उनकी प्रजा की आंखों में आसू भरे थे। मुस्लिम प्रजा ने अपना अन्तिम सलाम और हिन्दू 
प्रजा ने अपना अन्तिम प्रणाम निवेदन किया | वे केवल जमीदार ही तो नही थे, वे उनके पैगम्बर जो थे । 


उस बार नाटोर तक उनके साथ अकेले यात्रा करने का सौभाग्य मुझे मिला। रास्ते में प्रधानत 
साहित्य के विषय मे ही बातचीत होती रही । परतु उहोने मुके किसी एक वषयिक मजरा के लिए बुलाया 
था। नाठोर मे ट्रंत से उतरकर गुरुदेव से आज्ञा मागकर राजशाही वापिस लौटने पर मेरे वद्ध मुसलमान 
जमादार ने पूछा-- हुज्लूर कहा तशरीफ ले गये थे ?” मैने उसे यात्रा की बात बतायी । 


यह जमादार कलक्टरों के पास युवावस्था से ही चपरासी रहा है। सरकारी नियम इसके लिए नही है। 
इसकी अवस्था मे सब ही राज कमचारी रिटायर हो जाते है । इसको हटाने का किसी भी कलक्टर का साहस 
नही हुआ । मे तो इसके पोत्र की उम्र का हू । 

शफी जमादार ने कहा--“ठाकुर बाबू तशरीफ लाये थे, हुजुर ! उह देखे एक मुदहदत हा गई । मै भी 
उनको देख आता । 


“ तुमने उ हे कब देखा है ? कौतूहलवश मैने उससे पूजा । उसने उत्तर दिया--“जिस बार वे राजशाही 
तशरीफ लाये थे । पालित साहब उस समय यहा के जज थे । वे जज साहब की कोठी में ही ठहरे थे। आह ! 
ठाकुर बाबू भी कितने सुदर ह, उनका सगीत कितना मधुर है | मुभे वह अब भी याद है ।” उसका मन भाव- 
साम्राज्य के किसी झतीत युग मे चला गया । मैने हिसाब लगाकर देखा कि वह ४४ वष पहिले की घटना का 
वरणन कर रहा है। उस समय कविगुरु की अवस्था ३२ साल की थी । वे उस समय पद्मा नदी के वक्तस्थल पर 
हाउसबांट मे निवास करते थे। मैने इस घटना का उल्लेख गुरुदेव से शा तनिकेतन मे. किया था। सुनकर 
करुणाद्र हाकर बाले---“उस समय गान के उपयुक्त मेरा गला था | 


में एक समय पतिसर जाते हुए एक स्थान पर हाथी से उतरा। हाथी पानी वीने गया। इस मब्य 
ग्राम के एक ग्रहस्थ सज्जन से मेरी बातचीत हुईं। वह ठाकुर परिवार का हिंदू प्रजाजत था। वह अपने आप 
ही सुनाने लगा अपनी बाल्याउस्था का इतिहास । गुरुदेव के पिता महषि दवेद्रनाथ की उस समय मृत्यु हुई थी । 
उनकी समस्त प्रजा आद्व के उपलक्षंय में भट लेकर हाउसबोट के सम्रीय उपाध्यित हुईं थी। प्रथम दिन उ होने 
समस्त सेट स्वीकार की और किसी से कुछ नही कहा । दूसरे दिन उ हाने सबको फिर से बुलाया और कहा--- 
“परे पिता का श्राद्ध है, उसके लिए क्या मे तम लोगो से भेट लू गा ? मेरे लिए यह क्तिनी लज्जास्पद बात है। 
जाओ जो कुछ तुम लोगों ने भेट स्वरूप दिया है वापिस ले जाओ्ी । यह कहकर उहोने सबकी भेंट वापिस 
करदी । प्रजा आश्चयचकित हो गई कि यह कसा जमीदार है । 


पतिसर की अपेक्षा मुझे शिलाइदा अधिक भाया | ठाकुर पस्विर की परित्यक्त कोठी मे मैने कुछ 
रात्रिया व्यतीत की ह। तिमजिले के एक कमरे को दिखलाकर मुभसे कहा गया । कविगुरु ने इसी कमरे में 
बठकर 'गीताजलि' लिखी थी। यद्यपि उस समय वे वहा के जमीदार नहीं थे, तब भी वहा के लोग उन्हें 
नही भूले थे । उनके प्रति श्रद्धा मे किसी प्रकार की कमी नही आई थी । 
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जमीदारी की कचहरी मे उस समय भी कुछ पुराने कागजात मौजूद थे। गुरुदेव द्वारा जमीदारी के 
विषय मे लिखें गये हक्‍म देखने की मेने इच्छा की । वहा के कमचारियों ने मुझे उनके द्वारा लिखित दो चिद्विया 
दिखाई । यह रवीद्रताथ का दूसरा रूप था। कौन कहेगा कि अ्रब लेखक विश्व वरेर्य कवि है ? ये चिट्ठिया 
उपमा बहुल अ लकृत-गद्य नही था । प्रभावशाली जमीदार लिखित निरालकार वषथिक लिपि थी । 

पुत्र रथी द्रनाथ को क्ृृषि विद्या अध्ययन के लिये उन्होने अमेरिका भेजा था। अश्रब उनके लिये शिलाइदा 
के समीप फाम स्थापित करने के लिये जमीन खरीदना चाहते थे। यह सब बातें उनके नोबेलप्राइज' प्राप्त 
करन के पूव की है | उपयुक्त पत्रों मं जमीदारी के कमचारी के प्रति विशद उपदेश था। जिस भाषा में ये 
पत्र लिखे गये थे वह जमीदारी सिरस्ते की बगला भाषा थी । 


कांव्यो का अध्ययत करके ही कवि का वास्तविक रूय नहीं मालूम पड सकता । इसी शिलाइदा से 
उनके विषय मे जानकारी प्राप्त हुई । कविता के विबय में नही, खाद के विषय मे । उत्तम खाद प्रस्तुत करो के 
लिये उहोने कई मन 'हिलसा' मछलिया एकत्रित करवा कर मिट्रो मे गडवा दी थी। उस दुग व के भार से लोग 
पागल हो उठ थे । 

कृष्टिया मे रहते समय उनके द्वार। किये गये पाठ के कारबार का स्मृति चिह मुझे हृष्टिगोचर हुआ 
था । एक मकान पर लिखा हुआ था--टगोर एण्ड को । उन ब्नो में यह कारबार हस्तातरित हो चुका था । 
वे कारबार समाप्त करके शा तनिकेतन चले गये थे। शक्ति व बुद्धि का अभाव उनमे नही था किन्तु विश्वास 
योग्य कमचारियो का अभाव था, नही तो गुरुदेव को ऋशणाग्रस्त होकर शिलाइदा की कम भूमि का परित्याग 
कर शान्तिनिकेतन के तपोवन में आश्रय नहीं लेना पडता। केवल «८० वष की आयु में उहे वाणप्रस्थ 
ग्रहण करना पडा । 

उनकी इच्छा थी कि उनका पुत्र उनकी कम भूमि मे रहकर उनकी कम पद्धति का अनुसरण करे 
कितु यह सभव नहीं हो सका। "नोबलप्राइज' प्राप्ति के पश्चात्‌ सब कुछ अस्त-व्यस्त हो गया । यहा तक 
कि जमीदारी का मुख्य कायालय भी उठकर शाततिनिकेतत चला गया । रूस के भ्रमण काल मे गुरुदेव ने कहा 
था, भाग्य ने उ हे जमीदार बनाया है--इस कारण वे लज्जित ह। टाल्सटाय ने जिस प्रकार अपनी प ती को 
जमीदारी का भार सौप दिया था, उसी प्रकार गुरुदेव ने भी यह भार पुत्र के ऊपर छोडकर जमीदारी से मुक्ति 
या जी थी, पर जब श्री अमिय चक्रवर्ती ने उनसे उनकी जमीदारी राष्ट्र को दान करने के लिये निवेदन किया, तब 

उहोने नाराज होकर कहा कि, उ ह उनके पुत्र वो इससे वचित करने का कोई अधिकार नही है। 
किजु कुछ वष पश्चात्‌ इतिहास ने ठाकुर परिवार को इस जमीदारी से सदा के लिए वचित कर दिया । 
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वर्षों पहले की बात है, एक दिन शातिनिकेतत में एक युवक यात्री न मुभे 
उसकी #&४४०27%]7 300४ ( हस्ताक्षर पोथी ) मे कुझ लिखने को कहा और मैने, 
जो विचार मुझे उस समय सूझा, उसमें लिख दिया । वह विचार इतना पुराना है--जितना 
पुराना इस दतिय। मे इसान है, अथात्‌ “ 780एछ ॥99887? ( अपने आ्रापको पहचान 
बदे!) 


फिर वह युवक-यात्री गुरुदेव कविवर री द्रताथ ठाकुर के हस्ताचेर लेने गया । 
उहोन उसी ही सफे पर, जिस पर लिखा हुआ्ना था, “५70७ 80986[7 के तीचे 
अपने हाथो से लिख दिया, “07290 80786!  ( अपने आपको भूल जा, बदे ! ) 


तब से मुभे कभी-कभी ऐसा जरूर लगा है कि इस उोट से वाक्य में गुस्देव की 
विराट विभूति का मूल जीवन मत्र समाया हुआ है। कारण कि जो अपने आपको भूल 
जाता है य। खो बठता है वह तो अपन आपका सही तौर से पहचानता है या पहचान 
पाता है। अपने य/क्तत्व की सीमा को पाकर के ही तो इसान असीम की काकी ओर उसके 
आशीवाद प्रात कर सकता है । इसीलिए ही तो इसान को उसके जम से ही यह आदंश 
दिया जाता हे, जो भूमा विराट है, तू उसकी भक्ति कर, भले वह भूमा भगवान हो या 
सत्य हो । सच है कि ऐसी भक्ति या ऐसे भक्त बन जाने में ही इन्सान अपने आपको सम्पूरा 
भाव से मूल सकता है। अपने आपको केवल जानने में उसका अहम्‌ बट सकता है और 
यह अह उसके और असीम के बीच में एक दीवार खडी कर सकता है। इस किस्म की 
दीवार उसे विराट के प्रकाश से अक्सर वचित रख सकती है, जसे कि किसी कमरे यी 
खिडकियों या दखवाजो को सबरे के वक्‍त बद करने से सूय के प्रकाश से उस कमरे मं 
रहन वाला वचित हो जाता । 


अपने झ्रापको भूल जान में आलोक है ओर अपने सीमित आपको केवल जानन 
में अक्सर झ्रवकार हाता है । 


“हुद से हद में दित बिता जब, भोग बहुत हम पाया, 
हद से श्रहद मे जब में ड्बा, तब ही आपा ( जाता ) पाया ।। 
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वर्षों पहले की बात है, एक दित शातिनिकेतत मे एक युवक्यात्री ने मुभ 


उसकी 2» ए४027007 2300 ( हस्ताद्वर पोथी ) में कुछ लिखने को कहा और मैने, 
जो विचार मुझे उस समय सूका, उसमें लिख दिया | वह विचार इतना पुराता है--जितना 
पुराना इस दनिय। में इसान है, अर्थात्‌ “ +ए0छ 07986[7! ( अपने आपको पहचान 
बदे।!) 


फिर वह युवक-यात्री गुरुदेव कविवर रखी द्रताथ ठाकुर के हस्ताचर लेन गया । 
उहोन उसी ही सफे पर, जिस पर लिखा हुआ था, “५70एछ 79867 के नीचे 
अपने हाथो से लिख दिया, ““#07800 ॥79ए806|7 ( अपने आपको भूल जा, बदे ! ) 


तब से मुभे कभी-कभी ऐसा जरूर लगा है कि इस डोटे से वाक्य में गुम्देव की 
विराट विभ्ूति का मूल जीवन मत्र समाया हुआ है। कारण फि जो अपने आपको भूल 
जाता है य। खो बठता है वह तो अपन आपका सही तौर से पहचानता है या पहचान 
पाता है। अपन याक्तत्व की सीमा को पाकर के ही तो इसान असीम की क्ाकी प्रार उसके 
आशीवाद प्रास कर सकता है । इसीलिए ही ता इसान को उसके जम से ही यह आदश 
दिया जाता है, जो भूमा विराट है, तु उसकी भक्ति कर, भले वह भूमा भगवान हो या 
सत्य हो । सच है कि ऐसी भक्ति या ऐसे भक्त बन जाने में ही इसान अपने आपको सम्पूरण 
भाव से भूल सकता है। अपने आपको केवल जानन में उसका अहम्‌ बट सकता है और 
यह अह उसके और असीम के बीच में एक दीवार खडी कर सकता है । इस किस्म की 
दीवार उसे विराट के प्रकाश से अ्रक्मर वचित रख सकती है, जसे कि किसी कमर की 
खिडकियों या दरखवाजों को सबगे के वक्‍न बद करने से सूय के प्रकाश से उस कमर में 
रहन वाला वचित हो जाता । 


अपने आपको भूल जान में आलांक है ओर अपन सीमित आपको केवल जानने 
से अक्सर अ जकार होता है । 


हद से हद मे दिन बिता जब, भोग बहुत हम पाया 


हद से अ्रहद में जब मे ड्रबा, तब ही श्रापा ( जाता ) पाया ।। 


शुक्षदेष के प्रथम दर्शन 
इरिहरनाथ टराउन ( डो० ) 


आज से चालीस वप पूव नवम्बर १८०२२ की बात होगी कि एक दित काशी के प्रसिद्ध हिंदी दनिक 

ग्राज' में यह समाचार प्रकाशित हुआ कि शा वनिकेतत से गुर्दव तीन दिन तक काशीवाम में ठहरेंगे । इसे पटते 

ही उनके दशन की इन्ठा स्थभावक ओर सामहिक थी प्रौर मतत अभी यह सकाप कर ही पाया था कि उनके 
निवास स्थान पर जाकर दशत करना ग्राउश्यर है कि विश्वविद्याजय के अधिकारियों की ओर से यह विज्ञप्ति 
निकक्‍्त गई कि हि दू विश्वय्िद्यालय के उपकुनपति महामता सदनमा।हन मालवीयजी न उह विश्वविद्यालय की 
नव विकसित सूनि के। पवित्र करने के लिए सादर ॥मत्रित क्या है। गुरुदव के आगमन का समय दिन के 
अटाई बजे निण्चित या पर हेत ब्जे से ही आट से फालेज का हाल अ्व्यापको ओर विद्यायियों वी श्रपार भीड 
से जमीन से छत तक ठसाठस भर गया । चारो ओर तर म॒राड ही दिखाई दते थे ओर ऐसा लगता था कि हाल 
को स्वय अपने छोटेपत का अनतभव हो रहा था | सवा दो बजे के लगभग हाल के सामन एक कार आकर रुकी 
ओर सहस्त्रा नेत्र उस ओर उत्सुकता से देखने जगे पर उसमे उतरे शुक्लपरिशन मशिडत, तन मन दोनो से 
शुद्ध ववल महामना मालवीयजी श्रार आचाय श्र प्ठ त्रान दशकर श्र व जो वह्ो रुफकर गुरुदेव की प्रतीक्षा करने लगे । 
थीरे बीरे विश्वविद्यालय के सभी विभागाव्यक्ष भी वही एकत्र हो गए ओर सब मिलकर आगमन की बाठ जोहने 
लगे । हाल में जो लोग बठे और खडे थे वे भी सब स्वागतमय हो रहे थे । ठीक श्रढाई बजे दो का रे आई । 
पहली में से गुरदेव के दल के लोग उतरे ओर पिड्नी गाडी में से साक्षात्‌ सांदय की अविमा श्रीरवि ठाकुर 
उतरे जिनका मालवीयजी से मिलन ऐसा था मानों साथ ।॥ आर तप एक दूसरे के सम्मुख होकर भिन्न म अभिन्न 
का अनुभव कर रहे हो । एक छण् मे ही गुरदेव न समस्त नतमस्तक अध्यापकों पर अपनी कृपा दृष्टि डइली ओर 
उह हाथ उठारर वरद आशीवाद दिया। ज्योही मगुस्टेव भवन के भीतर बढ त्योही सब लोग उनके सम्मान 
में खड़े ही नहीं ह. गए पर तु चित्र जिसे से स्वब्मित दिखाई दिए । मुझे तो लगा देखि रूप मोहे तर नारी । 


थी पुरुदेव क। शरीर लम्पा आर हहरा था, उनहा वरा गोर ओर अग अग सुकुमार थया। निमल शुश्र- 
केश, ?ठो ओर यू छ तग नाक पर पिला कमाती या चश्मा जिसका राजा डोरा बाइ ओर लटक कर उस रूप- 
राशि का प्रोर री तवामप्र बात र। थी । जहे कस्त लब्ये, ढीजे, शोर रेशमी हाथ के बने हुए थे और सिर 
पर एक वाली झगमगी ( कुछ 4० डाली ) शोरगी जी । + -स भीड मे स निकलकर जब जंत्र नीचे किए हु 
सच प्र व० यय प्रवर जांगा के साथ उन पक्तिया के जेगझ हा भी उनके शरीर जी पूरी शाभा देखन को 
मिली ओर मुभे तो ऐसा जगा कि समस्त भारत में पुरदेतर जाम से वियात यह महाकवि नर भूषण लोचन 
सुखदाई हूं । 


६८ ] [ निष्ठा रप्रीनदअक 


मालगीयजी महाराज ने बडे प्र मपूरा और चुने हुए शठ्दों मे महाकवि का स्वागत किया और उनकी 
तुलना नगराज हिमालय से की और उनसे आाशीवाद देने की आग्रह पूण प्राथना की । इस पर श्री गुरुदेव न 
अ्ग्न॑ जी मे जो कहा मुझे भ्रविरल स्मरण है | श्री गुरुदेव बोले मेने किसी विद्यालय मे विधिवत शिक्षा नहीं 
पाई है इसलिए मे श्राप सबके बीच आकर लजा ओर सकोच का अनुभव करता हूँ, दूसरे भीड को देखकर 
मुझे भय लगता है। में एकान्त में सुखी रहता हूँ इसलिए भी आप सबके बीच मुझे प्रसन्नता के अ्रतिरिक्त कुछ 
भीरुता का आभास हो रहा है । इसके पश्चात्‌ श्री गुरुदेव न कुछ वेद म त्रों का पाठ किया जिनमे एक मात्र 
था आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपास्ते । इस घटना को आज चालीस वष होने आये ह और तब से अब 
श्री दलीपकुमार राय से लेकर अनेक देश के कोमल कठ वाले सगीतज्ञों का सगीत सुतने का अवसर मिला है पर 
गुत्दव की अ्रमृतमयी अमरवाणी की स्मृति आज भो वैसी ही मथुर बना हुई है। ऐसा सुदर कठ अभी तक 
सुनने को नहीं मिला है । श्री गुरुदेव जितनी देर रहे उतनी देर वे नीची हृष्टि किए प्रथ्वरी की ओर ही देखते रह पर 
भीड उन्ही मे दृष्टि गडाए रही । 


| कं । के 0 0 क। | ७0 


गुरुदेव का दूसरा सस्मरण मुझे उत्तर प्रदश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायड़ ने सुनाया 
था । श्रीमती नायडू ने कहा कि गुरुदेव के अमेरिका जाने के कुछ दिनो बाद ही वे सथुक्त राष्ट्र मे गई और कुछ 
ऐसा हुआ कि उ है भी उसी श्रतियालय में ठहराया गया जहा कुछ दिन पहले श्री गुरुदेव ठहर चुके थे । एक दित 
जब श्रीमती नायडू किसी की प्रतीक्षा मे खाली बठी थी तो उस अतिथालय के एक कमचारी ने उह अत्यन्त 
नम्रतापूवक अभिवादन करके एक प्रश्न करने की आज्ञा मागी, जो उसे तुरत मिल गई । कमचारी ने प्रश्त किया 
कि मुझे कृपा पूवक बताइए कि वह आपके देश का कोन व्यक्ति था जो गत मास यही ठहरा था और जिसे 
शीशे के सामने अपनी वेष भूषा ठीक करने मे कम से कम एक घटे का समय लगता था ? वे बाले हम लोगों ने 
ता मनुष्य शरीर मे ऐसी कोमलता पहले कभी नहीं देखी थी । श्रीमती नायड् यह सुहावना प्रश्न सुतकर मन ही 
मन प्रसन्न हो गई और उहोने सगव कहा---“ वे ह मेरे आराब्य गुरुदेव विश्ववद्य महाकवि रखी द्रनाथ ठाकुर । 
शसे थे हमारे गुरुदेव जिनका वेष भी वसा ही सु दर था जसा कि उनके विचार और मन । 
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यद्यपि खीद्रननाथ का कायदेत्र मुरयत साहित्य श्रोर कला के ज्िेत्र तक ही सीमित रहा, पर एक 


पराधीन देश के नागरिक श्रौर जागरूक लेखक के ताते वह राजनीति से सम्पूरा रूप से अलग न ता रहे और 
न रह सकते थे । साहित्य छत्र मे उहाने अपने राजनैतिक विचार जिस प्रकार पेश किए वह तो क्ए ही, इसके 
अतिरिक्त, उहोने स्वयं राजनीति में कुछ सक्रिय भाग भी लिया और इस नाते गावीजी के साथ उतका सम्ब व्‌ 
हुआ । 


इस सम्बंध के ब्यौरे मे जाने के पहले हम थोडे मे ब्वग्न्द्रिनिग्थ अप घी 
यह दिखा दे कि किस प्रकार रवी द्रगाथ राजनीति के इद गिद 3 


बने रहे और उनका राजनीति सम्ब थी दशन उनके काव्य मनन्‍्मथनाथ गुप्त 
और साहित्य मे किस प्रकार प्रतिफलित हुम्ना । 


१८६९६ मे कलकत्ता में काग्रंस का बारह॒वा अधिवेशन श्री रहमतुल्ला सियानी की अ्रष्यचतता में हुआ ॥ 
सियानी साहब बम्बई के अच्छे वकील और पुराने काग्रेसी थे। इस काग्रंस में कवी & खीद्ग ने श्वेतवस्त्र 
धारण कर वदेमातरम्‌ गीत गाया । उनके भाई जी ज्योतिरि द्र नाथ झागन बजा रहे थे और वह अपनी मस्त 


आवाज में गा रहे थे । यह बता दिया जाय कि यह पहला ही अवसर था जब काग्रंस के भ्रदर व देमातरम्‌ 
गाया गया था । 


5० ] [ निष्ठा रजीन्द्रअऊ 


इसके बाद हम री द्रताथ को बंग भग के युग मे, राजतीति में कुड भाग लेते हुए देवते है। उन 
दतो रबी द्रनाव बस्मिचद्र के द्वारा प्रवतित बगदशव के सचालक थे, उ होने उसमे लिखा--- 


बाहर की कोई बात हमम फूट पदा कर हमें प्रतग कर देगी, इस बात को हम किसी भी प्रफार यही 
म।य सवते । जब बरहावटी विेद हमारे बीच में खडा होगा, तभी हम सचेतन रूप से इस वात का अनुभव 
करेगे कि बंगएत के पूतर ता एश्चिप को जिरफाल से एक थी जाह्लवी ने अपने बाहआ। से जा रखा हे, श्रोर 
के ही प्रद्मग्त्र न उनके प्रसारित शाविगन को प्रहा किया हे । इसी पूव तथा पश्चिम उगाल ने हृदय के दाहिने 
था बा्ये हिसे की तरह बंगाल यी शिगरात्मा तभा उपशिराशञ्रों मे रक्त को चलाया हे, तथा जननी ऊे दाहिने 
तथा बायें स्तन की तरह हमेशा से ठगाली सतान को पालन कियण हे । हम यह नही चगहते लि हमसे कोई लाख 
यार करे, प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा ही हममे शक्ति का उतटबोजन होगा। आज विवाता की रु. गति में ही 
ह्मारा परिताण है। जल को चेनत करते के लिये एक मात्र य्याय है--आवात-अपम।व ता असा।ज । ने आदर 
से न सहायता से, न आराम से यह वत्ति विकसित हा सकती है । 


यह द्रप्टव्य है कि इस वक्तव्य म॑ किसी प्रकार के समझाते की बातचीत नहीं है, बल्कि इसमे साफ साफ 
युद्धघोष किया गया है | उ होने इस युग में बहुत सी कविताएं लिखी । उ होने यह नारा दिया कि यदि तुम्हारी 
पुकार पर कोई त आये तो तुम्हें इस यात्रा मे अ्रकेने चलना पडेगा । अर याय के विरुद्ध खडे होकर पर लडखडाने 
नही है, बल्कि बिना किसी प्रकार की हिचकिचाहट के आगे बतते चलना है। रवीद्रताव ने तपस्या का मांग 
लोगो के सामने रखा और उ होने अपनी एक कविता में कहा - 


* है भारत, तुमन नपति को मुकुट, दराड, सिहासन ओर भूमि को त्याग कर दरिद्र वेश धारण करने की 
शिक्षा दी, तुमने वीर को यह शिक्षा दी कि यम प्रुद्ध में पग पंग पर शत्रु को चमा दी जाय और विजय तथा 
पराजय को भूलकर शर-सहार क्या जाए। तुमने कर्मी का यह सिखलाया कि योगमुक्त चित्त से सब फलो की 
स्परह्मब्रह्म में उपहार दे दिया जाए। तुमने ग्रहस्थ को ग्रह का विस्तार करफे पडौसी, मित्र, श्रतिथि और अनाथ 
तक पहुँचाना सिखाया तुमने भोग को सचयम के साथ बाघ दिय्। और निमल वराग्य में गरीबी को उज्जवल 
बन्गता सिखाया, तुमने पुराय कम द्वारा सम्पद को मागलिक बनाने की शित्ता दी। तुमने यह शिक्षा दी और 
लुमने यह सिखाया कि सब सुख और दुख में स्वा4 का बलिदान करके ब्रह्म के सामने ससार को रख दिया जाए।” 


एक अन्य कविता में उन्होंने कहा --- 


अयाय जे' करे ओर गब्रयाय जे सहे, 
तब घृणा तारे यन तृण सम दहे।' 


“जो श्रयाय करता है और जो अयाय सहता है तुम्हारी घृणा उसे फूल की तरह जला डाले ।”” 
कवि का आदश है -- 


“जहा चितमय शु व है ओर सिर ऊचा है, जहा ज्ञान मुक्त है, जहा घर की दीवार ने अपनेझ्रागन के 
नीचे दित राव बरती को खस्डित श्रोर चुद्र करके नही रखा, जहा वाक्य हृदय के उत्सव मुख से उन्डवसित हो 
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उठता है. जहा अबाब स्रोत में दशा में तथा दिशाओं में क्‍्मवारा धावित हाती ६, पजखस्र सहस्र प्रकार की 
चरितागता मे, जहा तुत्छ आचार के मरुभूमि की बानुराशि विचार के खाल माग का ग्रस्त नहा करती जहा 
पौरुष शतखशिडत नहीं हो गय।, जहा नित्य तुम भी कप, चिता आर आन द के नता हो हैं पित अपन हाय 
से निमम आबात पहुचा कर भारत के उस स्वग को जगा दो । / 

रखी द्रनाय ने इस प्रकार जा आदश पेश किया वह ने ता निच्चापात्र का आदश था ओर ने आादान प्रदात 
का आदश था, वह झ्ादश था अपन को बलिए्ठ ओर शुद्ध बनाव का । 


इन दिता उ होने बहुत से देशभक्ति मुलक गीत लिखें जं। विशेषक्तर बगाल आर बगालिया का सम्बोबदित 
क्रके लिखे गए थे। यह कुछ आश्चय की बात नही है क्योंकि बग भग रूपी विपत्ति बगाल ही पर पटी थी और 
यद्यपि भारत के कुछ प्रगतिशील नेताओं की सहानुभूति बगाल के साथ थी, फिर भी बगात पर आई हुई इस 
विपत्ति को बगालियो को ही दूर करना था, इसलिए हम रखी द्रताथ को उन दिनो ऐसे गीत गाते हुए पाते हु । 
बागलार माटी बागलार जल 
ब।गलार वायु. बागलार फन्र 
पुराय होउक पुए॒य होउक है भगवान । 
उहोन साहस का नारा दिया, कहा--- 
“बदि तम में भावना त हो, तो लौट जाड्रो । तो तुम लौट ही जाओं--याद तुम में डर है ता में मना 


करता हु । यदि दुख मे जलना भी पडे फिर भी मिथया चिता नहीं चाहिए। यदि गरीबी का बोक उठाता 
पड़े ता भी मिथया कम नहीं । यदि दराड सहना पडे तो भी मियया भाषण नहीं । जय जय जय सत्य की जय ।' 


जब अरबिद की राजदशड दिया गया तो कविवर ने उस समय यह कहा कि उतके कप्ट से देश का 
बल मिलेगा । उ हाने ऐसे मोके पर राजदशड की व्यथता पर लिखा-- 


“सजा ? सजा तो उसके लिए ह--- जो सजा के डर से निकल नहों पाता । स्वनिर्मित सिथया के प्राचीर 
का और कपटी बाड़े को, जिस नपु सक ने कभी धम की ओर ताक कर निर्भक स्वतत्र रूप से अ्रयाव को 
अयाय नही कहा, जिसने विवाता के दिए हुए नित्य अधिकार मनुप्यत को, निलज्ज भय से या लोभ से 
गस्वीकार किया ।भरी सभा मे, जो दुगति पर ही अहकार करता है, देश की दुदशा ही जिसका व्यापार है, 
जिसका अन्न अशुभ है, मातृरत की तरह वही कायर सिर भुकाता हँ, उसके लिए तां-- हमेशा सजा हे और 
बाहर भी उसके लिए हमेशा जेलखाना हे । ब धन, पीडन, दु ख ओर ग्रसम्मान में तम्हारी मूर्ति को दखकर 
मेरे कानो से टकराता है आत्मा का ब बन हीन आन दे गीत, महा तीथ यात्री का सगीत, चिर प्राण आशा 
का उल्लास, महान मृत्यु की गम्भीर निर्भीक वाणी । 

यदि हम इस प्रकार कवि के उद्दरण दे तो लेख बहुत दोष हो जाएगा इसलिए हम केवल कवि की 
एक और कविता का उद्धारण देगे जिसमे उहोने एक तरह से क्रागतिकारी दशन-शास्त्र का निचोड सामने रख 
दिया है। उहोने कभी अपने को किसी वाद से सम्बद्ध नही किया, पर उनके विचार स्पष्ट ह। वह कहते हूं -- 
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“इन सब सूट रलान मृक मुखों मे-- भाषा देनी है, इन सब श्रान्त शुष्क भगत हृदयों मे-- आशा 
घ्वनित करनी है पुकार कर कहना पडेगा--- एक ज्ण के लिए तम लोग इक्टठे सिर तो उठाओ तो देखांगे 
कि जिसमें तुम डरत हो. वह अ्रयाय तमसे कही बुजदिल है तुम जगे कि वह बेतहाशा भागेगा । जभी तुम 
उसके सामने खडे होगे तभी वह सडक के कुएं की तरह सक्रोच श्रोर त्रास से काफूर हो जायगा । देवता उसके प्रति 
'वमुव ह कोई उसका सहायक “हो है वह ज्वानी आस्फालन करता है वह मन ही मन प्रपनी हीनता जानता है ।” 


न्‍सी आदश को तह प्र रण्य-्द करते ह -- 


हि काप्र बादि गुणा के ४ ) तो उठ आओो। उसी को साथ मे लो, उसी का गआात्र लात दो। 
लड़े एन ही सजा ए # समझ 77या सशर हे। उली ही गरीनी हे, शदयता है क्षद्रता है बद 
पथरा ७। पहिए प्राय गारतिए फ्रणा चाहिए राशनी, चाहेए मक्त वायु, बल प्रोर स्वास्थ्य चाहिए 


शान एढ्ग आए अर घाहन से पसारित उच्च । | 


की 


हर का 


उ्न्‍क, 3०ककाकक अ्युफिल/पपलपन, अन्‍न्‍न्‍न-का करना. बननपकतब, 


बा 


“ हो मे रतीप सात के सम्प व से श्रोर छुझआउत शादे के सग्बा में जे विवार रवते थे, वे गयीजी 


बचत | जुए थे यद्चापे जे प्रार्चीव भारत के बहुत बड़े प्रशयक्त थे, हर नी उनका कहना था-- 


यहा आय गता>, द्राविड, चीन 

शक, हुए पठाग, मंगल एक देह में हुए लीन, 
पश्चिम ने आज खोला है द्वार 

वहा से सब लाते हु उपहार 

देगे ओर लेंगे मिलाएगे आऑर मिलेगे 

खाली हाथ लौट नहीं जाएंगे 

इस भारत के महामानव के सागर तट से । 


जात पात के सम्ब व में कवि ने एक प्रकार से अभिशाप सा देते हुए कहा था--- 
* ह मेरे अभागे देश, जिनका तुमत अपमान फिया 
अपमान में तुम्हे उन सबके समाल हाता पडेगा। 
मन॒प्य के आ कार से तुमते जिह पचित क्य। 
सामत खडे रहकर भी गोद में स्थान नहीं व्या 
अपमाव में उत सबके समा हंगता पडेगा। 
जिस तुमने पीछे रखा, वह तम्ह पीछ रहा पसीट--- 
तुम्ह उन सबकी साथ लेकर ही अब बतः ह॒या। 
विवाता के मद्रराप में टुभिक्ष के द्वार पर प्रठका संत्रक सात 
अन्न पानी ब टकर खाता पड़ेगा, 
ग्रपमान म उत सबके समान होता पड़ेगा। 
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ऊपर जो कुछ कहा गया, उससे यह स्पष्ट हे कि रवी द्रनाव राजनीति के सम्बंध में एक दशन रखते 
थे और उनके विचार बहुत ही आगे तढ़े हुए थे। उ हाने राजनीति के कारण ही “सर” की उपाधि का त्याग 
किया श्र जसा कि हम दिखा ये है उ हाने बहुत से गीता की रचना की जो देशभक्तो की जबानों पर चट 
गए । जब महात्माजी ने अश्रपहयोग आ दोवत फी रूपरेवा सामने रखी तो उह सम्पूणा रूप से पसंद नहीं आई 
ओर वह उससे सहमत नहीं ह से । 

एसा ज्ञात होना हे कि पिशेष रूप से उ ह चर्खे पर आपत्ति थी और उन्होत उस सम्बंध में कई लेख 
लिख इ।ने, जिनमे से द। ते लो फा हम जिशिण 5० से इस प्रसग में णरिक््य देग। एफ "ा नाम है समावान' 
ना वगला सन्‌ १३२३० से उठा थे ओर त्सरे तेस का नाम ही हे चगा ना ताला सन्‌ १३३० ऊे साद्र में 
छपा ना । 

समा [7 तेस्त में वह लिखते (-- यदि कसी 3 समन्‍य। रो तरक उंगली उठाई ओर बततथ। कि 
यह ममस्या ह तो टश के यो रण अयोग्य सभी त्याक्त उसी को पकठ लेत ह कि प्रत्ट', फिर तुम्ह रूसाबान 
यताए । उन्‍्या 7हदा यु इस प्रसार का है फि हमत तो फिर मै, जा एुछ हो एक समावास प्राप्त कर 
जियि अर एक ठाचा खडा कर दिया, श्रब तुम दिखाओ। कि तुम में क्या यायरता है।' 

कसी झापवालय में एक विलायती डाक्टर ये। एक बूढ़े ने आकर ज्या ही करुण स्वर में उह् 
कहा-- बुवार है। बस फोरन ही उहोने उसे एक बहुत ही कडवा ज्वर्नाशक रस पिला दिया। वह आदमी 
हाफ गया, पर उसे एतराज करने का मोका नही मिला । उस सकट के समय यदि म डाक्टर के काम में 
बाधा पहुचाकर कहूँ कि महाशय, बुखार उसको नहीं है, उसकी लडकी को है तो क्या डाक्टर गुस्से में आकर 
मुभे यह >ह सकते ह कि लो तुम्ही इलाज करो, मेरी तो फिर भी जो समझ में आया वह दवा इसे पिला 
ती । तुम तो महज बेकार की समालोचना कर रहे हो। मेरा कथन यह है कि असली समस्या पिता का 
ज्वर नही हे बल्कि लडकी का ज्वर है | अतएवं पिता को दवा पिलाने से इस समस्या का समायान नहीं 
होता । 

“पर वतमान क्षेत्र मे सुविता यह है कि मेते जिसे समस्या करके निणय किया हे, वह अपने समायान के 
जिए अब भी ठे रहा हूँ। अबुद्धि के कारण हम लोगो के मन निबल ह। अबुद्धि के कारण हम एक दूसरे से 
५छुडे हुए ह, केवल बिड्ुंड़े हुए नहीं, परम्पर एवं दूसरे के विरुद्ध ह। अवुद्धि के कारण वास्तविक जगव को 
वान्नविफता के रूप में ग्रछ्ण तही कर पाते । इसलिए जीवन यात्रा मे हम हर सप्य हार गाते है| अ्रवृद्धि के 
प्रभाव से स्ववुद्ि के अति आस्था राकर आ। तरिक व्थ धेसता से उत्सघुप्त में हरन ढेश य्रापी बेबसी का पत्थर 
दवा रिय। हे । जब यही हमारी समस्या हे, तज पसवा सजा शा रिक्षा के प्री।ःक्त जौर कुठ नहीं हो सकता । 

« प्राजपल हम लोगा ने एप गोती पकड़ी है कि जब रमर्नत गी) है ता शिक्षादीक्षा छोडकर 
पहले श्राग गुकान + जिए खडा होना चाहिए। >पलिए सबसे पहचे चत के यायया चाहिए । मेरी तरह के 
व्यक्ति के लिए भो यह बात टर्बो-य यही हे कि आग जगने पर शाग बुकातो चाहिए । इसमें टुर्बा' पं यह है कि 
आग कौनसी हे, यह पता लगाता श्रोर इसके बाद यह प्रा जगाना हे कि पाती कांससा हे । यदि हम राख 
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को ही श्राग समझ ल तो ३० करोड टूट हुए अनाज फटकत के सूप लगा देत पर भी उस आग को हम बुझा 
नहीं सकते । हम अपने चर्खे का सत और अपन करघे का क्पटा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे है यह आग नहीं 
हैं बीफ यह राख का ही एक अश है यानी अग्यि का ही चरण नतीजा है। यदि हम अपने करगे चताए भी 
तो इसस उस आग में फक नहीं आएगा और वह जलती रहेगी । विटेशी हमारे राजा है । यह भी आग नहीं 
है, यह भी राख है । हम विदेश्णि को निकाल याहर करे ते। भी आग जलती रहेगी, यहा तक कि अपन 
देशी राजा होन पर भी दू ख वहन की निवृत्ति नही हांगी । यह नी बात सही नहीं है कि एकाएक आग लगी 
है इसलिए एकाएक आग बुका दें । एक हजार वष से भी झ्विक समय से जे। आग दंश की ह्॒डठी और मास 
जला रही हे, आज अपने हाथ से सूतव कातक्र कपडा बुनन से ही वह आग एक दो दित में कब्जे में आरा जाएगी, 
इस बात का मैं नही मान सकता | आज से २०० वष पहले चखा वलता था और करघा भी चलया था, 
साथ ही वह आग भभक कर जलती भी थी । इस झ्राग का ई बन क्या है, यदि हम यह देखे तो हम दखेग कि 
यह है हमारे वम में ओर कम से अबुद्धि की भ्यता । 


* जहा बबर अवस्था म मनुष्य ग्रलग अलग रहते हू वहा जगल में फल मूल खाते से काम चल जाता है, 
पर जहा आबादी बढने से सभ्यता का विचित्र उद्यम :काश म॑ आरा जाता है, वहा व्यापक रूप से अच्छी तरह 
गति करता आवश्यक हो जाता है। सब बडी सभ्यताओ के अर न रुप का ग्राश्रय कृषि क्षेत्र है, पर सभ्यता की 
एम बुद्धि और भी है | वह अ्रन से बडी है, किसी हालत में उसमे जोटी नहीं । व्यापक रूप से सव सावारण 
के मन के द्वेत को कशित करने पर ही विचित्र और विस्तीरण रूप में बुद्धि को पललवित कर सकने पर ही 
सभ्यता में मतस्विता आती है। पर जहा अविकाश व्यक्ति मूटता में फ्सकर अब सस्फकार की विभिन्न 
विभीषिकाओं में हर समय त्रस्त होकर गुरु, पुरोहित, ज्योतिषी के दरवाजे पर ठेलमठेला कर रह हु, वहा 
एसी कोई सावजनिक 'स्वतत्रतामूलक राष्ट्रीय या सामाजिक व्यवस्था नहीं हो सकती' जिसकी सहायता से 
अविकाश मनुप्य अपना अविकाश उचित प्राप्य पा लें। आजक्ल हम राजनीति को ही श्रेष्ठ बनाते €, जिसके 
अदर से सबकी स्वतन्त्र बुद्धि और स्व्तत्र शक्ति अपने को प्रकाशित करने का माग खोजती है। किसी देश 
में भी आज तक मेने आदश व्यवस्था नहीं देखी । पर आावुनिक यूरोप ओर अमरीका म॑ हम देखने ह कि इस 
आदश की ओर जाने क। एक प्रयास है। पाश्चात्य देशों मे कब से यह प्रयास चालू हुआ हे? जब से वहा 
ज्ञान और शक्ति साधना की वज्ञानिक दृष्टि जन सावारण मे व्यापक हुई ओर जब से सासारिक ज्षेत्र में मनुष्य 
ने अपनी बुद्धि को स्वीकार करने का साहस प्राप्त किया, तभी से जन साधारण ने राजा, गुरु जडीभूत प्रथा, 
अध सस्कार तथा शास्त्र के विधानों के भयकर दबाव से मुक्ति पाकर अपनी बुद्धि से श्राग बटने की चेष्ठा 
वी है। 

उक्त लेख में रवीद्रतायथ न जा बाते कही ह, उनम व बहुत ऊचाई पर चले गए ह और जिस तरफ 
उनका इ गित है, उससे किसी को मतभेद नहीं हो सकता । गाधीजी स्वय चर्खे के महत्व को समझते थे, पर 
वह यह शायद नही समभते थे कि उससे ही सब द ख दूर हो जाए गे | पर उनके चेलो तक पहुँचफर वह यही 
रूप धारण करता था। उसी असहिष्णुता के विरुद्ध खवीद्रताथ के ये उठगार 8 | उपहोन लोगों की मज्जा में 
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अध्याकनन: 


जि 


बठे हुए अवसाद और वुसस्कार के व्रिद्ध चोट की हे । हम इस लेख से ओर भी बोडान्सा भ्रश उद्बत 
करेग । वह लिखते ह-- जिन देशों मे योगों ने चेचक के कारण का बुद्धि फरे द्वारा जाना है आर उसे बुद्धि 

द्वारा ।नवारण किया है, >स देश पे चेचक ने सहामारी का रूप त्याग दिय। ट्‌ । आर जिस नतश के लोगा 
न गीतला मा के चेचक या कारण से ।कतर आस यू दकर पड रहना पुम्पान बना जिया है उस देश मे 


इीतला माई ता रह ही जाती है, साथ हो चेचक भी नाते का नाम नहीं लेती | वहा शीतला साई भानसिक्र 
परत “ता का ए प्रतीक हे, बुद्धि के अपने राज्य से च्युत हाने का एक क्दय लच्चेण मात्र हे । 
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रबी द्रनावथ न जिस शिक्षा की बात कही है, वह सायारण शिक्षा नहीं है 5होनत लेख के ग्रगने 
ह्स्म मे स्पप्ट क्या “मेरी बातो फा एक बहुत वन उत्तर हे । वह यह हे क्रि दश मे बहत से लोग 
दिद्या सीख रहे है । वे परीक्षा पास करते समय सासारिक नियमों की नियना आर अ्रव्यवता के सबन्बत से 
पयार्रण शुद्ध अ्रग्ने जी भाषा में गवाही देकर डिग्री ने आते है, पर हमारे दश में इन डिग्रीधारिया के यवहार 
से क्या यह सूचित नहीं होता कि वे न ता अपनी बुद्धि लगाते हु आर ने सासारिक अभितता से ही काम 
नेत है ? 


थ्रागे वह लिखते ह-- यह मानना पड़ेगा फ़ि उनमे से बहुत से यह प्रमाण देते ह कि उतकी बुद्धि 
ऋड् विशेष मुक्त नहीं हुई है, वे भी उच्छ खलता के साथ जो सामने थ्रा गया, उसे मानने के लिए प्रस्तत 
अञ्वभक्ति के कारण अद्भुत माग पर अकस्मात्‌ चलने के जिए उमुख बठ हु, भ्रति-भौतिक व्यापार की 
अति-द विक व्याख्या करते मे उ हे जरा भी सकोच नहीं है। वे भी बुद्धि और विचार के दायित्व को दूसरे के 
हाथ में सॉपने मे लज्जा का अनुभव नहीं करते बल्कि 3 ह आराम ही मिलता है। 


“सका एक प्रधान कारण यह है कि मूटता का विपुल आकषणरा बडा ही प्रबल है। अपनी सतक- 
बुद्धि को हर समय जाभ्रत रखने म॑ सचेप्ट शक्ति की आवश्यकता होती है। जो समाज देव, गुर और अति- 
प्राकृतिक प्रभाव पर आस्था नहीं रखता, जिस समाज मे बुद्धि का विश्वास करना नहीं सीखा है, उस समाज में 
परस्पर के उत्साह ओर सहायता से मनुष्य के मन की शक्ति आलस्य॒हीन बनी रहती है। हमारे देश मे शिक्षा- 
प्रणाली की गलती के कारण एक तो शिक्षा की गहराई कम हांती है, दूसरे उस शिक्षा की व्याप्ति बहत ही कम । 
ट्सलिए सावजनिक सम्मिलित मन की शक्ति हमारे मन की अ्रश्न गति की तरह आत्म शक्ति की दिशा में उ मुख 

ही हां पाती । वह आसानी से आलसी हो जाता है और प्रचलित विश्वास और परम्परागत प्रथा के हाथ में 
अपने को सांप कर छुट्टी पा लेता है । 


श्रत में वह इस लेख मे बताते ह कि वह क्या चाहते ह । वह लिखते ह-- देश को मुक्ति देने के लिए 
तेश का शिक्षा देनी पडेगी । यह बात अकस्मात्‌ इतनी फालतू मालूम होती है कि हमे इसे समस्या का समाधान 
करके मान लेने की प्रयत्ति नही होती । देश की मुक्ति का काय बहुत बडा है । पर उसका उपाय बहुत छोटा 
होगा, इस प्रकार ती आशा में भी एक गलती है। इसी आशा में हम यह विश्वास करते हु कि किसी चालाकी 
में हम समस्या हल कर ले जाए गे, न कि वास्तविकता से और न अपनी शक्ति से । 
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दूसरा लेख जिसे हम यहा सच्चिप्त रूप में उद्ध त करने जा रहे है, उसका शीषक ही चखा' है। उसम वह 
लिखते ह--“मैने चखा चलाने में उत्साह नहीं दिखाया। मुझ पर यह दोष लगाकर आचाय प्रफुलचद्र राय न 
मुझे छापेखाने की स्याही से लाछित किया है, पर दराड देते समय भी वह मुझ पर पुणा रूप से तिमम नहीं हा 
पाए। इसलिए उहोने आचाय ब्रजे द्रनाथ शील को भी मेरे साथ एक कलक के रसायन में बोर दिया है । 


“इससे मेरी त्याधि कुछ दूर हुई । इसके अलावा एक बहुत ही पुरानी बात का नया प्रम।ण यह मिल गया 
कि किसी के साथ क्सी का मत मिल जाता है और किसी के साथ नही मिलता यात्री सब आदमी मिलकर मर ुमकवी 
की तरह एक ही नमूना छत्ता बनायेंगे, विवाता की ऐसी इच्छा नहीं है । पर समाज के नेता कभी कभी एसी हा 
इछा रखते ह । वे काम का आसान बनाने के लिए मनुप्य को मिट्टी का लोदा बना देने में कुशिठत नहीं होते । 
वह कटाई मशीन के अ्रदर मनुष्य और वनस्पति का डालकर बराबर नाप वी हजारो पतलो सलाइया निकाल 
लेते है । जगली पदाथ को इस प्रकार उपयोगी बन्ान पर बनदेवता चुप रहते ह, पर मनुष्य की बुद्धि को काम के 
बहाने से मधुमक्खी की बुद्धि बना देन पर नारायरा के दरबार मे हिसाब के दिन जुमान के कारण दिवालिया 
होने का डर बता रहता है । बचपन में जब जगन्नाथ के घाट मे जल यात्रा करते जाता था त; बहुत से मल्लाए 
हाथ पकडकर घसीटा करते थे । जब हम इस पर किसी एक के सम्ब व में अपनी अभिरुचि मे पक्तपात दिसन। 
दत थे तो इसके लिये किसी से यह भय नहीं रहता था कि वह मुझे दराड देगा वयाकि नाव भी बहत थी, यात्री 
भो बहुत थे और गम्य स्थल भी बहुत ये । पर यदि देश पर बाबा तारकेश्वर का यह स्वप्त ह।बी रहता कि 
तरने के लिय सिफ एक हो नाव पवित्र है, तब तो प्रबल पराडो की जबदस्ती स कौन बच सकता था । इधर 
मानव चरित्र घाट मे खडा धोकर रोता रहता कि अरे पहलवान, किनारा एक भले ही हो, पर घाट तो बहुत ह, 
कोई दत्चिण तो कोई उत्तर में । 


“शास्त्रों का कहना है कि ईश्वर की शक्ति विपुल है। इसीलिए सृध्टि के व्यापार में पचभूत मिलकर 
काम करते ह | मृत्यु मे विचित्र भूत दोड लगाता है। मनुप्य को ईश्वर ने अपनी विपुल शक्ति दी है, इसीलिये 
मानठ सभ्यता का इतना एश्वय है। विधाता चाहते ह कि मानव समाज मे उस बह को यू वकर एकता की 
सृष्टि होगी, पर विशेष फल के प्रति लुब्ब शासक्गण यह चाहते ह कि उस बहु का दलन करके साम्य का पिणड 
पाडा जायेगा । इसीलिये इस ससार मे इतने अ्रसख्य मजदूर ह, इतने वदाचारी सिपाही ह, एक दल की रस्सी 
में बधे हुए कल पुर्जे के गुडु ओर गुड़िया ह । जहा पर मनुष्य की मनुष्यता बिल्कुल सरदा नही गई है, वहा इमाम 
दस्ते में कूटे हुए इस समीकरण के विरुद्ध विद्रोह चालू है ।” 

इसके बाद रखीद्रनाथ अपने देश के इत्हिस पर जाते हुए इस बात को स्पष्ट करते ह कि हमारे देश मे 
बहुत दिनो से समीकरण की चक्की चल रही है | इसीलिए भारतवष मे बहुत समय से केवल पुरातन की पुनरा 
वृत्ति हो रही है और उस पुनरावृत्ति की चक्‍क्री को चलाकर ही भारत मे अस्तित्व के प्रति एक वितृप्णा सी पदा 
हो गई है। “इसीलिए उसने जम ज माच्तर की पुनरावत्त न कल्पना से डरकर सब कम ओर कम के मूल को 
भमाप्त कर देने के लिए चित्तवत्ति निरोब करने की बात सोची है। वह इस पुनरावत्ति की विभीषिका को अपने 
नित्य अभ्यास से काल क्रम चक्र के चक्र मे देखता है। यही नहीं कि हानि इतनी ही हुई, बल्कि इस तरह जो 
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लाग यंत्र बन गए, वे वीयहीन हो गए और किसी भी आपत्ति का सामना करन की शक्ति उनमे नहीं रही | 
युगा से चतुर लोग उहे ठग रहे हं, घुर उह्दे भरमा रह हु और जबदस्त उह् कनेठी दे रहे ह। फिर भी वे 
किसी तरह यह व्ल्पना नहीं कर पाते कि दसरे भी कुछ हो सकते ह क्याकि वे समभत हू कि वियाता न उह्ढे 
मार रखा है, सप्टि के आदिकाल में ही चतुमू ख ने अपन पहिय में चाभी भर दी है श्रोर सूप्टि के अन्त तक वह 
चाभी खत्म नहीं होगी । उ है इकर॒स काम के जीवन मृत्यु रूपी डोगी पर कालखोत में तरा दिया गया है। * 


इन सज बातों को कहने के बाद वह अर ते में कहते ह--- इसलिए यह स्वीकार करने में मुझे लजा नहीं 
है ( यद्यपि इसमे काफी भय है ) कि शब तक चर्खे के श्रा दोलन ने मेरे श्रतर को किसी प्रक।र ञ्र। दालित नहीं 
क्या । बहत लोग इसे शायद मेरी स्पा समभते हँ ओर मुझ पर क्रोत करते हु, विशेष रूप से मुझ पर वे 
नाराज होगे क्योंकि, जब सिर पर घुमाकर जो जाल फैका जाता है, उसमे बहुत सी मछलिया तो फस जाए , 
तब यह इच्छा स्त्रत होती है कि जो मछली नहीं फ्सी उसे गाली दी जाए क्योंकि उसे बिना गाली दिए तबोयत 
हल्की नहीं होती । फिर भी मै झ्राशा करता हूँ कि मेरे साथ जिनकी प्रकृति मिलती है, ऐसे भी कु लोग है । ' 

इस प्रकार अपने मतभेद को बताने के बाद वह फिर एक बार इतिहास की ओर जात ह ओर कहते 
ह-- बुद्ध से लेक्र भारत के भव्ययुग के साथु या साधक जो भी मससार में किसी महावातरा के वाहक बनकर 
ग्राए हैं, वे सभी अ्मनस्क यात्रिक वाह्म आचार के विरोबी ह । उहोने सब बावाओं को पार करके मनुष्य 
की अतरात्मा से सम्व घ स्थापित किया था। उन्होंते सूम की तरह और हिसाबी बुद्धिमान व्यक्ति की तरह 
ऐसा नहीं कहा कि पहले वाह्य ओर उसके बाद झा तरिक, पहले अन्न वस्त इसके बाद आत्म शक्ति की पूणाता 
ग्राएणणी । उद्दो। मनुष्य से बडी माग करके उसे बडा सम्मान दिया था आर उसी नहान सम्मान के कारण ही 
उनका अच्तनिहित प्र-ऊतन्न सम्पक्र साहित्य में, गीतो मे, विभिन्न कलाओ में प्रतिफलित होफ़र समाज को समृद्ध 
करा सका । उ होने मनुष्य को रोशनी दी थी, जागृति दी थी यानी उहोने उसे आत्मा की उपलब्यि का सावन 
दिया था । इसी से सब देना पूण हो जाता है। 

इसके बाद वह मुगल पठान युग म ग्रात हं और कहते ह---'एक दिल ज्योही मुगल पठानो का बक्का 
लगा, त्योही हिंदू राज्या की छोटी-छोटी अलग-अलग गिटिट्यो की कच्ची इमारते चारा तरफ से भडभडाकर 
गिर पडी | उस जमाने में सूत का अभाव नहीं था, पर उस सूत से उस बिखरन की प्रक्रिया को रोका नही 
जा सका । उस समय राजाओं के साथ आ।थक विरोब भी नहीं था क्योकि उसका सिंहासन देश के अ दर ही 
था। जहा पेड थे, पके हुए फल उसी पेड के नोचे मिलते थे । आ्राज हमारे देश से राजा एक-आप नही, 
एक दम राजाओं की बाढ़ से भारत की मिट्टी घुलकर उसकी फसल को समुद्र पार ले जा रही है। इससे 
जमीन का फल भी मारा जाता है और उसकी उपजाऊपन भी मारा जाता है। मुगल पठानों क आघात को 
हम रोक नहीं सके इसका करण यह नही है कि हम म यथेष्ट सूत नहीं था। कारण यह था कि हम में 
मेल नहीं था, हम मे प्राण का श्रभाव था। 

इसके बाद वह फिर चर्खे पर आकर कहते ह--“बच्चो की लोरियो मे बच्चो को यह लोभ दिखलाया 
जाता था कि हाथ घ्रुमाने पर लड़डू मिलेंगे, पर केवल घुमा-घुमा कर हाथ चलाने से मन का जडत्व दूर होगा 
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ओर स्वराज्य स्लिगा, एसी बात वयस्क लोगों को शोभा नहीं देती । यदि बाहर की गरीबी को दूर करना ह 
तो उसके लिए आतारक शक्ति को बुछि के अदर बुद्धि मे, ज्ञान में, सहयांगिता पृवक हृदय में जमाना पडेगा ।” 

व्स ज़य मे आगे चलकर हम यह दखत ह कि रवी द्वताथ चर्खे से इतन लाराज शायद नहों थे जितन 
के से बात से तारात थे कि चर्खे का सब रागा को दवा के रूए में पेश करने की प्रयत्ति पाई गई । उ द्वान 
(77 -- हम से कुछ लोग यह कह रह ह कि हम ऐसा ता नही करते कि चर्खे के अलावा ओर काई काम न कर | 
ह। सकता है, पर आर कोनसा काम क्या जाए यह भी ता कोई नहीं बता रहा | क्या यह नहीं कहता ही एक 
प्रबल कारण नही है स्वराज्य क सायतो में एक ही काम का हुक्म, एक ही काम का आदेश बहुत ही स्पष्ट 
8 शात्री चारा तरफ चत्ापी। 

इस लघ में रवोद्रताथ न एक घनात्मक विचार सामन रखा था, वह था सामूहिक काय करन का जिसे 
० कान पाश्चात्य ही से सीखा था, पर हम यहा उसके विस्तार में नहीं जाए गे । कई प्रष्ठो के सामृहिक काय पर 
अ्यत विचार दंत के बाद वह कहते ह--- किसी-क्सी का कहना हे कि तम जिस सामुहिक जीवन की बात 
कहते । सत्र मिलकर चखा कारना भी तो वही है। मे इसे नही मानता । सारा हिंदू समाज मिलकर कुए 
के पानो की शुद्धता की रक्षा कर, फिर भी उससे वह जीवाणुलत्व मुलक स्वास्थ्य विज्ञान नहीं हो जा गा । 

अत में वह महात्माजी का नाम लेकर स्पप्ट रूप से कहते ह--मेरे लिए यह बहत ही अ्रुचिकर है 
कि म्ह्वामाजी क साथ कसी विषय पर मेरा मत या काय प्रणाली भिन्न हा क्योकि जिससे हम प्र॑म करते ह, 
भक्ति करते हु, उनके साथ कम कछ्ृत्र में सट्णगिता की तरह आन द और क्या हों सकता है । उनका महान 
चरित्र हमारे निकट परम विस्मय की वस्त है। भारत के भाग्य विधाता ने उनके हाथों स॑ एक देदीप्यमान 
दजय दिव्य शक्ति हमारे पास भेजी हे। यह शक्ति भारतीया को अभिभूत न करे, बलशाली करे, उसे अपने 
मन से जिंदा करने, सकलप करने, यंग करन वी शिच्दः दे, यहो हमारी कामना है । जो कारण भीतर रहने 
के करण राममोहनराय की तरह इन बड़े मरृप्य का भी महात्मा कहने से कुशिठित नहीं हुआ, यद्यपि 
म॑ उसी राममीहत को आधुनिक युग की सबसे महान विभूति सानता हु उसी आश्यातरिक मत्र प्रकृतिगत 
कारण से महात्माजी वी क्प्रधारा न एसा रूप धारण क्या फि म॑ उसे स्व०्म करक ग्रहण नहीं कर 
सकता इस पर मे खिन्न हूँ । कई बार व्यत्तिगत प्रम के कारण मेरे मन में यह प्रबल इछा आई कि में 
महात्माजी से चर्खे की दीक्षा चू , पर मेरी बुद्धि में चच की जितनी मयादा हे कही उसल अधिक न मान जाऊ, 
ससजिए म॑ दुविया में पडकर पीछे हट गया । में जानता हूँ कि महात्माजी मुभे ठोक समझकत हु आर पहल भी 
मरे प्रति उन्हाने जो धयः दिखलाया आज वह भी रखेंग । आचाय राय भी मत की स्वताजता की थद्धा करते हु, 
इसलिए भले हो वह किसी सभा में भाषण देते हुए मेरी ताडइना कर जाए पर ग्रतर से 4 मेरे प्रति निष्क्स्ण 
नही होगे | 

इस प्रकार हम देखत ह कि महात्माजों क प्रति पूण श्रद्धा होते हुए भी खीद्रनाय चर्खे को राप्टीय 
संग्राम के एक हथियार के रूप में ग्रहण नहीं कर सके | हम इस पर यहा कोई अ्रा्तम निण॒य नहीं देने जा 
रहे है । हमने तो केवल इतिहास के एक अ'याय को पाठका के सामन' रख दिया । 


पे (७ विन ४) अर, झड़प !>मकम 
चाष्ट महान स्गालयंर कार माट ४ की 
के » महात्मा गा वी 

आीमती वलल्‍थीं झुच प्ंशर ( डो०) ० दीत-न्‍्यु एएड न 
७ पिशप जिशर 





१६२५ क बसत की बात है--शा वनिकेतन में कवि के ठाठ से घर प्य|मली मे ४ -क्ति मित्रे । ये 
थ, महात्मा गावी सी एफ एुडज, स्वय काॉय वे में” पति स्वगाण विशप फिशर , 'यामली प्रद्गमत के अत मं 
आ्राप्न कज के मध्य बना एव सादा सा भारतीय आवास था। कवि के (लप बने बड़े मकार मे उसके पुत्र अपनी 
कलाकार पनी हमलता सहित रहते थे। श्यामल, में ही कवि से मिलते थे उ ह अपनी अद्वाजलि अ्रपित करने 
के लिय सर्म, राटाव जायो के व्यक्ति ठठरते थ। इस मकान के प्रवेश द्वार पर ही मरतीय क्ृपक 
नर-रि"। की काल पत्तर की झूतिय। खटी थी। 

वज्गरो ईश्वरीय देवदुत अचानक ही शनियार के। एक स।थ एकत्रित हो गय थे। उस दिन उ हांन 
समुद्रपारीय भारतीयों के सार मामला पर विचार किया और यह उश्त उ.य। वि--ब्रिटिश स।म्राज्य म ब।गरिक्ता 
का क्या तात्पय हे ज। ईसाई युग के प्रार'्भ में सेंट पाल के लिय रन नागरिकता से था। ग्राज जब उस 
वातालाप के बारे मे सोवती ह तो मालूम हा है कि 
सम्पूरा विपय पूरन आ थायी था ओर अ्रव कदाचित 
ही इस विषय पर विचार होता हो । 


बोलते हुए । 


अगले दिन रविवार को बावाजाप गये विषयों 
की आर के दट्रत है| गया। गाजी व मेरे पति ने अहिसा 
पर वाता की व उस बारे में सांचा कि भारत में इसे 
कसे लेकपिण किया जा सकता है ओर भारत के लिये 
प्रभावशाली हथियार बनाय। जा सकता है। दोना इस 
बार मं एव म थे कि भारत मे अहिसा की शक्ति बुद्ध 
दशन के कारण है जो भारतीय विचार वारा में गठनतां 
के साथ गुथा हुआ है । यय्राप बुद्र इस नाम से 
प्रसिद्ष धप, देश से अधिकाराव लुतह्ों गया है। 
इतवाद की सउह मेरे पति ने मुझे जताया कि हम सत्र 25 अर डे 

“ही 


टन 


एड ज भी बठे ह। 


बघ ए 







कि 
अपने विचार को ईश्वर की चचा तक ले गये । हम. *++ *४0०: 
सबने अप विचारों का परिवेश और भी ऊपर उठाया। 
गायीजी न ईश्वर को अनश्वर के रूप म लिया | 





श्री नेहरू शातिनिकेतन मे हिंदी भवन के उद्घा 
गुरुदेव व दीन 
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गुरुदेव ने ईश्वर को आकारहीन माना जो असीम तक हमें ले जाता है। सी एफ एड्ज ने उसे रहस्यमय 
अतित्व की सज्ञा दी और म॑ने आवुनिक विश्व में जीवित ईशु बताया । 

गाबीजी तन अछूतो को हरिजन! ताम दिय। था। भारतीय नेताओो के मस्तिष्क में यह भय अत्यविक 
रूप से मोएद या। सब से बडा प्रश्त यह था कि अछूत भो न नाम के पसंद करते हू ? रविवाबू इस 
नामकरण से सहमत नहीं थे । उतका विचार या कि इसमें एक प्रलग जाति का योथ होता 

तातालाप अब बम पर उतर आया । पिर मृत्ति पूजा की तचा छिडी | इस बारे में रत्रीद्र व गाजी 
एक दप मित्र थे। कवि न॑ कहा कि, मूति व सू्ति पुजा, माला के लाने आर रंगे हुए पत्थर इस कमरे के लिए 
आवश्य नहीं है। यह हमारे लिए वही ह तो ट्मारी किसी भी >उता के लिये भी उतकी आवश्यक नहीं है 
चाह ठह ब्विती ही ल्म्ति हो। दस समय कवि इतने उत्तेजित £। उठे कि बोले--- “में हर प्रशार की मूतियो 
पर भाइ लगा ह>। चाहना हैँ चाह पीतल की हो या लकड़ी की, एयर की या सेलम की, म॑ हर नगर गाम 

हर मा दर व माहल्ल से इत मूतिया की सक ई कर देता अहता हूँ। म॑ चाहता हूँ कि सारे देश से इनकी सझाई 

कर इं ह समुद्र में ५क दिया जाय । 

कूद दर के लिए शाति उठा गई । तब गावबीजी न उस । लतब्ण्ता को भग किया वे बोले--- पड के 
नीच रप्रे उस लाव पत्टर के ट्ुक्डे को आप बाहर निकाल फेंकना “हे ह जो ईश्वर का एक मात्र प्रतीक है 
व प्रतिदिन अवयभूखे रहने वाले हमारे भाईयो की सेवा का सावन है. फिर शान्ति छा गई । गायी फिर ममबेवी 
प्रेम के साथ बोले--- तुम एक लगडे के हाथ से उसवी बसाखी तब परक्र नही छीन सकते, जब तक कि उसे चलता 
न सिखादों ।” गावीजी ने हरएक के चेहरे की ओर देखा और बो 7--यह काम बिशप का है, चार्ली का है, 
गुरुदेव और मेरा है । 


सप्ताह केअत में मेरे पति जब घर लौटे तो मैने पूछा--प्रापकी गाबी और रवी द्र दोनो के बारे में 
क्या राप है ? 


वे कुछ मिनट सोचते रहे, फिर बोजे--रवी द्व एवरेस्ट की 7रह ऊचे हु व पहुँच से परे हं, वे विशुद्ध 
सत्य तक पहुँचे हुए हैं, उहे केवल सवान्चता ही सनुग्द कर सकती । दूसरी ओर गांधी पवत के उस वेग पर 
भरते की तरह ह, जो हर कठार पत्नर को तोडता फाटता दोटन, है ओर उठे चरीत। हुआ नीचे उतरने को 
उद्यत रहता हूं व वहा तक पहुच जाता चाहता है जहा कि जनता रहती है आर वह जनता को नये उत्साह में 
आप्लावित कर देना चाहता है । 

आराज रवी द्व व गाधी दोनो अपूण। मे एकाकार हो गए ह । हम ऐसे भव्य कवि का समारोह मता रहे ह जब 
कि मानवता पूरा विनाश के भय से आक्रात है । कवि की यह कविता हमारी स्मृति को ताजा कर रही हे --- 

“'बफ जसी श्वेत शाति क बीच मनुप्य अपने हढ निश्चय हे साथ पहाडी की चोटी पर किसी प्रकाश 
सकेत की प्रतीज्षा  खडा है ओर जब बादल घिरते हु ओर उत्न्र्‌ चिल्लाते हुए उडते ह तो वह सहसा चिल्ला 
उठता है---भाइयो ! हताश मत हो, मल्प्य बहत महान हे ।”' 

बहुत वर्षो पूव इंस कविता की उाडुलिपि कवि ने अपनी पश्चिम की यात्रा क दोरान हमें भेंट की थी 
जो आज हमारे परिवार के लिये एक अमूल्य रत्न के रूप में सुरचित हं।. 





हर्वीन्द्रमागथ उाकूरए व अगधघुनिक बंगाल 


सिवनारायच रे 


रवी द्रनाय ठाकुर आधुनिम भारत क॑ महानतम प्रवक्ता माने जाते ह। १६ वी शताब्दी मे पश्चिम के 
प्रभाव में सुप्त इस महाद्वीय में जागृति आई, उसकी समश्रप्ठ पप्कल अभिव्यक्ति खीद्र के जीवन व कृतित् में 
प्राप्त हांती है। अपने गीतो तर कावताओं, नाटक, लघु कभाझा व उपयासा में रवीद्र ने अपने समकातीत 
भारतीय। म॑ प्रथक कलाकार के रूप को प्र-तुत व्या । पर तु इससे भी आयिक महल्वपूण बात यह है कि उप्की 
कला में मानवीय भावना का स्पश है, जा आबुनिक सभ्यता को मब्यफाल से प्रयथक करती हे । वे किसी भी 
प्रकार के सोदयबाद व तमाच्छन्नता के विरुद्ध थे। आयु के साथ साथ उनके मानववाद में परिपकवता झाती 
गई, जिसने समद्धता व स्पष्टता का जम दिया। इकीस वप की आयु में बंगाली साहित्य-मच पर वे दो महलपूरणा 
गीता के साथ आये थे--जिसमे एक स्वाधीनता विषयक था ओर दूसरे में अस्तित्व के गांख व प्रसन्नता वो 
निमत्रण था। जब कि मृत्यु शय्या पर लिखी उनकी अ्रतिम दो कविताओं में भय व कष्ट पर मानवीय भावना 
की विजय की घोषणा थी। वस्तुत भारतीय पुनर्जागरण की भावना को जानने का सबसे श्रेष्ठ माथ्यम, रवीद्र 
का कृतितव ही है । 

लेकिन आश्चय की बात है कि ऐसा महत्वपूर। प्रवक्ता अपनी तिजी जतता के लिए अभ्रजनबी था। उसके 
टाशनिक लेखन मरूदाचित ही पढे जाते थे, उसके उप यास कठिनता से बिकते थे । उसके नाटकों को सावजािक 
रगमच पर अल्प सफलता मिली ओर कुछ त्रारम्भिक कविताशों को छोडकर अभय पूछ लोकप्रिय नहीं रहो । 
मुझे तो संदेह है कि औसत बगाली का रविवाबू से प्राथमिक परिचय उनके गीता तक ही सीमित है । इस गीतो 
म॑ वे परम्पराञ्री ” लोक क्थाओ् के श्रधिक निकट थे | कि तु, नक्ी प्रतिभपुण रचनाये उनके जीवन कान मे 
ही उपारयातग बन कर रह गई थी । यह सही है कि वे बगाली भाषा में क्रात लाएं, पर उनके विचार व 
आतर्शों ने आधुनिक बंगाल की भनोयज्ञानिक मिट्टी मे अधिक गहरी जडे नटीं जमाई थी। जैसे जसे उनको 
मानवीयता मे गहराई आई, अवगाव गौर अधिक बढता गया । यहा तक कि उनके जीवन के आ नम वर्षा मे वे न 
केवल सामा य समाज से भावनात्मक रूप से प्रथकः पड गये ये बल्कि उनके समसामयिक युवा लेखकों व उत्तरा 
विकारियों न भी उनके नंतृत्व के विरुद्ध खुला विद्रोह शुरू कर दिया या। उनकी झृ थु के बाद की दो दर्शा दयो 
मे यह खाई श्रोर आ्रविक गहरी हां गई है । 

इस ग्त्मविरोध के स्पष्टोकरण की आवश्यक्रता है। यह जानकारी चाहे साहित्यिक-आलाचवा से 
समुचित रूप में समता बत न हो, पर इससे हम साथ ही ठेगोर को भी समझ सकेंगे जो कि सहित्यिक कलाकार 
से कुछ ओर अ्रधिक थे। हर स्थिति मे, मै इससे आधुनिक बगाली मस्तिष्क के विकास पर कुछ प्रकाश डालने की 
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ग्राशा करता हूँ । इससे हम सम्भवत यह अनुभव करने मे मदद मिलेगी कि एक मोलिक प्रतिभा अ्रप। युग 
क मद्ान प्रवत्ता से कही बतकर हे | वह उस युग की सजीव अत चेतना है । इस बात से हम जान सफन ह 
कि टगार वी अपनो जनता से अलगाव का कारग जहा जनता द्वारा उसके मया व आामज्ञान से लाभ/। उतर 
हान मे अ्रसफ्ल होना था, वहां टगार द्वारा अपने समकालीन साहित्यकारा वे उत्राधिकारियां को बहुत हर पक 
प्रपत्र साथ रखने में असमय रहना था ! 


के 


बंगाल के इतिहास में आवुनिक युग का प्रारम्भ टगार के जम से लगभग ६० वष पृव प्रारम्भ तोता 
हैं। प्र।"म्त मे चार महत्वपूण केद्र बिंदु हम पात ह। १७०८८ में एशियाटिक सांसाइटी की स्जाउता । 


(३ 
“८०० मे सीरामपार व फोड विलियम कालिज और १८१७ में हिल कालिज की स्थापता । एशपा ठक 


सासादटो का सुख्य काण प्रात्य इतिहास व सस्क्ृति में विद्वान यारापीय प्रशासको द्वारा अतुसधात कार्यो का 
प्र य है? दना था, पर इनसे वे भारतीय विद्वानां के सम्पक में आए जो कि दीर रे इनसे प्रभावित हुए । यहत 
पाता “या से भारतीय बुढ्निजीवी परम्परा मे जिस वचानिक वोज व आलाचना का अ्रभाव था, वह उह प्रात 
हुइ । ठप्टिस्ट बाइबिल के बंगाली अनुवाद से बगालियों को अपन * मे में टीक्षित करता चाहते ये | व बम 
परिवतत ता कुछ करा पाय, पर उनका महत्वपूणा योगदान यह रहा कि शिक्षित बगानी अपनी भाषा की बौद्धिक 
द्मता पे परिचित ह7 इसके साथ ही छाप॑ के शब्दों का प्रचलन हुआ । फोट विनियम कालिज युवा ब्रिटटेश 
कम्तच। रया के भारतीय प्रशासन मे प्रशिक्षण की दृष्टि से स्थापित क्या गया था। यहा उत्हें स्थानीय. जनता 
का जातना और उसकी भाषा से परिचित होता था । १८०१ म क।लिज ने तय किया कि विद्वात्‌ भारतीयों के 
निए भी भारतीय भाषाओं में साहित्यिक क्ृतित्व दे प्रात्माहन के लिए वह काय करेगा। ब्रिटिश कमचारियां 
को इससे क्या लाभ हुआ यह तो सदिर्व है, पर कालज ते बंगाली जतता की ऐविहासिक सेवा की । उतकी 
भाषा का विधविपृवक अव्ययन हुआ व वज्ञानिक रूप से विश्नेपण हझा । इसकी व्याकरण व शबदावली सामने 
आई । प्रथम बार विभिन विपया पर पुस्तके लिखी गई व उपकर जनता के सामने आई । इस तरह इन 
संस्वाओ्रो की गतिविधिया न आवयुनिक पश्चिमी सभ्यता की सास्कृतिक उपलब्धियों से परिचित्र कराया व बंगाली 
जनता को अपनी भाषा के विकास के लिए प्रेरित किया । 


इस प्रकार एक क्राति हुई। आधुनिक ज्ञान के लिए बटी हुई मूख हिट कालिज की स्थापना मे प्र बच्चे 
हुई । इस बार का प्रारम्भ शहरी मध्यमव्ग ने किया था। यह क लिज शी ही बगला जागरण का प्रमुख 
केद्र हो गया । चितन की वज्ञानिक विज्रधारा में प्रशिक्षित व आवुनिक उदार मूब्याकनो से प्रेरित छात्रा न 
अपन समाज के पृव युगीन रीतिरिवाजी व विश्वासों पर प्रश्न उठाना शुरू किया। अब तक के समाज में 
व्यक्तिगत स्वाबीनता, नि्माणवारी-आ माभिव्यक्ति व अप्रतिर्वायशत बोद्धविक खोजबीन का उ हाने अभाव पाया 
था | अधिकार, दायित्त्रा के नीचे दब गये थे । सचाई का तात्यय ग्राज्ञापालन से माना जाता था । नतिक व 
बोद्धिक तमाज्उन्नता व्याप्त थी । आधुनिक योरोपीय साहित्य सामाजिक विचारवारा व प्राकृतिक विज्ञानों के 
अज्ययन ने इन बातो को असह्य बना दिया और इस प्रकार पुरातन और नूतन विचार। के मध्य संघ उत्पात 
हो गया। प्रारम्भ म॑ ऐसा प्रतीत हञ्मा कि प्राततनवादी विचारधारा अधिक शक्तिशाली है कित राममोहनराय 
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के अ्भियात से नई चेतरा आई ओर नूतत विच्वरवारा को बल मिला । टभाग्य से १८३१ में यरेशिय। युवक 
+वि डेरोजिये,, राजा राममोहनराय के कट्टर विरावी र।याकातदेव द्वारा नास्तिकता के आराप मे हिंदू कालज 
मे _ठा दिए गये । यह सघप फिर भी यूनायिक रूप से जारी रह। जिने श्री। दव द्वताव टगार द्वारा ब्रह्म समाज 
आदलन को पुनर्जीव्ति करन से गति मिली। तये अभियान का सुखपत्र तलबायिदी पत्रिका उस 
समय वी आधुनिक विच्यर रा के प्रसार के लिए एक प्रभावशाली सातन सिद्ध हुई। पाचव दशक तक आ्रायुनिक 
विचारयारा के लोगों का नतृत्व ईश्वरच द्र विद्यासागर के सबल हाथा में आ गया या जिहा। दश में 
उदारादी वर्ज्ञा क शिक्षा प्रसार के लिए अयऊ प्रय न क्या । उनका यह 7ढ़ विश्वास या कि भारतीय छ ना 
का वंदा त, सारय झ्थवा हि द्‌ दशन के अय विचारकों की अपेक्षा बेकन आर मिलस ऑफ्क सावना ह। 
विद्यासागर हि दू क्ट्ररता स निरतर सधष करते रह ओर उहातने समाज सुयार तथा नारी उत्थान क पद्चे में 
जनमत तथार किया । ब्स उद श्य को पूत्ति के लिए उ हांन स्कुला का जाल बिछा दिया आर वृगला म तथा 
साहिद पैयार क्या। ब्गताग्रद्य३ को ओज, सश्लिप्टता ओर ग्रठत प्रदान करन मे इनका उन्जखनीय 
यागदान रहा । 

रवी द्रनाथ का जम उस काल में हआझा जब बगाल में उदाखादी आदोलन चरम शिखर पर था। 
रखी द्रताथ की बान्यावस्या मं ही इस आ तालन 4 आर भी अआथिक उतति की ओर से है: एन मभी 
इसका प्रवेश हो चुका था। केशवचद्र सेन के नतृत्व मे भा।मक व सामाजिक सुबार के क्षेत्र मे अ्नेका उत्र कदम 
उठाये गये । भ्तजातीय पिशह तथा प्रह्म समाज के प्रजातात्रिक नियंत्रण एवं सबसे प्रमुख बात सावजनिक 
जीवन मे स्वाधीनतायूयक महिलाओ के भाग लेत के भरकर की माग थी। साहत्य में दखे तो टगार के जम 
के वप माइकेल मथुसूदनदत्त न मुक्त जद में अपना महाकाव्य 'मेघनाथ-वव रचा । व कासमोपोलिटन व्यक्तिवादी 
थ। व योरापीय साहित्य को पूणात आत्मसात कर चुके थे ओर उनकी प्राभा ने बंगाली कविता का प्राम्य 
नीरसता से अनकरूपता प्रदान की । उनकी उक्त कृति विचार व अभिव्यक्ति से सशक्त एवं संवेदनशालता में 
बगाली साहित्य मे अद्वितीय है । उ होन अनेको नाटका व काव्य सग्रहा का सृजन किया और शली व स्वरूप मे 
अनको नये प्रयोग क्यि । उनके तत्काल बाद ही बकिमच द्वर चटर्जा का उदय हुआ । उनका प्रथम उपयास 
दुर्गेशनन्दिनी जब प्रकाशित हुआ, उस समय रवी द्र वी झ्वस्था चार वप की यी। उनके ओर भी उपय।स प्रकाशित 
हुए पर सम्भवत इस काल वी सवाधिक महत्नपुणा घटता उनकी साहित्यिक पत्रिका “बगदशन का प्रकाशन 
था। १८७२ में यह पत्रिका बगाल मे आधुनिक भावना का सवाधिक शक्तिशाली मुखपत्र हो गयी । 


रवी द्रनाथ के प्रारम्भिक वप अत्यात आनन्ददायक व्तावरण मे बीते । अपन बौद्धिक व नतिक विकास 
में वे राममोहन व विद्यासागर से अत्यधिक प्रभावित थे। यद्यपि अपन व्यवहार मे माइकेल व बकिम से वे 
अत्यविक भिनथे, पर प्रारम्भिक बंगाली साहित्य की ग्राम्यता से एक कलाकार के रूप मे अपनी मुक्ति के 
लिए उनके प्रति कृतज्ञ है । उनकी प्रारम्भिक कविता मे उनके आलोचनात्मक गद्य की बौद्धिक भावप्रवरणता 
'पचभूत' (१८६७), उनकी व्यग्य रचनाओं क॑ चपल व स्फुलिंगमय हास्य व्यगपूरर गोडाय गलद' (१८६२), 
बकुणठर खाता' (१८६७), दुखान्त साहित्य की शक्ति व भाव प्रवणता राजा और रानी (१८८६), विसजन 
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(१८६०), ये सब पुनर्जागरण की भावना की अभिव्यक्ति हैँ, जो » हांन अपनी प्रारम्भिक अवस्था में अपने पृवजो 
से प्राप्त की यी । उनके परिवार मे भी इस समय नवीन परिवतन ८ रहे ये । उनके बडे भाई सत्येद्रनाथ प्रवप 
आई० सी० एस० भारतीय थे, जो जान स्टरुअंट मिल के भारी प्रशसक थे, उह्ान अपनी पत्नी को इ गलरणढ़ 
भेजा था ओर सावजनिक जीवन में भाग लेने के लिए प्रांत्साहित किया था। दव द्रनाथ परदा याोड। के विरुद्ध थे 
पर सत्येद्रनावथ को पत्नी ने ट्गोर के नाटकों में भाग लिया था। एफ दूसरे भार्ट ज्यातिरि द्रवाथ अपनो पी 
के साथ घूमने जाया करते थे। रवीद्रनाथ की बडो बहन स्व॒णवुमारी प्रथम बगानी महिला थी जिहाने १५७६ 
में उपपयास लिखा था और १८८४ म॑ उ हाने भारती का सपादन क्या। इस तरह जाडासाको तय॑ जीवन 


से तरगायित हो उठा । 


पर टगोर के प्रथम कविता सम्रह के प्रकाशन के पूव ही पतिक्रियावादी आारा ने ज मले लिया था। अग्न जी 
राजटोतिक सिद्धातों में समानता व याय की बात थी, पर प्रिटिण सरकार न इसके त्पिरीत काय किए, 
जिससे बंगाली शिक्षित जनता, पश्चिमी सिद्दात व व्यवहार मे अ्रतर दसने लगी और उटार मब्यो मे उसका 
विश्वास डिग गया । इसी समय बगाल मे एक नये आदोलत न जम जिया जिसम॑ बुद्धिजीविय। से अपरी 
सभ्यता व सस्क्ृति की प्रशसा पर बल दिया गया। ज्नवाद, उम्र रा टीगता वे वमिक पुनजागरणा नय आ दोलन 
के मुरय सिद्धात थे। इसका प्रथम प्रभाव १८६७ में हि दू मेले मं दसते क मिया। नई शक्तियों ने ब्रह्मसमाज 
को विधटित कर दिया । केशवचद्ध सन न अपने उग्र सुआखाद का ही खरातन क्िया। आगामी दशाब्दी मे 
इस प्रतिक्षियावादी धारा के प्रमुख नेता के रूप मे बकिमवद्र चटर्जी सामने आए। माइक्रेल मर चुके थे, 
विद्यासागर सावजनिक जीवन में चले गये थे। इस समय यगाती साब्त्य-- हेमचद्ध तप्रीनच्नद्र, भूदेव, गिरीश 
घोष, जोगे द्र विद्यामूषण या चद्धनाथ से आ्रव्याप्त हा गया । वस काल या सर्वातिक महत्वपूणा विकास रामक्ृप्ण 
परमहस के रूप से सामने आया । उ होने अपन श्रा यात्मिक सघप का एक परमान द पस्ताय सरोज निकाला 
था। उनके शिष्य विवेकानद ने इसे बौद्धिक रूप देफ़र और आगे बढाया ओर आगामी दशा-दिया मे निवेदिता, 
अरविद घप, ब्रह्मवा घव उपाध्याय व अय हिंदू मध्यवंग पर छा गय । रपीद्वताव भी इससे अप्रभावित न रहे । 
यद्यपि व पूछात इस शक्तियों के प्रभाव मे न बहे, फिर भी कुठ समय तक कापी प्रभावित रह । यह बात कम 
से कम उतरी कविता में अवश्य अभिव्यक्त हुई। जिनमे उत्तकी यह्पता राकिति ललिक थे दाशनिक प्रश्नों 
के जटिल चितन से गीतात्मकता से पृथक पठ गई। हठस। यारण १६ पी शता दी म॑ लिखी गई 
उनकी कवितायें सुदर व प्रभावशाली होने पर भी उनवी बाद की कविताओं की तरह आ यात्मिक 
प्राटत। स पृ नहीं ह। बुद्धिजीवी के रूप मे सामान्य जनता से शिक्षित तागा हे दूर होने पर उहे 
ढुख हुआ। कलाकार के रूप में उन्होने माना कि बिना परम्परात्मम कजा + वे तमा उन होकर रह 
जायेगे, पर राममोहन राय, विद्यासागर के प्रभाव ने उ हे बक्िम के अनसरगा से सोया । रामऊाण विवकानन्द 
के रहस्यवा” मे भी उनकी रुचि नही थी। बकिम, जिनकी प्रतिभा व्ग वे बडा सम्मान करते थे, कुझ समय के 
लिए एनवे विवाद तक में उलक गये । इस समय उहे हम दो मुह से बात करते पाते ह । एक ओर वे व्यक्तिगत 
स्वत त्र॒ता व मानवीय एकता के समथक थे, दूसरी श्रोर वे १६०२ मे प्राचीन ब्राह्मण सभ्यता, वर्शाश्रम व 
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उुए वरशिंष पु रुत्वानवाद के समयऊ रह । एक क्गाकार के रूपम इस द्वययकता का उ हैं बहुत मूल्य चुकाना 
या । उतके उप यास 'चंखेरबाली (१६०१२) व नाती इबी (१६०३-५) मे, मवोवचानिक साहस व ततहिक 
कायरता का सम्मिश्णण है । हमे भरत में लसक समाजिक परम्पराओं व रीतिशा के ग्ाग अप । कलाकार की 
अल्चेतना को दबा देता है । 


पर उ हो” भारी कीम्त देकर सबक सीखा । बगाल विभाजन के आातोलन ते लय अनभव दिए । पहले 
व स्वयं उसमें साथ रह पर जब आलटोलन का सा, विश्वासदीतवा निदयगा व बचना वा रूप झामत आया 
ता उह धक्का लगा । यहा उनका कलाकारत्व जाया श्रोर व प्रारम्भिक वर्षों की ढ ययद्नता से मुक्त हुए । 
मात्थाय मृत्या म उनका पूरा विश्ास हुआ | बहुत दिन बाद ७३ वर्ण की अ्रवस्था में टगोर का पुननिमाण हम्मा 
जब कि 3 होने अपना उप णस चार अध्याय लिखा । इस पुस्तक न उनक दशवासियों स भ्रयधिक कट्ुता व 
शत्र ता पाई, पर इस शताठ) की प्रथम दशाब्दि क मध्य में वे अपन देशवासिया से अलग पड गय। उसके 
उदाहरण राजा व प्रजा व समुह, (१६००) प्र।यश्चत्त ताटक व गोरा उतयास (१६०७ व ६) ह । आगामी 
दशा दी में टगार की मानवीय भायना हर कृति में त्यक्त हुई। उनकी कब्पना शक्ति प्रव्र होती गई । उनकी कना 
अपन प्रति आश्वस्त हुई और नई दिशा म नए प्रयांगा के लिए वे अविक तस्यार हुए। प्रमथ चौथुरी के 
सम्पाटकल मे सबुजपच' के प्रकाशव से यह परिवतन आर तेजी से आया । इस पत्रिका के आधे प्र॒ष्ठ टैगोर के 
नवन स भर रहते थे। इसम॑ टगार की कविताओ में अ्रमाधारण प्रतिभा का प्रवेश है। सबुजपत्र ने बगाली-गद्य 
वी शली में भी एक क्रा ति की । 


१९८ वी शताब्दी के प्र।रम्भिक पुनजागरण के नताओ के साथ टैगोर के सम्ब व समय के साथ साथ और 
भी स्पष्ट हांते गये। प्राथमिक रूप से कलाकार होते के नाते उहान अपनी दाशनिक विचार वारा व व्यावहारिक 
गतिविधियों में सोदय का एक नया परिवेश दिया जा राममोहनराय और विद्यासागर की क्षमता से परे 
था। अमृतता का उ हो। मृतता दी । मानवीय विचारधारा के विशुद्ध दाशनिक विकास में उनका योगदान भी 
उल्लेखनीय है । राष्ट्रीयता व व्यक्तिव' (१६१७) मानुपर धम (१६३३) व 'कालातर (१६३७) इसके 
उदाररण हु, पर उनकी प्रमुख उपतब्धिया दशन में नहीं साहित्य मे थी । चतुरग (१६१६) जोगा जोग (१६२६) 
हलवरगोष्ठी (१६१४) नामजुर गल्प (१६२५) नाटक--श्रचलायतन (१६१२) रक्तकरवी (१६२४) ताप्ती 
(१६२६) क्विताओ मे बनाका से मोहुआ (१६२६) परिशेष व पुनश्च (१६३२) हूं, पर इस समय वे बंगाली 
जनता से प्रथक भी रहे | इसी म॑ य राजनीति में गातीजी का उदय हुआ था । टगोर ने गावीजी के राजनीतिक 
रहस्यवाद के विरुद्ध कहा, पर उनकी बात कम सुनी गई । इवर उदार मृत्यो के प्रति और नई शक्तियों ने 
जम लिया। उम्र हिंदू राष्ट्रीयता मुस्लिम-साम्प्रदायिकता से भी अधिक आक्रमक रूप में सामने आई । इबर 
पश्चिम में साम्यवा” व फासिज्म का उदय हुआ । इस म य टेगोर की बात की सराहना तो की गई पर उहे 
पढ़ा व समझा कम गया । टगोर न जनता से अ्रलगाव को स्वीकार तो किया पर तु किसी भी प्रकार उहोने 
समझौता नही किया । इस बात की कटद्गुता दुईबोन (१६३३) व मालाच (१६३४) नताटक--बसरी (१६३३) 
कहानी-- लेबोरेटरी (१६४०) में भलकती है । 
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अत यह स्पष्ट है कि जनता से टगोर का अलगाव उनके कलाकार व विचारक रूप में किसी दोष के 
कारण न था । इसका कारण यह नही था कि शिक्धित जनता उनको समझ नहीं सकी, वास्तव में जनता को 
सदेह था कि टेंगोर के ये मृल्य श्रत्यषिक महत्वपूरा हू कि तु मानववादी को उनके मूल स्रोत को हू ढ निकालना 
चाहिए और इनकी प्राप्ति मे आत वानी समस्त बाबाझ्ा को साहस के साथ दूर करना चाहिए। झ्राज टगोर 
में भी अधिक मनुष्य और इस सृष्टि में उसके स्थान के क्रा तकारी पुतपरीक्षण वी आवश्यकता प्रतीत हा 
रही है । इसके लिए भाषा ओर स्वरूप में भी अभिनव प्रयोगो की आवश्यकता है । 


यह सही है कि बगाल में टैगार के बाद ऐसा काई विचारक श्रयवा कलाकार पटा नहीं हुआ जिसकी 
गुरुदेव से किचित भी तुलता की जा सके कि तु उन जैसी महान विभूतिया अनेक श्ताददियों में एक बार अवनरित 
होती ह । चाह कु७ भी हो ये नय परीक्षण पूणात रथक नहीं रहे ह। आज बंगाजियों का भविष्य चाहे कितना 
हीं धृमिल हो कितु इन वर्षो में दो कवियों सुबीनदत्त और जीवदानददास तथा उप यासकार मानिक बनर्जी का 
योगदान निराशा मे आशा की किरण उत्पन्न करता है। ४७४ 


पश्चिम के दाय को स्वीकार करते हुए भी व विदेशी रीति-रिवाज के 
आधानुकरण के कितने घोर विरोबी थे, इसका एक सस्मरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। 
एकबार जब वे आगरा पयारे थे व वेश्य छात्रावास मे आर्मा त्रत हुए । वहा की 
सुव्यवस्था देखकर वे बहुत सतुप्ट हुए किन्तु उनके वहा से विदा होते समय एक ऐसी 
घटना घटी जिससे उनकी सौम्य मृति साज्चात रुष्ता में परिणत हां गई । वश्य छात्रा 
वास के छात्र सामायत राष्टवादी थे कितु उनमे भावी डिप्टो कलक्टरी का स्वप्न 
देखने गाले दो एक विद्यार्थी अ्रग्नेजी रग मे रगे हुए थे । उहोने जोर से अग्र॑जी मे 





चिल्लाकर 'हिप हिप हुरें! कहा । यह सुनते ही कवी £& की मुख मुद्रा बदल गई | मुह | 
लाल हो गया और क्रोन से उच्च स्वर में गरज उठे । 
[ 687 एड चातठतेश5हाएतें 870 +70875॥0 8प06008 60068॥08 778 70 ४४ एफ । ल 
छा 9 68070 पावछ5क्र0ते 89 शिवाहएा 2०762 ऐएाढछाएए गा6 एया ४0. | 
फ््ा870प5 27५. 7 डउिशते6 5घछा7 75 दर्धाठ5फरप्2/५ 77005 *+ छ770776 । जि 
ना 95557 छणपात 650 0600 ह00 छ 200 0 ॥657 ए7६ 67ए 4छ॒७॥7१ । फः 
“बाबू गुलाबराय | 
सस्‍्व० महाराजा भरतपुर श्री किशनसिह ने गुरुदेव को अपना राज्य देखने के लिए यां 


निमत्रित किया । पालकी में जब गुरुदव चल रहे थे, तो भरतपुर नरेश गुरुदेव के आाक 
षक व्यक्ति से इतने प्रभावित हुए कि गुरुदेव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए... 
उन्होने गुरुदेव की पालबी को स्वय उठा लिया था । गुरुदेव की शुभयात्रा के सम्मान में 
महाराजा ने अपनी भरतपुर रियासत में हिंदी को राजभाषा घांपित कर दिया था । 

यह पहला भारतीय राज्य था जिसने हिंदी को राजकीय कार्यो के लिए प्रयुक्त करने 

वाली भाषा के रूप में मायता दी ।” -“ बेशनकपूर 





हिन्दीलए काध्यानजि 


ह डे न कहिंचित्‌ किल प्राची प्रतीच्या सगमिष्यति , 
पुरस्ताई रविस्तूद्यन्‌ प्रतीचीमप्यरोचयत्‌ !। 


दच्चिणामप्युदीची च व्यभासयदुरुक्रम । 





तत्‌ पृज्यसे रवीद्र जमुत्तरस्या विशेषत ॥। 


“जै० एन० रच टर 
| फिनलैड | 





ज८ | [ निग्ठा रप्रीन्पअफ 


चितामणि देशम्ुव 
क् 

राच ६ फ रिव्वक्रा न यायात्‌ पुरो गरूणा न विटायशुय । 
न र्मादर विस्पृत ग ८ माल्यो द्रप्टु च बबु न विनोपहारमस्‌ ॥। 
राजा बृहटवाड मय- सउतेस्ख गुरुनरोह्ार--पराशयानाम्‌ । 
तत्वीशवरों भारतभावनाता सवस्य ब धुवसुधा- कटुम्ब ॥ 
उपस्थितोहह तय दशतवाय कवीश | किते गुरु उल्पयेध्ध्यम्‌ 
म दप्रबोबस्तमसावतौजा--रबी द्र॒! म्त्वात्र इब प्रदीप ॥ 
स्मरामि रामाब तु « य रामा दतव्रणाड्रानि ददों फंतानि। 
मेघाथ मध्य कूटज प्रपूनै श्वकार  यक्ष क्ृपणे विवासे ॥| 
पृगीफल मा यमवित्तदत भव॑त्‌ कदाचित्‌ विजयाबतिथ्याम्‌ । 
शभ्याशरव चामीकरमेव पत्र॒ दानात्माणुगणनावलम्बि | 
तस्मात्‌ू के स।हसमातनोमि क्ृताझुलिस्ते कवनापहारम्‌ । 
समपथ्त्‌ु विस्खलितानुबिद्ध विवत्तत्प हृदयोत्यित यत्‌ ॥ 
धन्योउस्मि यहशनमाणवास्ते-ग्राय--प्रथा--मम-- विच्दसास्प । 





वार्बजय ती---4र---यायकस्य--मनुष्प---+ ल्याण - घृतब्तस्थ ।। 
जत्त समिद्धा हृदये स्फुलिज्भधा ये ये जनाना विविधासु दिक्त। 
तेपा ज्वलत्य यतमों ममापि स्वा-त प्रविश्य झव रति विनाश्य ॥ 
आशा ममपा यदय स्फुलिड्र सबन्य्शनों ज्वलत प्रकामम्‌ । 
सव॒ प्रदेया मुरुददिणा ते स देशपूत्ति कथम-यरूपा || 
अल प्रलापेत न रुग्ण काया उद्वेजनीया गुरव श्रमार्त्ता 
शात्ति सदा शाति-निक्तने ते विराजता स्वात विशोत् जया ।। 


की की की 





राजर थानी | 


हे कविगुरु अरप्या माणस समद तीर 
कल्पना कल्पबेल थारी बाही तो नी यथारी पुसपाजली 
भात मात पुहप गव छ्की गीताजली जिके फूल 

छायी म्हार भावुक हुवे हज अनुभूति लहर तिरता 

मन हेतालू गैलीज लेरीजियो देस देसातर जाय आभडिया 
अवखुली आख उलभी अर सहस सहस 

फूल पाख, सहज यीणा रे तार 

इण पाख री रेख रेस वाणी भपर 

क्रोड फ्रोड रग भरिया रसलीण भणकिया 

चाया चितेरा थे धरणी अम्बर रा गूढ गीत 
जिण रग मे अनेफ मुख एक रीत 

रान्‍्या है अग अग हे सस्क्ृति सुर सावक ! 

चिर राग पली जुग जुगरी सफल सावना 
माणस हुलास रा नवा बेस धर 

हे रससागर ! उतरी थार छंद छद॒ पावडिया 
किसा क देस विदेस री अरथ पायल झरणकारा 
माणस फुलबाडी सू नारायणसिह भाटी भारत जन हियो 

भर भर रस घट जागियो आलस मरोड 


परजलतो रूप देख 

3 

संधो सरूप देख 
आओलखियो अपणापा 
बिक [ 

है कपि हस ! 

इण वाणी पिलास सर 
केई मराल दल 


थारी अनूप अनुभय 

भवर लालसा करिया सचित 
चढ माणुस सिखर न्‍ 
सीची विश सू , थे जोग ध्यान $; 
नित फूली, नित नवी ) 
मदभीजी कल्पलता वाणीलता 


हे सरसत रा पाठक पुजारी ! | कर कर किलोल आप लोपिया , 
एक दिन क्‍ पण थारी यिलास लहर 

इंगी लता रा भात पुसप लागा सतलगर 

राग रग नहायी बाविया लड मोती 





उसा रे आचल तले निम डोढा सित्र सुन्दर 

हे कद डे के आ ३ 

थे घण्ण मात एक ध्यान [ चित्र रवीन्द्रठाकुर | समे भवर बिच ओपिया 
शक 


निष्ठा रबीन्द्रअक | [| ८६ 


मूल-फारा सेहत लियेव 
सी | भनु-राजीव सक्सेना 


में सारे भारत मे घमा--सब ओर छार, कुल आर पार, 

सवंत्र ठगी रह गयी सास सोन्दय देश भर मे निहार। 

पर बहुत दिनो से में जिसके दर्शन को था व्याऊुल आतुर, 

बह तो है एक मकान मात्र, रहते थे जहा कयीन्द्र ठाकुर । 

जया कभी भूल सकता कोई वह न्ण महान गीरप का पल्, 

बह सागर का कालीन नील, सूर्य की प्रभा परितप्त वबल, 

तब कलकत्ता के एक सुणिस्तृत जन पथ पर मेरी आकुल 

आखे रजीन्द्र के एकाफी आयास सदन से मिली अचल । 

था पिया अभी तक रस जिनका आखो ने--वे ग्रासाद प्रयर 

थे बेभयमय, या चकाचोधवाले पायन उज्ज्यल मदिर, 

मे देख रहा था यहा किन्तु सावारण सा लकडी का घर 

थी नही स्यण सज्जा कोई, था नही सगममेर पत्थर, 

थे नही सुगधित फोव्यारे, थी नही यहा पर जगर-मगर 

रगीन काड-फानस--स्याह, साधारण सी थी छत ऊपर । 

इन सहज वस्तुओं बीच--काल ने जिन पर छोडे चिन्ह अमित- 
अब तक रजीन्द्र की महान आत्मा अपरिवर्त्ता शाश्यत सस्थित । 
विख्याव तूलिका चित्रों से भी कही अधिक सोदर्ययान, 

था टगा मेज के ऊपर ही सामान्य फ्रेम मे दीप्तिमान-- 
म्बयमेव गीत रवि ठाकुर का, आलाकित था सम्पूर्ण सदन। 
जिनको सराहते लोग, वही गौरय्शाली सारे मदिर, 

जो स्पर्ण मुलम्मा ओड दमकते है--उनका वेभव मसनहर, 
उनके फोव्बारा की शोभा थोथी--3नसे क्या तुलना तक 

कप्रि की कुल्ल एक पक्ति भर से--मार्मिक, हार्दिक भायोत्ते जक 
वह जगर मगर होती जेसे मुक्ताओ का अनमाल हार, 

जीयन्त आज तो है ही, फिर भी बनी रहेगी काल पाठ- 

जग को अत्यन्त अमूल्य महानिवि जो नित-प्रति ही दिन दुगनी 
ओ' रात चोगुनी छाप छोडती मानव आत्मा पर अपनी | 
उनकी कविता अब एकमात्र हे अ तरग आतिथ्य श्रिया, 

मे आज अतिथि हूँ उसऊा ही, मेने अर्पित निज हृदय किया । 


७७७ मु 
| निष्ठा रवीन्द्र अक 


अग्रृजी 


पूल-जुलियन हक्सल 
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न ५ ( 
कक 0 ]। 
ध्छे 
निश्चल अवर और लोगमावृत भाई, 
क्चित स्पन्दित हाथ, 
कर्म ज्ञान से सुविदित गभीर नयन, 
इवेत केश लगते निर्मेल नीहार-राशि से 
पबत पर जो एक बार 


हरिताभ रूप उद्भ्रुत हुआ था, 
कितु काल की हिमाच्छज्नता से पीडित 


वह बर्फलि विराम की आऔर-- 
ग्रधिक उम्र पर अधिक अश्रचचल 
सग ग्रतीत की स्पृृतियों के 
उदासीन हाथो से प्रेरित हुआा--- 
ग्रतकी ओर बढ रहा। 


भ्रनु ०-ब्जन्द्र कुमार 

छे 

जो वक्न था, कर दिया गया सरल 

पराजित, बदल कर पक्ष, 

विजेता से जा भिला 

सम्प न हुई सधि 

श्रसुन्दर की सुदर से 

ताकि उन्हें किया जा सके 

पृथक-प्ृथक, 

वक़् अथवा सरल 

फिर से ! 


अमरीकी 


:६ 0. 


हर 
मूल-एस० एनासाफी 


हिमालय नो 

मिने नो हा सोमुरु 

हि नो हिकारी, 

स्यू वा गगा नो 

नो वो तेरासुवेकु । 
असाहिको नी 
सासाबारे हिराकु 
फुन्दारिके, 
इरो का नी मी सोरा नो 
इनोची यादोशिते 


मूल-्र मेन्द्र मित्र 


थे 
सब कथा स्तब्ध हले 
देखि एक पबित्र यत्रणा 
सृष्टिमूल थेके उत्सारित 
समयेर शून्यपटे 
ए के जाय ज्वलन्त विस्मय | 


आनन्दात्‌ एब खल्यिमाणि--- 


जेनेआ ता रक्ताक्त सशय | 
जिजेके ता माठितेई बाधे, 
कथा सुर छवि हये 
सकतलेर साथे हासे कादे | 
तब्‌ अनियाण 


सत्तार अतृष्म प्रश्न विद्रोहेर यत्रणा विधुर 
उद्भ्रान्त विज्ुब्ध युगे हयत कखनो 


नाम नेय रवीन्द्र ठाऊर ! 


६२ 


श्रनु ०-श्रीगोपाल पुरोहित 
&छ 


देखो, ज्योतिप्रभा ! 

नीलाष्ण आभासित होती है 

हिमगिरि की चोटी पर । 

कर सकता हे कौन यहा सदेह कि--- 

यही ञ्र तत नही करेगी 

आप्लावित गगा पठार को ? 

अरुणो्य की प्रथम रश्मियो के चुम्बन से-- 
स्वरशिम जीवन को धारण कर, 

आभामय सुगध बिखराते--- 

पुण्डरीक शतदल खिलते हे 


अनु०- एज्ष० एम० सरकार (श्रीमती) 

् 

हो गये सब कथन स्तब्ध 

देखकर के एक पावन य त्रणा 

सृष्टियूल से उत्सारित 

समय के शून्य पट पर 

हुआ श्र कित ज्वाल विस्मय । 

आनदात्‌ एवं खल्विमारिएक्‍--- 

रक्ताक्त सशय जानकर भी । 

उस मृतिका में ही स्वयं को बाधकर 

आत्मसात हो सुर, कया श्रोर चित्र मे 

वे सभी के सग हसे रोये । 

तभी अनिर्याण 

सत्ता के अतृष्त प्रश्त विध्रोह की यत्रणा से विधुर 

उद्भ्रात इस विक्षुब्ध युग मे 

नाम लेते हे कभी हम--रवी द्वनाय ठाकुर ! 


9० ५१ कु जु. आंब४ 8 ॥ 


श्रनु०-एन चन्द्रशेखरन नायर 


जिला 





गेन रोज उस पुतीत गगा के 

कर कमलो से प्रक्नालितव बगदेश के 
अमर जागरित ज्योति-पु ज, तेरे 

चरण सरोरुह मे नपम्फार पाणि जोडे। 
तु ग सभ्यता से नित आन्दोलित 
गीताजलि की पताफा अतिरजित 
फहराते निखिल विश्य के उर में 
लहरा रहे है आप मद स्वर मे । 
सदिया से भरे द॒गो से आऊलित 

तेरे दर्शन को था भारत लालायित 
खिल उठा अभिनपित आशा सरोज | 
उसी की मादक व्यथा को पहचानने से 
हुए अयतीर्ण उस पुण्ययत्ती की कोख से 
जिसने बरसो के पहले अति भाग्य से 
उत्पन्न किये थे पुत्र कालिदास से 

युगो के पहले तिरोहित वह रुपसार 
ससार आज देखता है हो चकित 

बह अमर जागरित ज्योति-पु ज हे, 
चरण सरोरुह्द मे नमस्कार हाथ जोंडे | 
तेरा रूप हे सोम्य, ममता-युक्त बन्धुर काम्य 
चिदानन्द पेदान्त-सार 

आलोकित पिचार-मधघुर । 

दिखता प्रशान्त सन्व्याकार 

दीपित है दो नयन तारफ 

आन्छादित बस्त्र सन्व्याकान्ति 
ववलकेश है उज्ज्यलाशअ्रदीपण्ति । 
शोभित भाल पचम-कलाधर 

चादनी ढुलकती चामरदाढी 

ज्ञितिज तले छिपे दिनकर 

ह आत्मचेतना का दिव्य दीप । 

अति पिस्तृत आये सस्क्रति 

है आप में सदुचित पिराजती 

तब गात्र तो हिम भिरि-सा 





बढ रहा गुरू गभीर-सा 

दर्शेन पा बगानिय तरगे 
इठलाती है गान-नाल ले 
मानो, ये सम्मुख सलग्न हा 
फिसी राजर्षि के कीर्ति गान मे 
हू गुरा भयदीय दर्शन सुवा 
पड रही हमारी अज्ञ, 
तमोमय *दय कन्दरा से 
बदन चन्द्र से बरकाठ्य में 
भपदीय कल्पना पतग तो 
सडरा रही है पिश्प में 

तय दार्शनिक सौन्दर्य लता 
फल फूल ले शोभती बाग में 
नक्षत्र-पराग युक्त नीलोत ल- 
गगन मडल से हो कर आप 
विचर रहे है कलादेबी की 
पाणि लिये हो स्पन्छन्द | 
कुब्य बसुवा की नव पुकार में 
घोर परिवरतेन के इस युग मे 
अजलापते है आप उन्मुख दो 
नीति के पायन गानों को । 
आन्त ससार तो एक बार 
देख ले आपका शान्तिनिकेतन 
करुणा कलित पिश्वकवि तुम 
अपनी जननी के सच्चे सरक्षऊक ! 
करुणा के अयतार सिद्वाथ ने 
ग्राणि होम से बचाया बुद्ध हो 
भपदीय तृत्निका के रग से 
यह देश मूक जगे मत्र से 

न तो आप एक कवि गधवें है 
आप तो स्वय विश्व-फाव्य है | 
आप के सुकृत नाम पर 

इस देश के ऋषियों को गये है।. ७७ 


9 


फलेमहल कण्णीर शोर 
कॉविमहल फलगि बील 

तले महन इरन्दा ने न्डें 

इ दियत्ताम तविक्क 

अले कडकु अप्पल उल्ल 
अरश्झ्िरफल यारुप एग 
मले विज्ककु अविन्द देन्‍न 
मरेन्दनन कवि तारे | 


चन्टिरन्‌ किरणत्तोडु 
सूयेन्‌ ओलि शेन्देन्न 
शेन्द्रणल नेरुप्पिल नल्‍्ल 
शिलु शिलुप्पु इणोन्द ठेन्न 
अन्दुणर अमर्दियोडे 
अरशरिन्‌ आमे ऊट्ट म्‌ 
सुन्दरकपिकल पाडुम्‌ 
शोल बल मुडेयोन ताकर । 


करुणेयिन उरबु काट्ट म्‌ 
कंबि रवीन्द्रनाथ ताक़ूर 
अरुणनाम्‌ उलहुम्फेल्जाम्‌ 
अरिबोलि परप्पि वाल॒न्दान्‌ 
मरुणेरि माट्र इन्द्‌ 

मानिल मक्‍्कद केल्लाम्‌ 
पोरुणेरि शाति शोल्लुम 
पुत्तकमाह निपान | 
अरशियल पोराष्रत्तिल 
आलेन्दिलन इन्डिद्ालुम्‌ 
पुरे शेग्युम अडिमे यालाबन 
पुण्ण ये, एरिण एरिण 

करें काण मुडिन्दिडाद 
कयलेयाल कण्णीर पोग 

उर शोल्लि अडिमे कट्टे 
उडत्तिड त्त डित्तोन ताक़ूर । 


कला की अ्रधिष्ठान्नीदेयी को आासुझो में इुबोकर 
कविता कामिती को व्यत्रा विमू द्धित कर, कबि ठाकुर 
स्वर्ग सिधार गये, मानो पथत का प्रकाशमान दीपक 
एक भटके में बुझ गया हो । इससे भारत माता ऐसे 
दूख मे हब गयी है मायों उसका ज्येष्ठ पुत्र मर गषा 
है । ससार भर के समस्त विद्वान, सागर पार के 
विज्ञ अपने मूर्ध य साथी से विछंडकर व्याकुल 
विद्वुल हो गये हे । 


कवि ठाकुर ऐसे वाक्सप न श्रेष्ठ कवि थे, 
जो च :मा की सुशीतल किरणो से सूर्य का तेज पु 
५दा कर सकते ये। धधकती ज्वाला में चदनसी 
शीतलता ला सकते थे | ब्राह्मणों के शातिमय जीवन 
मे क्षत्रिय राजाग्रो जेसा पौरुष भर सकते थे । शपने 
सु दर पदो दारा समग्र ससार को वशीभृत कर 
सकते थे । 


कवि रवी द्रताथ ठाकुर करुणा निधान थे और 
करुणा का रिश्ता इस ससार से जोडकर अरुण की 
तरह सारे ससार मे ज्ञान का प्रकाश फेलाते थे और 
ज्ञानमय जोबन व्यतीत करते थे | अज्ञान के गहन 
श्र धकार से घिरे घ्रूलोक वासियों के दिल से उसे 
हटाकर शाति का मार्ग दशनिवाले सर्वोत्तम ग्रथ के 
रस्प में वे हमारे बीच मे पिराजमान थे । 


यद्यपि ठाकुर राजनेतिक दाव-पेचों मे नहीं 
फसे तथापि कलकपूर्ण दासता के जीवन को उदहोने 
बडा हेय समझा | दासता के बधन से उनके दिल को 
बडी ठेस पहु ची | वे दिल को छूने वाले मर्म॑स्पर्शी 
शब्दों द्वारा दासता के बधन से मुक्ति पाने की 
कोशिश मे लगे रहे,। धीर वीर हृदय वाले कवि का 
हृदय अपनी पंरवशता का रयाल कर तड़प उठा। 


हा, ठाकुर ऐस हो व्यक्तियों मे थे, जो अपने देश को 
अपनी आखो स्वत त्र होते देखना चाहते थे । 


प्रनु०-एन चन्द्रशेयरन नायर 


अब + 


रोच रोज उस पुनीत गगा के 

कर कमलो से ग्रत्गालिव बगदेश के 
अमर जागरित ज्योति पु ज, तेरे 

चरण सरोरुह मे नमम्फकार पाणि जोडे। 
तु ग सभ्यता से नित्त आन्दोलित 
भीत/जलि की पताफा अतिरजित 
फहराते निखिल पिश्य के उर में 
लहरा रहे है आप सृदु स्पर से । 
सदियों से भरे दगो से आऊुलित 

तेरे दर्शन को था भारत लालायित 
खिल उठा अभिजलपित आशा-सरोज । 
उसी की मादक व्यथा को पहचानने से 
हुए अपतीर्ण उस पुण्यगत्ती की कोख से 
जिसने बरसों के पहले अति भाग्य से 
उत्पन्न किये थे पुत्र कालिदास-से 

युगा के पहल राहत वह रुपसार 
ससार आज देखता है हो चकित 

बह अमर जागरित ज्योति-पु ज हे, 
चरण सरोरुह मे नमस्कार हाथ जोंडे । 
तेरा रूप हे सोम्य, ममता-युक्त बन्युर काम्य 
चिदानन्द-वेदान्त सार 

आलोकित पिचार-मथुर । 

दिखता ग्रशान्त सन्वयाकार 

टीपित है दो नयन तारक 

आन्छादित बस्त्र सन्व्याकान्ति 
वयलकेश है उज्ज्यलाश्रदीण्ति | 
शोभित भाल पचम-कलावर 

चादनी ढुलकती चामरदादी 

ज्ञितिज तले छिपे दिनकर 

ह आत्मचेतना का दिव्य-दीप | 

अति विस्तृत आय सस्क्रति 

है आप में सकुचित विराजती 

तब गात्र तो हिम गिरि-सा 


७ मलयालम 





बढ रहा गुरु-गभीर-सा 
इ्शल पा बगाडिय वरगे 
इठलानी ह गान-वाल्ञ ले 
मानो, ये सम्मुख सलग्न हा 
किसी राज के कीर्ति गान में 
हे गुरो, भयदीय दर्शन खुवा 
पड रही हमारी अज्ञ, 
तमोमय “दय कन्दरा में 
बदन चन्द्र से बरकाठ्य मे 
भयदीय कल्पना पतवग तो 
सडरा रही है पिश्व में 
तय दाशेनिक सीन्दय-लता 
ल-फ्ल ले शोभती बाग में 
नक्षत्र पराग यक्त नीलोट ल- 
गगन मडल से हो कर आप 
पिचर रहे है कलादेबी की 
पाणि लिये हो म्पच्छन्द । 
क्षुउवथ बसु वा की नय पुकार से 
घोर परिवर्तेन के इस युग में 
अलापते है आप उन्मुख दो 
नीति के पायन गानों को | 
आन्त ससार तो एक बार 
देख ले आपका शान्तिनिकेतन 
करुणा कलित पिश्वकवि तुम 
अपनी जननी के सच्चे सरक्षक ! 
करुणा के अयतार सिद्वाथ ने 
प्राणि होम से बचाया बुद्ध हो 
भवदीय तूलिका के रग से 
यह देश मूक जगे मत्र से 
न तो आप एक कवि-गवके है 
आप तो स्वय विश्य काव्य है। 
आप के सुकृत नाम पर 
इस देश के ऋषियों को गये है । ७७ 


१७ 


फऊलेमहल कण्णीर शोर 
कबिमहल कलगि बील 

तले महव ररनन्‍दा ने न्डे 

इ दियन्ताम्‌ तविक्क 

अले कडऊु अप्पल उल्ल 
अरिज्ञरफल यारुमू एग 
मले विलक्कु अबिन्द देन्न 
मरेन्द्नन कप्रि ताकूरे 


चन्दिरन्‌ फिरणत्तोडु 
सर्यन ओलि शोन्देन्न 
शेन्द्रणल नेरण्पिल नल्ल 
शिलु शिल्ुप्पु इणन्द देन्न 
अन्दुणर अमेदियोडे 
अरशरिन्‌ आमे कूद म्‌ 
सुन्दरकतिकल पाडम्‌ 
शोल बल मुडेयोन ताकूर । 


करुणेयिन उरबु काट्ट म्‌ 
कवि रवीन्द्रनाथ ताक़ूर 
अरुणनाम्‌ उल्हुम्फेल्लाम्‌ 
अरिवोलि परप्पि वालन्दाव 
मरुणोरि माट्र इन्द 

मानिल मफ््कट केल्लाम्‌ 
पोरुणेरि शाति शोल्लुम 
पुत्तकमाह नि्पान | 
अरशियल पोराष्रत्तिल 
आल+न्दिलन इन्डिड्ालुम 
पुरे शेय्युम॒ अडिमे बालविन 
पुण्णये, एरणिण एरिण 

करे काण मुडिन्दिडाद 
कपलेयाल कण्णीर पोग 

उरे शोल्लि अडिमे कट्टे 
उडत्तिड त्त डित्तोन ताक़ूर । 


कला की प्रधिष्ठात्रीदेवी को श्रासुओ मे डुबोकर 
कविता कामिनी को व्यथा विधू उत्त कर, कवि ठाकुर 
स्वर्ग सिधार गये, मानो पथत का प्रकाशमान्‌ दीपक 
एक भटके में बुझ गया हो । इससे भारत माता ऐस 
टख में हब गयी है मानों उसका ज्येष्ठ पुत्र मर गया 
है । ससार भर के समस्त विद्वान, सागर पार के 
विज्ञ अपने मूर्धय सानी से विछडकर व्याकुल 
विद्वल हो गये हे। 


कवि ठाकुर ऐसे वाक्सपन श्रेष्ठ कवि थे, 
जो च द्रमा की सुशीतल किरणों से सूर्य का तेज पु ज 
५दा कर सकते ये | धधकती ज्वाला में चदनतसी 
गीतलता ला सकते थे । ब्राह्मणों के शातिमय जीवन 
मे क्षत्रिय राजाओं जेसा पौरष भर सकते थे । अपने 
सु दर पदो द्वारा समग्र ससार को वसद्यीभ्ृत कर 
सकते ये । 


कवि रवी द्रनाय ठाकुर करुणा-निधान थे और 
करुणा का रिश्ता इस ससार से जोडकर अरुण की 
तरह सारे ससार मे ज्ञात का प्रकाश फेलाते थे और 
ज्ञानमय जोबन व्यतीत करते थे | भ्रज्ञान के गहन 
ञ्र धकार से घिरे भूलोक वासिपों के दिल से उसे 
हटाकर शाति का माग दशानवाले सर्वोत्तम ग्रथ के 
रूप में वे हमारे बीच मे विराजमान थे । 


यद्यपि ठाकुर राजनेतिक दाव पेचो में नहीं 
फसे तथापि कलकपुर्ण दासता के जीवन को उोने 
बडा हेय समझा । दासता के बधन से उनके दिल को 
बडी ठेस पहु ची । वे दिल का छूने वाले मर्म॑स्पर्शी 
दब्दों द्वारा दासता के बधन से मुक्ति पाने की 
कोशिश में लगे रहे,। धीर वीर हृदय वाले कवि का 
हृदय श्रपनी परवशता का रयघाल कर तडप उठा। 
हा, ठाकुर ऐस हो व्यक्तियों मे थे, जो अपने देश को 
अपनी आखो स्वत त्र हांते देखना चाहते थे । 


|] |.०॥३ 0४७ 


ओत्त लेयामे एन्‍्दड्र 
गावियार उरेक्कुम सुन्नाल 
इत्त रे त्तगतार तथ्यों 
डिण॒गिड प्पिणकिक पिद्ठान्‌ 
पट कल अबर सुन तन्दु 
पट्रयुम्‌ परिशुम्‌ बीशि 
शुद्विय मुदालल चरद्‌ 
सुतन्त्र वीरन्‌ वाकूर । 
गावियुम 'गुरुदेव' रेन्‍्ड्र 
के कुषित्तु इरे जुम्‌ ताकूर 
मादरुल पल नाट्रारुभ 
मतकलुम मर्रुने वालनदु 
तेन्डे नल्लरिषे अन्य 
जगमेल्लाम्‌ परप्पवेन्ड्र 
शाविनिकेतनम्‌' एन्‍्ड्र 
समरस सघम्‌ त दोन । 
ताम्‌ मोलिप्पट्र_म्‌ तगल 
कलेकले त्तागि निकु म्‌ 
आय मेयुम बगालि फ्के 
अधिकमाम्‌ , अदुनाल ण्ल्ला 
चीमैयुम ताफर पाए 
शिरप्पुरप्परण्पिनाकंल , 
वास्मैये त्तमिलर पोट्ि 


5 की के 


यलप्पेरों तमित्तिन माएजरे ? 


मूल-नामाफल श्री वे० रामलिनम पिल्ले 
प्रनु०-री ० वीलिनाथ 


असहयोग अस्त्र का श्र वेषण गाधीजी के करने 
के पू८ ही ठाकुर ऐसे रूठे कि सत्ताधिकारी स्वय 
आकर उनसे हिले मिले। उस्ह अपनी ओर मिलान 
के लिये सरकार ने जो उपाधि पारितोषिक श्रादि 
देकर उनका सम्मान किया था, उसे उहोने तिलाजलि 
दे दो । श्रपनी शुद्धि स्वय करने वाले वीर बीर पुरुषों 
में ठाकुर ने श्रग्न स्थान प्राप्त कर लिया । 


ठाकुर ऐसे महान पुरुषों मे थे, जिले गाधीजी 
भी 'मुरुदेव” कहकर प्रणाप्र करते थे । ससार के 
सभी धमावलम्बी मिलजुल कर सद्धर्म का प्रचार 
करें श्रोर एक मत होकर विश्व मेत्री की प्रतिष्ठा 
करे-इस सदुद्दे श्य से ठाकुर ने ऐसे समरस समार्ग 
की सस्था कायम को जो शातिनिकेतन' नाम से 
ससार भर मे सुप्रसिद्ध है । 


मातुमाषा के प्रति श्रधिक प्रम तथा अपनी 
सस्कृति व कलाग्रो के सवर्बन व परिमारजन में आसक्ति 
बगालियो में अधिक मात्रा मे पाई जाती है । यही 
कारण है कि सभी राष्ट्र ठाकुर की काव्य कृतियों का 
सुदर प्रचार व प्रसार करते नजर आते है । 
बगालियो के इस उत्तम सिद्धात का अनुकरण कर 
क्या श्राशा करे कि तमिल भाषा भाषी भी अपने 
समृद्ध-साहित्य व सस्कृति का प्रचार व प्रसार 
क्रंगे? 


पूल-रायप्रोलु सुच्याराय 
प्रनु०-भीमसेन निर्मल 
खिलखिलाते शिशु के होठो पर, 
छवीली युतती की कजरारी आखो मे, 
स्नेह भरे जननी के मुखडे पर, 
प्रेम की कल्लाए ही देखी तुमने 
फोमल हृदय ले हे गुरुदेय ! 
सुरभित कुसुमित मजुल कु ज समूहो मे, 
अमूल्य मातियों की लडियो मे, 
आवेग के मधुफोश (रूपी) गीताजलि को 
चेतन्य के प्रकाश से सभारा तुमने 
सूक्ति के सूत्रा मे ओ सुकवबि ! ओ रखीद्र 
भानु की किरणों में प्रतिविजित तेज, 
पयन के ताडप मे प्रयाहित प्राण, 
प्रियरस की उपासना भे पल्चयित ग्रे माकुर की 
दोहद के लिए अ जुली भरी तुमने 
वन आनन्द यीयि के पिहारी ओ सुऊपि ! 
ज्ञानयोगियों की अभीष्ठ आनद ससिद्)ि, 
कम योगियो का गआप्य स्वर्गेसुख, 
भक्तियागिया का काम्य केयल्यसुसरव 
छाया मे, शान्तिनिफेतन के साज्ञबृज्ञो की 
सिद्द की पिश्वसोन्दय की पूजा । 
नगी तलयारो से सवी कराल राज्रियों में 
भूख से सतण्त ऐश्यर्यो के सध्य से 
परिपक्य फलवृक्ष-याटिका मे, स्पर साथ 
कोयल के सम ग्रे म-कूजन करते तुम 
मानव लोऊक की शान्ति के लिए ओ सुकत्रि ! 
हृदय की दय ति से ही सजाते रूप, 
आत्मश्रुति मे लय कर सजोते गीह, 
तय कान्तिपु ज से प्लावित आगन मे 
थक जाए कठ, रुक जाए लेखिनी, 
सहृदयाबर शरन्चन्द्र | रबीर्द्र ! 
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मूल-अम्यिफातनय ठत्त हु 
अनु०-प्रताप सुधाकर | ३ 
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बविकल मन या श्रान्त तन हो, 
तब बाणी भरती रस वहा । 
सथ॒र गीत से हर ले जन दुख, 
गुरुदेव, हमारा भाग्य कहा ! 
बालोचित चचलता या 

यिहगो की आऊुलता सन मे, 

तय तषि सेदती 

अन्तरिक्ष का क्षण मे । 

स्नेह मूर्ति तुम, ऊुज 

सने सब स्नेहाम्ृत से, 

खिल उठे सुमन तय 

आलनन की पजु प्रभा से । 

मधुर गीत से हर ले जन दुख 
गुरुदेय, हमारा भाग्य कहा | 

तब चरण पडे कभी खेतो मे, 
मनचले ये चल पडे हयाओ मे । 
शीत-ताप की परवाह न की, तुम 
हपित होते भीग भीग रिमस्िम भे ॥ 
मधुर गीत से हर ले जन दुख 
गुरुदेय हमारा भाग्य कहा ! 
कया प्रव, क्‍या पश्चिम, 

रमे रह तुम सभी दिशाओं मे | 
तय गीतो पर मुग्ध हुआ जग, 
बसा लिया उसने आखो मे ! 
मधुर गीत से हर ले जन दुग्ब 
गुरुदेव, हमारा भाग्य कहा | कप 
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श्रोत्त ले याभे एन्ड्र 
गावियार उरेफ्ऊुम्‌ मुन्नाल 
इत्त रे तनवार तथ्यों 
डिशुगिड प्पिणकक पिट्टा न 
पट्र कक्त अबर मुन्‌ तन्‍्दु 
पट्सुम्‌ परिशुम्‌ यीशि 
शुद्बिये मुदलिल चय्द 
सुतन्त्र धीरन तारूर । 
गावियुम्‌ 'गुरुदेव' रेन्ड्र 
के कुपित्तु इरे जुम ताक़्र 
मादरुल पल नाट्टारुभ 
मतकलुम्‌ मर्राये वालन्दु 
तेन्ड नल्‍्लरिय अन्धे 
जगमेल्लाम्‌ परप्पवेन्ड्र 
शातिनिकेतनम्‌' एन्‍्ड्र 
समरस सघम्‌ तदोन । 
ताप्‌ मोलिप्पट्र_म्‌ तगल 
कलेकले त्तागि निऊ म्‌ 
यर्मेयुम बगालि फ्के 
आवयकमाम , अदनाल एल्ला 
चीमयुम ताफर पाट्ट 
शिरप्पुरप्परप्पिनाकल , 
वारमैये त्तमिलर पोट्ि 
बलप्पेरो तमिलिन मारे ? 


पूल-नामाफल श्री वे० रामलिनम पिल्ले 
प्रनु०-रा० वीलिनाथ 


ग्रसहयोग अस्त्र का अ वेषण गाधीजी के करने 
के पू० ही ठाकुर ऐसे रूठे कि सत्ताविकारी स्वय 
आकर उनसे हिले मिले । उड़ अपनी ओर मिलाने 
के लिये सरकार ने जो उपाधि पारितोपिक श्रादि 
देकर उनका सम्मान किया या, उसे 5होने तिलाजलि 
दे दी | श्रपनी शुद्धि स्‍्वय करन वाले वीर वीर पुरुषों 
मे ठाकुर ने अग्र स्थान प्राप्त कर लिया । 


ठाकुर ऐसे महान पुरुषो मे थे, जिन्हे गाधीजी 
भो 'मुरुदेव” कहकर प्रणाम करत ये । ससार के 
सभी घधमावलम्बी मिलजुल कर सद्धर्म का प्रचार 
करे और एक मत हांकर विश्व मैत्री की प्रतिष्ठा 
कर-इस सदुद्द श्य से ठाकुर ने ऐसे समरस समार्ग 
की ससथा कायम को जो शातिनिकेतनः नाम से 


ससार भर मे सुप्रसिद्ध है । 


मातृभाषा के प्रति श्रधिक प्रम तथा अपनी 
सस्कृति व कलाओो के सवर्धन व परिमाज॑न मे आसक्ति 
बगालियो मे अधिक मात्रा मे पाई जाती है । यही 
कारण है कि सभी राष्ट्र ठाकुर की काव्य कृतियों का 
सुदर प्रचार व प्रसार करते नजर श्राते हूं । 
बगालियो के इस उत्तम सिद्धा त का अनुकरण कर 
क्या आशा करे कि तमिल भाषा-भाषी भी अपने 
समृद्ध साहित्य व सस्क्ृति का प्रचार व प्रसार 
करेंगे? 





ते | 
| लु | एल-गायग्रोलु सुब्बाराय 
3 | ग्रह० हीए० निर्मल 


खिलखिलाते शिशु के हाठों पर, 
छबीली युयत्ती की कजरारी आखो मे, 
स्नेह भरे जननी के झुखडे पर, 
प्रेम की कलाए ही देखी तुमने 
कोमल हृदय ले हे गुरुदेय ' 
सुरभित कुसुमित मजुल कु ज समूहों मे, 
अमूल्य मोतियो की लडियो मे, 
आवेग के मथुकोश (रूपी) गीताजलि को 
चैतन्य के प्रकाश से सपारा तुमने 


सूक्ति के सूत्रों में ओ सुकबि ! ओ रबीद्र ' 


5 ही 


भानु की किरणों मे ग्रतिविबित तेज, 
पवन के ताडब से प्रवाहित प्राण, 


ग्रियरस की उपासना मे पल्लजित प्र माकुर की 


दोहद के लिए अ जुली भरी तुमने 


बन आनन्द-पीयि के पिहारी ओ सुझपि ! 
ज्ञानयोगियों की अभीष्ठ आनद ससिद्ि, 


कम योगियो का ग्राप्य स्पर्गंसुख, 
भक्तियागियो का काम्य केयल्यसुख 


छाया मे, शान्तिनिकेतन के साज्ञवृक्षो की 


है 


सिद्ध की तिश्वसौन्दय की पूजा । 
नगी तलयारो से सथी कराल रात्रियों मे 
भूख से सतप्त ऐश्यर्यों के मथ्य मे 
परिपक्य फलवृक्ष-याटिका मे, स्वर साथ 

कोयल के सम प्रे म कूजन करते तुम 


मानव लोक की शान्ति के लिए ओ सुकप्ि ! 


हृदय की द्यृति से ही सजोते रूप, 

आत्मश्रुति मे लय कर सजोते गीत, 

तय कान्तिपु ज से प्लाबित आगन मे 
थक जाए कठ, रुक जाए लेखिनी, 
सदह्ृदयाबर शरन्चन्द्र | रप्रीद् ! 
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मूल-अभ्विफातनय दत्त 
श्रनु०-प्रताप सुधाकर 
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बिकल मन या श्रान्त तन हो, 
तय वाणी भरती रस वहा | 
मबुर गीत से हर ले जन दुख, 
गुरुदेव, हमारा भाग्य कहा! 
बालोचित चचलता या 

पिहगो की आकुलता मन मे, 

तब दि सेदती 

अन्तरिक्ष को क्षण मे । 

स्नेह मूर्ति तुम, कुज 

सने सब स्नेहास्त से, 

खिल उठे सुमन तव 

आनन की मजु ग्रसा से । 

मधुर गीत से हर ले जन दुख 
गुरुदेव, हमारा भाग्य कहा | 

तय चरण पडे कभी खेतो मे, 
मनचले थे चल पडे हयाओ मे । 
शीव-साप की परयाह न की, तुम 
हर्पित होते भीग सीग रिमामिम में ॥ 
मधुर गीत से हर ले जन दुख 
गुरुदेव हमारा भाग्य कहा ! 
जया प्रव, क्या पश्चिम, 

रमे रहे तुम सभी दिशाओ में | 
तय गीतो पर मुग्व हुआ जग, 
बसा लिया उसने आखो मे ! 
मथुर गीत से हर ले जन दुख 
गुरुदेव, हमारा भाग्य कहा ! न 


रेवागत 


कविसिद्धि चरणा श्रेष्ठ 


शताब्दी माथि शताब्दी जाओस तिमी छो जीवित । 
हे विश्वकवि, वेहानी रवि, स्वागत, स्वागत ! 


हिमालय माथि चढेको तिम्रों घापमानुहाई । 
नेपाल तिम्रों बन्दना गह श्रद्धायो चढाई ॥ 


अधियारो फाने मित्रको रत्न विकाल सिकायो। 
अमरबनी ज्यूनकोनिम्ति अमृत पिलायो ॥ 


भेटेकोी उन्चबेभय स्वच्छ प्रेमकोपालाया । 
क्बिता पारी बाडेर गयो सहसख्रधारामा ॥ 


उन्मुक्त घोडा, यो विश्व छाडा मात्तिई हिडछ । 
कआई हिड न लगाय तिम्री अमर शब्द छ ॥ 


*)/ 


पा 
ली 


६७ 





श्ः 


नृ कफ हे! | के" 
ह। तो 
गो्‌ 








है 
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गोरा 
फ्ै 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


गोरा झ्रौर विनय दोनो अ्नय मित्र थे । बचपन से साथ 


साथ खेले, पढ ओर बडे हुए । दोनो की अ्भि"नता ऐसी, जैसे दो 
शरीर एक प्राण, कितु दोनो के स्वभाव में पूरव-पश्चिम का 
अतर था । 


गारा का पूरा नाम था गोरमोहन जो शरीर के गौरवरण के 
कारण ही रखा गया या। लम्बा, तगडा, बलिप्ठ शरीर, मुख पर 
तेज और विचारो की हढता का तनाव मिश्वित भाव, जो दशक 
में उसके विचारों को मान लेने की विवशता उत्पन्त करता था। 
वह जिचारो से कट्टर हिन्दू था। उसका विश्वास था कि हिन्दू 
धर्म ही भारत का सच्चा प्रतिनिधित्व करता है और जिसे लोग 
हि दू-4र्म का पिछंडापन और दोष बताकर उसकी निदा करते है, 
यही सच्चा भारतवर्ष है। उसमे यह पिठंडापन और दोष इसलिए 
आरा गए है कि हम अपने वास्तविक धर्म से वचित हो गए है। 
धर्म के ग्राचार-विचार और नियम-सयभ का पालन कर उसको 
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फिर से प्रतिष्ठित करता आवश्यक है। गोरा स्वय हिंदू धर्म के आचार विचारों और नियम सयमो का 
पूरी कट्टरता से पालन करता था और उसने उन्तकी पुनप्र तिष्ठा के लिए उत्साही युवकों का एक सगठन 
बना लिया था। आचार विचारों मे तनिक सी भी ढील उसे सहन नहीं थी। यही कारण था कि इधर 
कुछ दिनो से उसके और पिनय के बीच कुछ खिचाय सा पेदा हो गया था। 


विनय अपने नाम की सायकता के अनुकूल अ्रत्यात विनयी ओर उदार था। वह गोरा की 
ग्रपेझा भावुक था। अपनी इसी भावुकता के कारण परश बाबू के ब्रह्म समाजी परिवार से उसका 
ग्रचानक परिचय हा गया और न चाहते हुए भी घनिष्ठता बढ चली । उसका उदार बोर भावुक मन 
परेश बाबू के ब्रह्म समाजी परिवार के साथ अपने स्नेह सम्बधों मे कोई दोष य्ग, हिदुू-धम से अपने पतन 
के खतरे को नही देखता था। उसका मन कही अभ्रदर ही अ्रदर कहता कि मनुष्य के परस्पर स्नेह 
सम्बंध मनुष्य होने क नाते अधिक श्र यस्कर है। उन्हें धम या मतो की सीमा में बाधकर कुऊ के प्रति 
स्नेह सम्बंध स्वापित करना और कुछ से घणा करना अनुचित है। लेकिन उसके मन के इस विश्वास 
का स्तर इतना क्षीण था कि वह विश्वास, विश्वांस की हृढता नहीं प्राप्त कर सका था। उसकी 
स्थिति घडी के पेडुलम जेसी थी। कभी गोरा की ओर खिंचता तो कभी परेश बाब के परिवार 
के स्नेह की ओर । 


८ 4 है 


कृष्णदयाल बाबू सायले रग और दुहरे शरीर के व्यक्ति थे । नेत्र विशाल जिन पर दृष्टि बरबस 
जा पडती थी। एक समय था जब वे पश्चिम में रहते ये और पल्टन मे श्र ग्र जो की सोहबत मे रहकर 
मद्य मास का खूब संवन करते थे। लेकिन श्रव वे पूर्ण रूप से आचार निष्ठ ब्राह्मण होगए थे। न किसी 
के हाथ का बग और छुआ्रा खाते, न किसी को (यहा तक कि श्रपनी पत्नी आनदमयी को भी) अपने 
पूजाग्रह में प्रवेश करने देते । क्ृष्णदयाल बाबू की पहली पत्नी एक पुत्र को ज म देने के बाद ही 
स्वर्गवासिनी हो गई थी । श्रान दमयी उनकी दूसरी पत्नी थी । उनके पहले लडके महिम का लालन पालन 


उसकी ननसाल मे हुआ था । अरब बडा होकर वह उही के साथ रह रहा था । दूसरी पत्नी से उनके 
कोई सतान न थी । गोरा वास्तव मे उनका पुत्र न था। 


सिपाही विद्रोह के समय कृष्णदयाल बाबू ने श्रनेक श्र ग्रे जो और उनके परिवार की रक्षा की 
थी। उसी मे एक अग्र ज गर्भवती महिला भी थी । उही के घर उसके पुत्र जम हुआ ओर पुत्र प्रसव 
मे ही उसकी मृत्यु होगई । उस माता पिता से व चित बालक का श्रानदमयी और #्ृष्णदयाल बाबू ने 
अपने पुत्र के समान ही लालन-पालन किया । आनादमयी ने तो उसे ईश्वरीय प्रसाद ही माना और उसे 
अपने हृदय का समस्त वात्सल्य और ममत्व प्रदान किया। तब से समाज की दृष्टि में गोरा 
उही का पुत्र था । 

गोरा भी अपने को बाबू कृष्णदयाल का पुत्र मानता था। गोरा मे बचपन से नेतुत्व की प्रवृत्ति 
थी | ग्ग्र जो के प्रति विद्रोह की मावना थी । मार्ग चलते वह उनसे मार पीट कर बैठता था । फिर 
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कनन 


प्रचानक केशवच द के व्यास्पावों से झ्राकषित होकर वह ब्रह्मसगाज की श्रार कका | उप हिन्ता कृष्ण्त्णाल 
बाबू श्र्यत आचार निष्ठ ब्राह्मगर हो गए थे । उसे उनके आ्रच।र विचार पाखडर््खा ग्ने क 
उनके पास श्राने वाले हि दूथम के अनेक विद्वानों मे से हरिब्चद् विद्यावागीश ने का गा 
दही दिनो एक अ ग्रज पादरी न हिन्दू घम और समाज पर लास्न लगाते हुए एक नेख प्रवमशित 
क्या । उसे पढकर गोरा का अर ग्र ज पिराधी मन एकाएक विद्राह कर <ठा और वह हिन्दू-धर्म का 
कटर समर्थक बन बठा । 

आन दमयी ने गोरा का लालन पालन कर यह विश्वास पाया कि कोई प्राणी पृथ्वी पर जम 
के समय कोई जाति लेकर नही आता । इस सम्बंध में उनका अपने पति से ईनभेद या। उनका विश्वास 
था कि मत, जाति या धम की मित्रता के कारण कोई मनुष्य प्रहणीए और अ्रग्रहणीय नहीं हो जाता। 
मनुष्य के रूप मे सब बराबर और परस्पर मेल-जोल तया स्तेह के अ्रधिकारी हे। अपने पति के हिदूधम 
प्रौर विशेषकर ब्राह्मण की उच्चता का प्रतिपादन करने वाले तर्का का खडन करती हुई कहती--' मे 
कहती हू कि क्या क्रिस्तान मनुष्य नहीं है? तुम हि हू ही यदि ऊ ची जाति के हो और भगवान के अधिक 
प्रिय हो, तो वही भगयान तुम्हारे मस्तक को कभी मुगल ओर कभी क्रिस्ताना के चरणों पर क्यों 
भुकाते है ?' 

गोरा भी यद्यपि श्रानदमयी मे मा जेसी पूर्ण श्रद्धा रखता था, लक्नि उह धर्म अष्ट मानकर 
उतके हाथ का भोजन न करता या। वह उनकी सेविका लऊमन्तिया का भी घर मे रखने का विरोध 
करता था लेकिन गोरा के प्रति श्रान दमयी का स्नेह कम न होता था। गोरा का मित्र विनय भी 
उनका स्नेह पात्र था । उसे भी वह अपना बेठा मानती थी। विनय के माता पिता न थे। श्रत वह भी 
उड़े अपनी मा ही मानता याो। 


< ८ ५ 


परेश बाबू कार्य से अ्रवकाश ग्रहण कर अ्रपने परिवार के साथ कलकत्ते मे रहने लगे थे । 
उनकी पत्नी वरदा सुदरी के अतिरिक्त उनके परिवार के सदस्य थे--उनकी तीव लडकिया--लावण्य, 
ललिता, लीला तथा सुचरिता ओर उसका छोटा भाई सतीश । सुचरिता और सतीश के पिता परेश 
बाब के मित्र थे। उनकी और उनकी पत्ती की म्रत्यु के बाद से परेश बाबू ने ही सुचरिता श्रौर सतीश 
का लालन पालन किया था। अञ्रत वह भी उनकी पृत्री के रूप म ही जानी जाती थी । ब्रह्म समाज मे 
इस परिवार का यिदेष सम्मान था । चारो ही लडकिया समाज में अपनी परिष्कृत रुचि, शिक्षा और 
शालीनता के लिए प्रसिद्ध थी। परेश बाबू की सोम्यता और उनकी पुत्रियो, विशेषकर सुचरिता और 
ललिता का सुसस्कृत व्यवहार किसी का भी मन मोह सकने मे समर्थ था। यही कारण था कि विनय 
पहली बार सतीश्ष के द्वारा खीच लाने पर फिर बार बार उस परिवार मे आने जाने लगा गौर उनके 
साथ खान पान से भी उसे सकोच नही होता था । 
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परण बाद थे कृष्णात्यात बाबू की भी मित्रता वी। अत गोरा उनके आदेश ५२ एक दिल 
परण बाबू के पर गया । यह गायद न भी जाता पकिन इसलिए आर भी गया कि विद्य के सम्पुख हा 
ब्रह्मसभ।ज क सिद्धाता का खडन कर उस परियार मे निद्त्र के बढते मोह की तोड सके । 

गारा नहा पहु चा तब विएण पहिते से मौजूद या। मज पर चाय यातता रखा हुआ था। गारा 
त्रिवेणी स्ताए से लांटकर सीया आया यथा। श्रत माथे पर तिलक लगा था, मांदी धाती पहन था ओर 
गये पर एक माटी सूती चाटर लप्ट रखी थी। ऐसा लगता था माना बते मान युग के पिरुद्ध मतिमान 
विद्राह के रूप मे श्रा उपस्थित हआ्ा था । यद्यपि तिए्य द्वारा गोरा और उसके यिचारों का थाडा बहुत 
परिचय इन लांगा का गिल गया या फिर भी परेश बाबू अ्रपने परिवार से उसका परिचय कराने आर 
कृप्णादयाल बाबू की कुशल पूछते के बाद बोले-- कालेज मे, मै और इृप्णदयाल बाबू एक मंत के थे। 
दाता ही सनमोजी ये ओर आचार 7चार कुछ भी नहों मानते थे ।” 

व“दा सादरी ने पूज-“ओर अब ?” 

गारा ने उत्तर दिया-- अब ता वे हिंदू श्राचार विचार से रहते है। हिंदू श्रावार-निचार 
क। नाम सुन्‍ते ही बरदा सु दरी का तेज भरा गया । फिर तो ब्रह्म सगाज और हिंदू धम का विश्व॒त छिड 
गया । सुचरिता सन में साचने लगी--“काश उस समय काई एसा व्यक्ति हांता जो इस उदड व्यक्ति 
का हरा सकता ।” ज्िविय विवाद के दौरान में गारा की उम्रता शोर परेश बाबू की प्रशातता का देखकर 
मन ही मा सोच रहा वा--मतामत मिथ्या है। हृदय के भीतर परिपूर्ण आन द ओर शातत का 
डिकास ही मुरप है।” सुचरिता चाय बनाकर इस दुश्वा में थी कि क्सि किस को दे, तभी यरदा 
युतरी न गारा से पुदा-- आप तो णह सब कुछ लेगे नहीं “ 

“+ जी एही ।” 


क्यो क्‍य जाति अप्ट हा जायगी ?! बरदा सुदरी ने व्यग किया। फिर बात बढकर 
विवाद पर झा ग: । सुचरिता ने बीच में टोकते हुए कहा--'मा ! तुम इनके साथ व्यर्थ जिबाद कर 


रही हां। यह हमारे हाय का कुत्र नही खाए गे।” ओर विनय की शोर भी सदेट से देखते हुए पृआ-- 
“ओर आप ही 


ब्िलय यद्यपि चाय नही पीता था, लेकित इस स्थिति मे बहु मना न कर सका ओर चाय पीन 
लगा । यह सव चल ही रहा था कि ब्रह्म समाज के अग्रणी हारान बाव्‌ जिडे परियार के भी सदस्य पाए 
बाब्‌ कहते ये झ्रा उपस्नित हुए । उठ्ध आ्राया देखकर सुचरिता का गह उ्लने लगा कि अब गोरा को 
विवाद में मु ह की खिलाने वाला भरा गया ओर यह साचकर वह पान बाबू की विशेप खातिर करने लगी । 
थोडी ही देर में दाता में त्रियाद आरम्म हां गया जा शीघ्र ही इतना श्रप्रिय हा गया कि वरदा सु द्री 
डिएय ओर लडकियों का लेकर भीतर चली गयी ओर काफी देर तक गपशप करन के बाद जब वे वापस 


बाहर आयी तब भी विवाद चल ही रहा या, लेकित श्रब हारान बाब तक छोड कु भाषा प६ उत्तर 
आए थे । 
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गारा ओर दिनय के चने जाने पर “ह परेश बाब से अ्रपन्ती पराजय की खीझ निकालत हुए 
मे बाले-- धर की लठकियों का पराए मदा के सागन दस तरह उठता बैठना, म॑ ठीक नहीं समझता ।” 


५ 


सुर्चारता क मन ने हारान बापू सं ज। श्राशा का थी “ह पूरा न हुई, अत उसका सन बौस 
ही बीमा हुश्रा था। हारान बाबू वी बात सुनकर वह अपन का न राक सकी, बाली--“आपकी उस 
बात को मात कर चली जाती, तो आपक साथ भो हम लोगा की बातचीत ने हा पानी । 

उसी दित से हारान बाबू की श्रार स उसका मत खि न हा उठा । 


गोरा क॑ चले जाने क बाद रात क अर बरे एक त में वा की फुहारा की पृष्ठभूमि मे उसकी 
ग्राखा के सामने गोरा का अविचल तेजपृण प्ुखमडल बिजली की चमक की तरह चमक चमक उठता 
ग्रोर उसके मन मे बार-बार दूरस्थ ग़ ज की तरह गोरा के शब्द गज उठत--'श्राप जि> श्रशिक्षित 
समभत है, मे उही के दल का हू , आप जि ह कुसस्कार कहत है, मं उड़ ही सस्कार कहता हू ” 
सुधार मे बढकर स्वदेश-प्र म टैं। जब हम लोगा का मत एक हागा विचार एक होगे, तब समाज 
सुवार अपने आप हो जायगा । आप अलग होकर देश को अ्रभेक खडो मे बाठना चाहते ह, इससे सुवार 
कैम होगा ? आप अ्रधिकाश पर कुसस्कार प्रस्त ओर पिड्ुडा हाने का दोष लगा, स्वयं को उनकी छूने 
से अलग रख अपने कर्तव्य की इति श्री समझे बेठ हैं। मे उही में रहकर ऊपर उठता चाहता हू -- 
फिर समाज में कोच सस्‍्कार रहे, कोन न रह इसे ता देश जान या उसके विधाता जा। | अह कार का 
भाव ठोडकर नम्नता पूर्वक देशवासिया को अपना समझता, इस प्र म-भाय के आगे सैकडा दोष शक्तिहीन 
हो जायगे। सबको डोड केगल अपने को ऊ चा उठाना तो शुद्ध स्वार्य है।” 


इसके बाद गोरा के सिद्धांत विनय ओर सुचरिता के बीच प्राय बातचीत का घिषय बन गए । 
विनय गोरा का पक्ष समर्यन्त करता ओर सुचरिता ब्रह्म समाज का पक्ष लेती थी । जब तब परेश 
बाबू और घर के आय सदस्य भी उसमें भाग लेते, नेकित गोरा उसके बाद उस परितार में नहों गया 
ग्रोर तन विनय का जाता ही उसे अच्छा लगता वा। उसी बात को लेकर विनय और उसके बीच की 
खाई दिन दूती बढती गयी। कभो आवेग से पास आते भी तो टूने वग से दूर हो जाते । इवर परेश बाबू 
के परिवार से यिनय का सम्ब"प घनिष्ठ से घरिष्ठतर हाता गया। यहा तक कि समाज में वहु चर्चा का 
विषय बत गया। लोग कहते, वह ब्रह्म समाजी बन रहा है। गोरा ने भी सोचा--““विनय को दूर से 
खीचे रखता कठिन हे। अत जहा से आशका है, उसी स्वान पर पहरा देना उचित होगा । अगर मै 
परद बाबू क घर आता जाता रहु गा, ता विनय को सीमा से बाहर न जाने दूगा ।” यह सोच गोरा 
फिर पिनय के साथ परेश बाब के पर जा पहु चा । 


जिस समय्र ये दानो परेश बाबू क॑ पर पहु चे उस समय सध्या हो चली थी। हारान बाब 
ऊपर के कमरे मे परेश बाब्‌ का श्र ग्रं जी का एक लेख सुना रहे थे। वास्तव मे परेश बाबू तो माध्यम 
भर थे, वे उस लेख को सुचरिता को सुना रहे थे। श्रह्य समाज मे उनका सुचरिता के प्रति श्राकर्षण चर्चा 
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का विपय बन गया था। सभी समझो थे कि सुचारता का विवाह हारान बाबू के साथ होगा । हारान 
बाव्‌ भी सुचरिता के मत को जीतने का अ्यसर हाथ स न जाने दते थे। सुचारता का मन हारात बाब्‌ 
से न मिलता, लेकिन उसने हारान बाबू से श्रथने विवाह को एक अ्रनियायता मानकर स्वीकार कर 
लिया था | हारान बाब शकालु श्रोर इर्प्यालु स्वभाव क व्यक्ति थे। वे सुचरिता की भ्रय के साथ बात चीत 
को भी शका और ईप्या वी दृष्टि से देखते थे । तभी उस दिन उहोन घर की लडकिया! का हर किसी के 
सामने श्राकर उनसे खलकर बात करने का विरांध किया या। वह विराध सुचरिता को ही विशषरूप 
से ध्यान मे रखकर किया गया था। अत विनय ओर गोरा की आने की सूचता पाकर वह उठकर जाने 
लगी तो परेग बाब ने उथे रोक लिया-- बेठो, हमारे विनय तथा गोरमोहर बाबू ही तो भरा रह है ।” 
सुचरिता शमाती हुई बेठ गई । गोरा के झाने की बात सुनकर उसके मन मे प्रस नता मिश्रित 
लज्जा और बेचेनी का भाव उत्प न हुआ। बेचेती इसलिए कि कही दोनों की बहस झंगडे का रूप 
नजेले। गोरा का नाम सुनते ही हारान बाब भी बेचेन हो उठे। गोरा क आन पर उहोने उसके 
नमस्कार का भी उत्तर न दिया । परेश बाबू को कही निमत्रण में जाना था और उसका समय हां गया था। 
शत वे औपचारिक बात करने के बाद सुचरिता के कान में कहकर कि मे अभी श्राता हु , चले गए। 
उनक जाने के थोडी देर बाद ही हारान बाब्‌ ओर गोरा में घनघार शास्त्राव दड्रिड गया । 

कलकत्ते के सगीप किसी मेले मे गवतर थाने वाले थे । जिले के मजिस्ट्र द मिस्टर ब्रॉडला ने 
परेश बाबू की लडकियों की श्र प्र जी की योग्यता के बारे में सुनकर यह श्राग्रह किया था कि उस अवसर 
पर गवर्भर के सामने उत्को क याए कुछ सास्क्ृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करें ओर श्र ग्र जी का एक नाटक 
भी खेले । बरदा सु'इरी अ्रपतती क यात्रा के सात उसी क॑ अभ्यास मे व्यस्त थी । बात उसी पर चल पडी 
कि अ्ग्नम॑जो और ब गालियो के बीच कैसे सम्ब ध है । हारान बाव ने अर ग्र जो से अच्छे सम्बव बनाने 
पर जोर देते हुए बगालियो को उपेक्षा पर बडे जोर शोर के साथ दोष देता श्रारम्भ कर दिया और गोरा 
ने इस प्रवृत्ति का श्र भ्र जो की चाटुकारिता कहकर मखोल उडाना श्रारम्भ कर दिया । 

हारान बाब बाले--“हमारे भीतर इतने कुसस्कार तया कुप्रथाएं हैं कि हम श्र ग्रजो से 
सम्पक स्थापित करन के याग्य भी नहीं रह ।” 

गोरा ने तपाक से उत्तर दिया--भअ्र ग्र जो के साय सम्पर्क स्थापित करने के लिए लार 
टपक्ाना भी लज्जा की बात हे।” 

हारान बाब ने परेश बाबू के बारे मे इशारा करते हुए कहा--“'पर तु इन जेसे यांग्य व्यक्ति 
भी तो श्र ग्र जो से सम्मान प्राप्त कर रहे है ।” 

गोरा ने उत्तर दिया-- जहा अनेका का श्रनादर कर एक को आदर मिल रहा हो, हम उसे 


भी अनादर ही समभते हे ।” 
इस उत्तर स हारान बाबू तिलमिला उठे । उनकी बहस में तक्बल की भ्रपेक्षा व्यगबल अधिक 


आ गया। सुचरिता बहस के दौरान मे तटस्थ होकर निर तर पख्ले की आड कर गोरा के मुख का देख 
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रहा जी। बहस मे अपना सतुलन खो बठने क कारण हारान बाबू का पक्ष कमजोर पडन लगा आर 
जैम जसे उनका पक्ष कगजोर हांता जाता उतना ही वे बोखलाते जा रह ये आर उन्तकी मुखाकृति अजीब 
विद्र पतापूर्ण हांती जा रही थी। सुचरिता ने आज पहली बार गोरा को श्राखे भरकर देखा था । वह 
गारा क। समस्त दल, मत तथा उद्ं श्य से प्रवक केयल गारमाहत अनुभव करन लगी। जैसे समुद्र को 
दखकर चद्रमा श्रान द से भर उठता है उसी तरह वह गोरा को देखकर आ्रानाद से फ़्ल उठी । 


हारान बाबू सुचरिता के सन के भावों को समझ चुके थे। यही कारण था कि उत्तका तर्क और 
युक्तिबल कमजोर पड रहा था। अत मे वे गत्य त क्रुब्ध हाकर उठ खडे हए और सूचरिता को बडी 
प्रात्मीयता से पुकारते हुए बोले--- सुर्चारता, तुम तनिक इस कमरे में श्राआझ | मुश्दे तुमसे 
एक बात कहनी है ।”! 


कोई और समय होता तो गातद बह इस आत्मीयता का उत्तर ग्रात्मीय-प्रदर्शन स दे भी देती 
लक्न गांरा के प्रति भन मे उठ रहे भावों के कारण हारान बाब्‌ द्वारा यह ग्र/प्मीयता का प्रदर्शन उसे 
सहन नही हुआ और उसने हारान बाबू की बात अनसुनी कर दी । उपके दुबारा आग्रह करत पर 
उसन उेक्षापूर्ण स्वर में उत्तर दिया-- बाबुजी के श्राने पर सुन लू गी, भ्रथ्षी ठहरिए ।! 


तभी विनय ने उठते हुए कहा-- अच्छा, तो अ्रब हम लोग चलते हे ।” 

सुचरिता ने उसे रोकते हुए कहा--'नही विनय बाबू, आप लाग भश्रभी न जाइए । बाबुजी 
श्राप लोगा को ठहरने के लिए कह गए है, वे आते ही होगे । 

“तब मैं यहा एक क्षण भी नहीं ठहर सकता ।” कहते हुए हारान बाबू ठहा से बाहर चते 
गए । बाहर आते ही उन्हें क्रोत में चले आने की भूल पर पश्चाताप भो हथ्ा । 


हारान बाबू के यो चले जाने के बाद कुड सगय तक वाताग्रण बडा धुब्ध और स्तब्ध बना रहा । 
सुच रता लज्जा से सिमटी-सिक्रुडी बैठी रही। गोरा ने पहली बार एक टक उसको देखा । उसने 
लविक्षित स्त्रियों में जिस उद्धत स्त्रभाय तथा निर्लज्जता की कल्पना कर रखी थी, सुचरिता के मुख पर 
उसका कही ग्राभास तक न थ। स्गाभाविक सलज्जता, ज्निम्रता और सौज-यता के मिश्वण से उसका मुख 
प्रोर भी सुदर लग रहा था। उसको सलज्ज और भानपुण आखो के ऊपर धनुषाकार भोहे, उसके मुख 
की कामलता ओर लानण्यता बरबस गोरा की श्राखा को उसके चेहरे से बाघे हुए थी । इससे पहले 
गारा ने किसी नारी के मुख उसक वेश गियास श्रादि की आर न देखने की जिद सी कर रखी थी । 
कि तु, श्राज उसकी जिद अ्रपने आप ही अनजाने गन की प्रे रणा से हूट सी रही थी । आज उसकी 
जिस हृष्टि ले नारी सोटय को देखा और सराहा था उस हृप्टि से आज उसे सब कुछ 
सुदर और “्या-नया सा कु श्रजीब सा लगने लगा था। योडी देर बाद विजय ने चुप्पी भग की-- 
“मै सरकारी नोक्री करना चाहता था लेकिन गोरा ने मुभसे कहा-“नही, तुम सरकारी नोकरी 
नहीं कर सकांगे ।”” 
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गोरा का एकाउक सारा सकोच जाता रहा शोर उ मुक्त रूप गे 7ह बातचीत में सराग बता 
हुआ सुचरिता की त्र।/र उ छुख होकर बाला--यह मत समझिएगा कि वरकार के ऊपर क्राथव करए 
मंते ऐसी बात कही यी। जो सरकारी अ्रफसर हा जाते है, वे सरकार की शक्ति का अपनी शक्ति समझ 
कर रत्य का देश के अ्रय लागो से भिन अनुभव करने लगते ह॑ ।” अ्परो बात के प्रमाण मे गौरा एक 
“दाहरण देता हुआ बाला-“जा लांग दूसरे के कध पर बोझ रखकर स्वय को हल्का अनुभव करेगे 
प्रथत्ग दूसरे का तुच्छ समझ कर अपन को ऊ चा माजेगे उत्तम देश का कोई कल्याण नही हो सकता ।” 
यह कहकर गोरा न मेज पर इतनो जार से हाथ मारा कि टीपक हिल गया। 


जिनिय बोला--““यह मेज सरकारी नही है छऐर वह दीपक भी परेश बाबू का नही है ।” 


यह सुन गारा उमुक्त रूप पे हस पडा । याडी देर में ही वातायरणा की छ्ुल्धता समाप्त 
हांगई और गारा ऐसा अनुभ० कर खुले दिल से बाते करत लगा जेसे सुचरिता से उसका बडा पुराग 
परिचय हा ओर ह उसी के बीच की हो । वह अत्य त ही आात्मीय स्तर से बाला-“अ्र ग्रं जो का अनुकरण 
करने से तो हमारा और सी पतन होगा । न हम ठीक ठीक हिंदू रह पाएगे और न अ्ग्रज ही हा 
पाए गे। मेरा ता आपने अनुरोध है कि श्राप भारतवर्ष के भीतर आइए, उसकी बुराइयो के बीच आकर 
उनका सुधार कीजिए | इस मंत के विरुद्ध खडे हांकर अपनी नस तस मे ईसाइयत भर लेने से न श्राप 
हिदू-वर्म को समझ सकेगी और न देश का ही भला कर सकेगी ।” इसी प्रकार उस समय तक गम्भीर 
हृदण् ग्राही वातालाप चलता रहा, जब तक कि वरदा सुदरी अपने परिवार क साथ गपस न श्रा गई । 
उस वाता को सुचरिता कत्रल सुतती ही नही रही बल्कि उसने बातचीत में भाग भी लिया। सतीश के 
आग्रह पर डितिय तो वही रुक गया, यद्यपि वह सकपकाया तो, लेकिन गोरा के कतत्त ने कि---विनय तुम 
ग्ही ठहरो, उसे श्राइवस्त कर दिया। गोरा के चने जाने के बाद ललिता ने पिनय को बताया कि माने 
निश्चय किया है कि गवर्नर के ञ्रागमत के उपलक्ष में जो नाटक होने याला है उसमे आपको भी अभिनय 
करता होगा। विनय के आनाकानी करने पर ललिता व्यग करने हुए बोली-“''मेने तो पहले ही मा 
से कहा था कि आपके मित्र आपका इस नाटक में कभी भाग न लेते देंगे ।”” 


ललित का जिचार था कि पिनय का अपना कोई स्वत त्र व्यक्तित् नही हे, वह गोरा की 
ही बातो को दुहराता है। यद्यपि ललिता को ड्लिय अच्छा लगता था, लेकिन उसकी इस व्यक्तित्वहीनता 
से निहायत चिढ थी । यह जानकर ही कि विनय अभिनय मे भाग नही लेगा उसने वह व्यग्य 
किया था । 


यत्रपि ललिता को इस अभिनय में स्वय कोई उत्साह नहीं था, लेकिन विनय को उसमे सम्मिलित 
क ने की जेसे उसे जिद सी हो गई । वह चाहती थी कि विनय गारा की मर्जी के विरुद्ध जाय । 


एक दिन थिचय से अभिन्तय पर बातें करते हुए उसने कहा-' अभिनय करत में दोष ही 
क्या है है 7 
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“छाजिएय करने मे दाघ हा या; ह! लेकित मजिस्टेट क घर जाकर अभिनर करना मे, 
छचछा नहीं गगता । ५ 

“बह श्रपन मन की बात कह रहे हे या दसरे के सन की ।”! 

“मे दूसरे क गन की तहा, सदा अपन ही सन के बात कहता है , आप चाहे विश्णास करे 
चाहे न करे ।” 

ललिता उसका उत्तर सुनकर यांडा गस्कुराती हुई बाली-आपके मित्र गोरमाहन वाबू 
मतिस्टेट का उस तण >रगीका< करने में तो बडी बहाइरी समझते ह, मानो वे इसी प्रकार श्र भ्रजा 
पे लडाई कर अपने हृदय के घाव सहला लते हो ।”! 

“यह समभता है या वही लेकिन में अवश्य अनुभाग करता ह कि जो लोग हमे मनुष्य नहीं 
समझते उतका प्रसान करने के लिए उके इशारों पर नाचते रहन मे हम अपने सातभिमान की रक्षा 
बैस कर सकेंगे ?”' 

ललिता भी स्वानमिमानिती थी, अत डितिय के मु हू स्वानिसानव की बात सनकर उसे प्रसनता 
ही हई लेकिन अपने पक्ष को कमजोर पडता जानकर व्यग-'चद्ो स पितिय को चिढाने लगी । अ्रत मे 
विनय ने कहा- घुमा फिरा कर क्यो कहती हे। साफ क्यों नही कहती कि मै अभिनय मे भाग लू, तो 
ठीक हे । मै श्रापकी इच्छा की खातिर अपने मनोभारों को त्यागकर अ्रभितय करना स्वीकार 
कर लू गा।” 

मेरी इच्टा रखने के लिए आप अपने जिश्वास क्‍यों छोड देंगे ?” 

“जो भी हो । मै प्रापकी इच्छा पूति के लिए अभिनय में भाग लू गा।” 

उसी सगय वरदा सुन्दरी श्रागई ओर विनय न उह अपने निश्चय की सूचना दे दी। लेकिन 
ललिता ग्तिय के निश्चय से प्रसात न हो सकी, बल्कि उदास हो गई । उसे उदास देखकर विनय ने चलते 
चलत उससे कहा-' में श्रापकी इच्छा रखकर भी आपको प्रसव न कर सका ।”! 


ललिता बिना उत्तर दिए चली गई। वह राना वही जानती थी पर तु आज उसकी आखों से 
प्रास बरबस निकल पडना चाहते थे। वह सांच रही थी कि क्यो वह विनय बाबू पर बार-बार व्यग 
कर स्त्रय भी कप्ट पाती हे और जब उ होने उसकी मन चाही बात कर दी तो प्रस न क्यो न हो सकी, 
वह आ्राखिर चाहती क्या है। उसका गत बडा खिन हो उठा और श्रासू फिर आखों में आकर 
न रुक सके । 


दूसरे दिन ललिता ने सुधीर के द्वारा लातण्य को दिए गए ग्रुलदस्ते में से दो गुलाब के फूल 
निकालकर सतीश के हाथों त्रिनय क पास भेज दिए | विनय भी स्वयं हार मानकर ललिता को 
प्रसन न्‌ कर सकने पर बडा दु खी थ। सतीश के द्वारा गुलाब के फूल पाकर और यह जानकर कि 
ललिता ने उसके लिए फूल भेजे हे , उसका मन प्रसनता से भर उठा । शाम को जब वह ललिता के यहा 
पहुचा तो स्थिति बौसी ही थी। ललिता की बातो से वह फिर उलभन में पड गया कि वह क्यों खिन है। 
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पहले उसने अभिनय में भाग लेने से इ कार कर दिया था, परतु अ्निश्चय की स्थिति में उसने अभिनय 
में भाग लेने का ही निश्चय किया। 


अभिनय के रिहसल के भ्रग्सर पर विनय ने बिना किसी की सहायता के अ्पता अभिनय पूर्ण 
ओर आाशातीत याग्यता से निभाया। यह दखकर ललिता को प्रसूता के साथ साथ दृष्पा भी ह्‌इ। वह 
आखिर चाहती क्‍या है और उसके क्‍या करने से उसके मत का शातति मिलेगी ? जिस काय मे सम्मिलित 
होने के लिए वह बार-बार विनय को प्र रित करती रही है, भ्रब उसके मान जाने पर यह उसे उस काम 
से विमुख करने के लिए लालायित हां उठी थी, लेक्लि ठिलय का उधर से विमुख करने का कई उपाय 
न देख उसने स्वयं को अभिनय से प्रवक कर लेने का निश्चय अपनी मा का बता दिया । नाठक खेल 
जाने में श्रव बहत कम समय रह गया था श्रोर ललिता जब किसी प्रकार तेयार न हुई तो हार कर बात 
परेश बाबू से कहनी पडी तब कही उनके कहने पर वह अभिनय में भाग लेने को तेथार हुई । जलय 
की तेयारी का काम और तेजी से चलने लगा। ललिता के आग्रह पर सुचरिता भी उसमे रूचि 
लेन लगी। 

पिव्ली बार गोरा से भेंट और वातालाप क बाद सुचरिता कुठ श्रतम्रु खी सी हा उठी वी। 
कभी कभी कसी श्राने वाले वी आहट से उसका सत्र उउलने लगता इस आ्राशा से कि गोरा झ्रापा हा , 
लेकित गारा उसके बाद से फिर नहा श्राया, क्योकि यह अपने कुझ साथियो को लेकर देश भ्रमण के 
लिए पेंदल ही निकल पडा था। इसी बोच अ्रत्सर पाकर हारान बाबू ने सुचरिता से विष्णह की बात 
प्रव्लिम्ब पक्की कर दिए जाने के सम्बंध में परेश बाबू से बात की | हारान बाब को सुचरिता के मन का 
उथल पुथल का कुछ कुठ आभास हो चला या तभो इससे पहले कि यह उनकी पकड से दूर हां जाय, 
वे सुचरिता को वाह बधन में बाघ लेना चाहते थे। परेश बाबू को भी सुचरिता के मन का कुछ आभास 
हा गण था इसलिए उहोने सुचरिता को हारानबाब के सामने ही बुलाकर उसकी सम्मति जानती 
चाही । सुचरिता चाहती थी कि अपने द्विनिधा-युक्त जीन्‍इन को किसी भी एक स्थान पर समपित 
करने से उसकी जान बचे तो ठीक है। यही दिचार कर उसने तुर त अपनी सहमति दे दी । यह निश्चय 


हो गया कि मजिस्ट ट साहब के निमत्रण से निश्चित होकर एक दिन सब लांगो की उपस्थिति में इस 
सम्ब व को पक्‍का कर दिया जाय । 


भ्रत हारानबाब दूने उत्साह से उत्सव की तैयारिया पूरी करके सबका साथ लेकर उत्सव से कुछ 

दिन पहिले ही निर्धारित स्थान पर पहु च गये । 
उधर गोरा भी देवयाग स गावो में घृगता-बामता उसी इलाके म जा पहुचा । जब वह 
अ्रमण के लिए चला यथा, उसक साथ उसके चा< साभजी श्रल्‍्तिश, गातीलाल, बसच्त ओर रमापति थे। 
लेकित सभी एक के बाद एक किसी 7 क्सी बहाने से उसका साथ छोड कर लोट गए । यहां उस एक 
विचित्र थारतवब देखरे का मिला जा गरोबी और श्रत्याचार से पिसा हुआ था । वह एक गाव में पहु चा 
जिसे नील की खेती के श्र ग्र ज मालिको के इशारे पर पुलिस चलो ने तबाह कर रखा था । एक जगह 
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उसने खा कि एक हि ६ नाई एक मुसलमान के बच्चे का पाल रहा था। उसका पिता पुलिस क अत्याचारा 
के निमद्ध जनता का नेता था जिस पुलिस पकडकर ले गयी थी। उसका मन पुलिश के श्रत्याचारा के 
“रुद्ध निद्रोह कर उठा और उसने पुलिस के श्रत्याचारों के सहायक नील की कांठी के तहसीलदार 
मगला प्रसाद ओर पुलिस के दरागा का जाकर करारी लताड बताई श्र फिर जाकर इलाके के श्रग्नज 
मजिस्ट ट मि० ब्रडेला से जाकर भिंड गया। यह वही मजिस्ट्रंट थे, जिनक 7स त्रण पर हारात बाब 
प्रपदी मडली को लेकर आए हुए थे। जिस समय गोरा वहा पहु चा उस समय हारान बाद भी वहीं 
तिराजमान थे । गोरा ने जाते ही घोषपुर गात मे पुलिस के श्रत्याचार की शिकायत की । मजिस्ट्रेट के 
पाल दरागा ओर तहसीलदार ने पहिले ही गारा की उदडता वी सूचठा जिजवा दी थी, श्रत मजिस्ट्र 
न शुरू से उसक साथ उपेक्षा श्रीर कडाई का व्यवहार किया ओर क्हा-“मै तुम्ह चेतावनी दिए देता ह 
कि यदि तुम तहा के मामले में हस्तक्षेप कर्ंगे तो तुम्ह विद्रोही मादा जायगा और फिर तुम्ह उसका 
दण्ड भी भोगना पडेगा ।” 

-- यदि अआ्रपका यही विचार है तो क्या कहा जाय | लेकिन ऐसी स्थिति में, मै उस गाव के 
लांगो को पुलिस के अत्याचार का विराध करने के लिए सगठित होन की सलाह अवश्य दू गा।” यह 
कहकर गारा वहा से तेश में भरा चला आया। वहा से लौट कर उसने किसानो की जमानत कराने के 
लिए अपने सहपाठी वकील सातकौडी से भट की । उससे निराश होकर उसने निश्चय किया कि अगले 
दिन कलकत्ता जाकर दूसरे वकीलो से बात करगा , लेकिन उसमें एक बाधा आ पडी । 

मेले के अवसर पर स्थानीय टीम से मैच खेलने के लिए कलकत्ता के छात्रो की एक क्रिकेट टीम 
प्राई हुई यी । वे लोग क्रिकेट खेल रहे थे कि एक लडके के पेर मे गेद लगने से चोट आरा गई। भ्रय लडके 
उमर लेकर पास के तालाब पर जाकर पानी में कपडा भिगोकर घाव पर पट्टी बाधने लगे । उसी समय एक 
सिपाही ने एक लडके की गदन पकडकर उसे गालिया देते हुए कहा--म्‌ब, इस तालाब का पानी पीने 
क॑ लिए है, गदा करने के लिए नही ।”' 


एक सिपाही द्वारा इस प्रकार अ्रपमानित होने पर ठात्रों का रोष भरा गया। भ्रत सिपाही को 
उन सबने मिलकर पीटनता आरम्भ कर दिया । यह देखकर घटनास्थल पर और भी सिपाही आ गए और 
लडको को मारते पीटते पकडकर ले जाने लगे। उसी समय गोरा उधर से जा रहा था। वह उनमे से 
कुछ लडका को जानता +ा, उनके साथ कलकत्ता मे क्रिकेट खेला था। श्रत आगे बढ़कर उसने 
सिपाहियो से कहा--' खबरदार, आगे मत बढना ।” यह सुनते ही सिपाहियो ने गोरा को जैसे ही गाली 
दी, व से ही वह सिपाहियो पर टूट पडा श्र लगा उनकी पिटाई करने । श्रत मे सिपाही अन्य लडको 
के साथ उसे भी गिरफ्तार करक ले गए । 


तीत-चार बजे के श्रास पास दो उात्रों ने डाक बगले मे जाकर विनय, हारान बाब और परेश 
बाब की लडकियों को सूचता दी कि गोरा तथा अ्रन्य कई छात्रों को पुलिस पकडकर ले गई है और कल 
सबेर मजिस्द 2 की अदालत मे उन पर विचार किया जायगा। 
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खबर सुत्र कर सब स्तम्मित और दु खी हो उठे । केवल हारान बाबू निविकार बने रह । 
उहोतने जानबूक कर गोरा की सजिस्ट्रेंट से हुई बातचीत को छिपाया था। विनय ने सातकौडी प 
मिलकर गोरा की जमानत करवाने का प्रयास किया । विनय के उससे मिलने पर गोरा को आराइचय हुग्ना 
कि विनय वहा कैसे पहु च गया, क्योकि विनय के अभिनय में मांग लेने और उसी सम्बंध में वहा पहु चन 
की बात का उसे बिल्कुल भी पता न था। यह सब उसके भ्रमण के लिए चले आने के बाद हा या, 
अत उसने विनय से पृदझा--”तुम यहा केसे ?”” 

वितय ने उसकी बात का उत्तर न देते हुए कहा--“मेरी बात बाद में पूठना, पहिले तुम्हारी 
बात होनी चाहिए ।”” 

“मेरी क्‍या बात है | मै तो राजा का मेहमान हु । वही मेरी चिता भी करंगे।”” 


गोरा ने अपने लिए खाने का बाहर से प्रबन्ध करने के प्रस्ताव का भी विरोध करत 
हुए कहा -'हवालात मे जो सबको मिलता है, उससे अधिक में कुड नहीं चाहता ।” उसने अपने 
को जमानत पर छुडाने का भी विरोध किया -“त में वकील ही करू गा और न मुझे जमानत पर ही 
छुडाने का प्रयत्त किया जाना चाहिए।” 


मत मे हारकर सातकौडी और विनय वापस लौट आए। 

सुचरिता गोरा का समाचार सुनने को प्रतीक्षा मे उदास और उत्सुक मन से बेठी थी । विनय ने 
लौटकर गोरा के भगडे का जब सब हाल सिलसिलेवार सुनाया तो सुचरिता सुनकर स्तम्मित रह गई भर 
ललिता के हाथ से सुई गिर गई, उसका चेहरा लाल हा उठा | हारान बाबू ने गोरा क कार्य की निदा 
की तो ललिता हारान बाबू का सब अभ्रदब कायदा भूलकर बौखला पडी-'क्या मजिस्ट्रट और पुलिस का 
काम शअन्‍्यायपूर्य नही है ? गोरमोहनबाब ने अपनी रक्षा के लिए बकील किए जाने का ठीक ही विरोध 
किया। मजिस्ट्रंट के लम्बे वेतन के लिए टेक्‍्स भी हमी द और फिर उसके अत्याचारों से श्रपनी रक्षा 
के लिए वकील भी स्वरय करे । उहोन ठीक ही कहा कि ऐसे काम पाने की श्रपेक्षा तो जेल जाना ही 
उचित है। 

हारानबाबू को बडा आशचय हुआ कि जो ललिता कभी जुबान खोलना न जानती थी, श्राज 
ऐसी बाते कह रही है श्रत उसका ताडना देते हुए बोले---“तुम क्या समझो इन बातो की |” 
ओर यह कहते हुए हाराव बाबू ने घोषपुर गाव में पुलिस के अत्याचारों के मामले का लेकर मजिस्ट्रेट 
से गोरा की हुई कप का सारा किस्सा कह सुनाया और सिद्ध करते का प्रयास किया कि व्यवस्था मे 
दखल देकर गोरा ने गैरसमकदारी का और मूर्ख॑ता-यूर्णा कार्यो किया, अब उसे उसका परिणाम 
भोगना पडेगा। 

हारानबाबू ने श्रब तक इन बातो को छिपाक्र जिस क्षुद्बरता का परिचय दिया था, उससे 


सुचरिता का मन ब्राहत हो उठा और हारान बाबू के प्रति उसके मन में अश्द्धा का भाव और भी 
बढ गया। 
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दूसरे दिन अदालत में गोरा ने पुलिस के श्रत्याचारों के बारे मे खत खुलकर कहा और खुद 
ही बहस की । मजिस्ट्र ट ने उसे एक महीने की कंडी मेहनत के साथ सजा सुना दी । 


श्रदालत से लौटकर विनय बस्ती से बाहर एक सुनसान जगह मे एक पड के नीचे शाम तक 
बैठा रहा। शाम को सुधीर और सुचरिता जब उसे लेने श्राये तब वह उमन सा उनके साथ डाक बगले 
वापस गया । वहा जाकर उसने देखा कि एक हगामा मचा हुआ था । ललिता कह रही थी कि वह 
मजिस्ट ट के उत्सव में किसी प्रकार सम्मिलित न होगी। वरदा सुदरी बडे सकट में पड गई थी । 
हारान बाबू क्राधावेश मे बोखलाकर कह रहे थे - “श्राजकल लडके लडकिया अ्रदब कायदा तो जानते 
ही नहीं ।” विनय को आया देखकर ललिता उससे बोली-“ विनय बाब तब में आप लोगो की देश- 
भक्ति की बातो को न समझती थी । लेकिन अब सब बात साफ होती जा रही है। हारान बाब कहते है 
कि मजिस्ट्ू ८ ओर श्र ग्र जो का शासन-विधान विवाता का विधान है। श्रगर यह बात सही है तो उस 
शासन को मन, वाणी तथा काया से अ्रनिशाप देने की इच्छा का होना भी विधाता का विधान है।”” 

हारान बाब ने क्रोधित होकर कहा “ललिता तुम ; 

ललिता हारान बाब की ओर घृमकर उनसे रगड पड़ने की मुद्रा मे खडी होकर बोली-“आाप चुप 

रहिए। में आपसे बात नही कर रही हु और न बात करना ही चाहती ह।” फिर विनय से बोली-- 
“विनय बाब | आप किसी के भला-बुरा मानने की या अनुरोध की परवाह न करे। आज यह 
ग्रभिनय किसी प्रकार भी न हो सकेगा ।”” 

वरदा सुन्दरी ने बिगडती हुई स्थिति को रोकने के विचार से बीच मे ही बात काटकर 
कहा-- तू भी अजीब लडकी है । देखती नहीं विनयबाब का चेहरा कसा उतरा हुआा है । क्‍या त्‌ 
इ हे नहाने खाने भी न देगी ।”! 


विनय बोला---''अ्रब में उसी मजिस्ट्रेट के यहा मेहमान के रूप मे रहकर इस घर में नहाना- 
खाना नही कर सकू गा ।”! 


वरदा सुन्दरी ने विनय को बहुत समभाने-मनाने की काशिग की, सबके सामने श्रपता मुहन 
त्खा सकने की दुह्ाई दी, सुचारिता से भी विनय को समझाने की अतुनय की लेकिन सब बेकार । 
विनय उसी क्षण कलकत्ता लोट जाने के लिए स्टीमर पर चला गया । 

स्टीमर जब चलने ही व्राला यथा कि ललिता भी घर छोडकर चली आई। दूर से श्राता हुआा 
देखकर विनय को आशका हुई कि वह उसे लोटाने आई है, लेकिन उसके पास श्रा जाने पर उसे पता लगा 
कि वह उसके साथ ही कलकत्ता लोट जाने के लिए ही उन लोगो से बिना कहे चली आई है और इस 
आशय का एक पत्र लिखकर रख भ्राई है। श्रन्य कोई समय होता तो ललिता का यह दुस्साहस विनय के 
हृदय में तिरस्कार का माय उत्पन करता, कि तु इस समय उसे ललिता के प्रति विस्मय-भिश्चित श्रद्धा 
उत्पनन हा रही थी। पह उसके दुस्साहस के प्रति जितना सोचता उतनी ही उसके प्रति श्रद्धा बढती 
जाती । अपने श्रान्तरिक तेज से जगमगाती हुई ललिता की कमनोया नारी मूर्ति विनय की आंखों को 
एक अ्रपृ५ अहिसा से जगमगाती हुई प्रतीत होने लगी । 
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स्टीमर पर दोनो में कोई विद्येष बातचीत न हई, लेकित दोदा के हृदय स्वत ही एक दूसरे के 


निकट था गए, यद्यपि वहु निकटता कसी है--यह न यह खुद ही जान पा रहे थे शोर न कसी ने उसे 
अ्रभिव्यक्त ही करने का प्रयास किया । 


विनय ललिता को साथ लेकर परेश बाबू के घर जा पहु चा। ललिता मन में बडा झ्रात्म"शणस 
और साहस लेक्र चली आई थी लेकित धर आकर परेश बाबू के सामने जाने मे उसके पाव काप उठे। 
विनय बाहर से उससे विदा लेकर चला जाना चाहता था, लेक्ति ललिता ने उसे न जाने लिया । 
ललिता मन में सारा साहस बटोरकर यह सांदते हुए कि उसने कोई अपराध या पाप नही किया है, बल्कि 
अयाय का तिरोध किया है। उसने घर जाकर परेश बाबू का सब कुड बता देने का निश्चय किया। लेकित 
परेश बाबू उस समय कही बाहर गए हुए ये । उह् श्राने मे पिलम्ब देखकर ललिता ने ड्त्िय थे कहा-- 


“बाबूजी न जाने कब तक आए , आप इतत्री देर क्यों ठह२ ? क्या आप गोरमोहन बाबू की मा के पास 
नही जाए गे ?” विनय चला गया । 


घर भ्राकर परश बाबू ने ललिता को श्रकेते ही लोटते हुए देखकर अनुमान लगा लिया कि 
कोई काड करके थाई है । परेश बाबू मोन रूप से ललिता के सुख से सारी घटता सुनते रहे और 
उहोने गोर। के तिषिय में चिता व्यक्त करते हुए पृुछा-- तुम आई किसके साथ १”! 


“विनय बाबू के साथ ।” ललिता साहस बटोरकर कह गयी । परेश बाबू उसके साहसी 
स्व॒भाव से परिचित थे और जानते थे कि उसके साहस में गाम्भी्य है , डिजोरापन नहीं | श्रत उहान 
ललिता से कुछ भी न कहा । मन ही इन सोचा कि विनय के साथ अकेली चले आने के कारण काफी 
समय तक इसे दु ख उठाना पडेगा। ललिता ने उठ छुप देखकर कहा--“'मै अपने अपराध की गुरुता को 
जानती हु लेक्न क्या मजिस्ट्र ट के ऐसे श्रयाय का देखकर भी उसकी मेहमान बनी रहकर मेरा पहा 
ठहरना उचित होता ?” परेश बाबू ने मुस्कुराते हुए केबल इतना ही कहा--“तू तो पागल है ललिता ।” 

तसरे लिसे बरदा सुदरी और हारान बाबू सबको साथ लेकर कलकत्ता आ पहु थे । हारान बाब्‌ 
ललिता के प्रति अपने क्रोध को रोक नही पा रहे थे श्रत वे आते ही उस सम्ब घ में परेश बाबू से बात 
करने जा पहु चे और वरदा सुदरी ने ललिता को मारे गुस्से के देखा तक नहीं। लावण्य और लीला 
भी नाराज थी । सुचरिता बेचारी किसी आर से कुछ भी कह सकने की स्थिति मे न थी। 


परद बाबू के कमरे में घुसते ही हारान बाबू ने कहा--“बहुत बडा श्रयाय हुआ है।” ललिता 
पास के ही कमरे में थी। भ्रत हारात बाब की झ्रावाज सुनकर वह भी आकर परेश बाब की कुर्सी के 
पीछे खडी हांगई । परेश बाब ने हारान बाब्‌ का उत्तर अत्यत शात वाणी से दिया--“लकिता से मेने 
सारी बाते सुन ली है और जा हो गया, उस पर बाते करने से लाभ भी क्‍या ?” हारान बाब्‌ परेश बाबू 
पर व्यग और दोषारोपरा सा करते हुए बोले--“बटरा भले ही दीत जाय पर उसका कलक कभी नहीं 
मिट्ता । यदि ललिता आपस बढावा न पाती तो वह ऐसा करने का साहस कभी थी न कर पाती |” 
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ललिता अपने को न राक सकी--हारान बाबू, समय आने पर ही श्राप जान सकगे क्रि 
मातान का सुशिक्षित बनाने के लिए स्नेह की क्तिटोी आवश्यकता है।” उसके बाद उसने परेच बाब का 
हृठयू० क सस्‍्तान करने भेज दिया । उनके जाने क॑ बाद कुर्सी पर जमती हुई बोली---हमारे विषय म 
हमार पिताजी की क्‍या करना उचित है और अनुचित, इसे वे श्रापकी अ्रपक्षा श्रधिक श्रच्छी तरह जानते 
हैं ।” हारान बाबू जैसे ही ललिता की इस बात का उत्तर देने को हुए कि बीच मे वह बॉल पडी-- 
“हम लोग श्रापका बडा सम्मान करते रहे हे, लेकिन आपने यदि अपने को हमार बाबूजी की अपेक्षा 
प्रधिक सम्मा य समझा, तो इस घर में श्रा५का कोई भो सम्मान न करेगा , नौकर तक भी नहीं ।” 


हारान बाबू की आंखे लाल हो उठी---' ललिता, तुम बहत बढ बढ कर बाते ।” ललिता 
बीच में बात काट कर गरज पडी--“छुप रहिए श्रब ।” हमने आपकी बातें बहुत सूनी है। श्राप अपने 
का जितना बडा ओर सममदार समभते है, हमारे बाब्जी उसस कही बडे और समभदार हु ।” 


हारान बाबू आपे से बाहर होकर ऊुर्सी से उठते हुए सुचरिता से अपने सम्मान की रक्षा की 
दृह्ई देते हुए बोले---'सुचरिता, क्‍या तुमको अपने सामने मेरा ऐसा ही अपमान हाने देना चाहिए ?” 


सुचरिता ने शातत स्वर मे कहा-- वह आपका अपमान नहीं करना चाहती , वह चाहती है कि आप 
बाबजी का उचित सम्मान करें ।” 


उसी समय सतीश आकर सुचरिता को अपने साथ घसीट ले गया--“चलो, तुम्हें एक चीज 
दिखाऊ ।” साथ में ललिता भी चली गयी । सुचरिता की मौसी हरिमोहिनी श्रा गई यी । सतीश उही 
से मिलाने के लिए सुचरिता को ले गया था । हारान बाबू भ्रकेले बेठे रह गए। परेश बाब के स्तान से 
वापस आते ही उहोने विवाह की बात छेड दी और कहा कि अगले रचिवार को पक्‍की की रस्म सबके 
सामने पूरी कर दी जाय ।”! 

“यह तो सुचरिता की इच्छा पर निर्भर करता है।” परेश बाब्‌ बोने । 

“- उनकी इच्छा तो पहले ही मालूम हा चुकी है ।”' 

“- तो फिर ठीक है ।”! 

है है ५ 

विनय अपने सूने घर को जोडकर आानदमयो के पास ही जाकर रहने लगा था। वह चाहता 
था कि आन दमयी को गोरा का अभाव न अखरे । गोरा ने जेल से आनदमयी को एक लम्बा-सा पत्र 
लिखकर अपनी पूरी स्थिति स ग्रवगत करा दिया था । वह पत्र उनके लिए विशेष सात्वना का विषय था। 


एक दिन आन-दभयी ने परेश बाबू के परिवार के विषय मे विनय से बात छेंड दी--परेश 
बाब के घर का क्‍या हाल चाल हे ?”! 


“+ सब ठीक ही हे ।” 
--' मेरी बडी इच्चा है कि मै परेश बाब की लडकियों से एक बार भेट करू ।” 
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विनय न उत्साहित होते हुए कहा---' मेरी कई बार दच्छा हुई कि में उनसे श्रापकी भेट करा 
हू , पर गोरा के भय के कारण ऐसा ह कर सका ।” 

बाता ही बातों में आनादमप्री ते परेश बाब के परिवार के सभो सदस्पों ओर विशेषरूप मे 
सुचरिता ओर ललिता का पूरा परिचय प्राप्त कर लिया। बातो में विनय स्वय ही इन दातो के विषय 
में कुछ अधिक बता गया। श्रानदमयी के स्नेह परिपूरित मत ने परेश बाबू के परिवार क क्सी अ्रशञ मे 
सम्बद्ध विनय को कोमन भात्रनाशों को पहचान लिया । उड़ लगा कि जेैस गारा के जीयन की जटिलता 
का समाधान भी कही परेश बाब के परिवार मे ही है । 


यद्यपि महिम की लडकी शशिसुखी का 'वाह विनय के साथ करीब-करीब पक्‍का हां छुका था, 
लेकिन आतननन्‍्दमती पहिले से हो समझती थरों कि शशिस्रुखी के साथ विवाह करने की सहमति मं 
अवश्य कही, कोई विनय के मन की विवशता काम कर रही है। यह बात ललिता के विषय मे उसकी 
बात-चीत से तो और भी स्पष्ट हां गई | श्रत जब महिम ने विनय शोर शशिमुखी के विवाह की 
बात पक्की कर तैयारिया आरम्भ करने की बात की तो उद्ठ स्पष्ट करना पडा कि शशिमुखी के साथ 
विनय का विवाह नहीं हो सकैगा। श्रानन्दमप्री जानती थी कि इससे महिस सन्त मे सोचेगा कि सौतेली 
मा कभी अपनी नहीं होती, लेकिन जानते प्‌ छते वह केसे इसे हाने दे सकती थी । 

महिम के चले जाने के वाद विनय से जाकर उहोने कता ही था--' विनय, बहुत समय 
से नुम परेश बाबू के यहा नहीं गए ?” ये बाते चल ही रही थो कि नोकर ने श्राकर सूचना दी कि 
कोई दो स्त्रिया उनसे मिलने आई है। नौकर के पीछे ही पीऊे सुचरिता और ललिता ने प्रवेश कर श्रान-दमयी 
के भरण स्पर्श किए, और अपना परिचय देती हुई बोली--हम परेश बाब्‌ के घर से आई ह ।” 


श्रानदमयी स्नेहपूर्णा मुस्कान के साथ बोली---' मुझे श्रधिक परिचय की आ्रावश्यकता नहीं है 
बेटी | मैने तुम्ह कभी देखा नही, फिर भी घर के आदमी की तरह ही में तुम्त जानती ह ।” 


ललिता ने विनय से पुछा--“ श्राप हमारे घर कई दिनो से क्यों नहीं आए ?” 


“ बार-बार आपके यहा जाने से कही आप लांगो का स्नेह खो न बेठू , इसी भय के कारण 
तहीं आया ।! 


सुचरिता हसकर बोली---'लेकिन शायद आप यह नही जानते कि स्नेह बार बार कृष्ट 
देते की ही अपेक्षा रखता है ।” 


आनदमयी बीच मे ही बोली-- सो तो यह कष्ट देना खुब जानता है। इसकी इच्छाए पूरी 
करते-करते तो मेरी नाम मे दम आ जाता है ।” 


“मा, शायद ईइवर मेरे द्वारा तुम्हारे घैय की परीक्षा लेता है ।” विनय ने कहा। 


सुचरिता ललिता को थोडा धक्‍्का-सा देती हुई बोली---ललिता बहुन | हम लोग शायद 
परीक्षा म सफल न हो सकी ।”” 
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--“श्रब तो हमारा विनय अपने धैर्य की परीक्षा ले रहा है | श्राजकल ता तुम लोगा की ही 
बचा उसकी जुबात पर रहती हे ओर परेश बाबू का तो वह बहुत सम्मात्र करता है। उसके साथी तो उसे 
ब्रह्मममजी कहकर उसे जाति से अलग कर देता चाहते हे ।” 


ग्रान दमयी ने देखा कि ललिता के मुख पर लज्जा मिश्रित हर्ष की लाली दोड गयी, जो 
ग्रातदमयी के मन की अदालत में, उसके मन के बारे में कुड्ध गणही दे गयी । वे बाली--- तुम लोगो के 
बहा जान पर ता इसका कई दिन तक पता भी नहीं मिलता | सोचा या कि मिलने पर तम लोगों स॑ 
भगडा करू गी, पर श्रव लगता हे--प्ुझे मी इसके ही टल में शामिल होना पडेगा।” 

विनय मारे लज्जा के सिकुडा जा रहा या। उसकी रक्षा करती हुई सुचरिता बोली---त्रिनय 
बाब, बाबूजी भी हमारे साथ आए है। वह बाहर कृष्णदयाल बाब्‌ से बाते कर रहे है।” विनय तुरत 
उठकर बाहर चला गया । उसक॑ जाने के बाद बातचीत का प्रसंग गोरा पर आझागया और वातावरण 
और भी वात्सल्य और स्नेहपूर्ण हा उठा । उस वात्सल्य का भाग सुनरिता ओर ललिता को भी मिला । 
ललिता हि दू स्त्रियों को बडा ही श्रभर्र समभतो थी, लेकिन अनदमयी को देखकर उसके मन का भाव 
बदल गया । झ्रानन्‍्दमयी के प्रति अद्धा पे उसका सन भर उठा। यही हाल सुचरिता का या। पिछले 
दिनों कलकत्ता वापस आने के बाद से ललिता के मन मे, विनय के प्रति श्रपन आकर्षण का रूप स्पष्ट हांता 
जा रहा था। तलित्य ही वह यिनय के श्राने की प्रतोक्षा करती । सध्या को निरद होकर उसका हृदय 
फटने लगता और वह चविस्तर पर पडक्र राने लगती, क्रोध करती और सोचती---“मै अ्रपने मन को केसे 
समभाऊ ? ऐस कब तक चलता रहेगा ।” वह समझती थी कि विनय के हिन्दू हांने के कारण उसके साथ 
उसका थिवाह न हो सकेगा, फिर भी अपने मन को न समझा पाती । आज विनय से भेट करने की अदस्प 
लालसा से विवश होकर उसने सुचरिता और फिर उसके द्वारा परेश बाब को, यहा आने के लिए 
तेयार किया था। 


उनके चने जाने के बाद विनय बहुत देर तक आ्रानदमयी से बात करता रहा । बातचीत का 
विषय ललिता श्रोर सुचरिता ही थी। आनदमयी ने एकाएक गहरी सास लेकर कहा-- सुचरिता के 
साथ यदि गोरा का थिवाह हो सक॑, तो म्रुझे बडी प्रसतनता हो ।”” 


पिन्य ने पूद्रा-- यह बात ता मेरे मन मे भी अनेक बार आई थी, लेकिन क्‍या आप 
ब्राह्म परिवार में गोरा के विवाह की स्वीकृति दे देगी ?”” 


“-- मुझे बडी खुशी होगी । विवाह की साप्कता मनुष्य के साथ मनुष्य का मन मिलने में ही 
है, मत्र पढने न पढने से कुछ नहीं हाता ।” 


विनय ने विगलित हाते हुए कहा--'भा ! तुमने इतनी उदारता कहा से पाई ?” 
“गोरा से ।” 
नि गोरा से 227 
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“हा | जिस दिन सगरन ने गोरा को मेरी गोद में भेजा, उसी दिन उहोने म्रुभे जाति, पाति, 
और धर्म के मत मतातरो से ऊपर उठा दिया । यह सब भेद मिथ्या है, कंबल मनुष्य सत्य है । मनृष्य 
की ग्रात्मा की कोई जाति नही हांती और न भगवान की ही ।” 


श्रद्धा विगलित होकर विनय ने श्रान्‌ दमयी के चरगा स्पर्श किए---''मभा, आज के दिन मेरा 
जीवन सार्थक हो गया । जीवन का वास्तविक तत्व किस सरलता से श्राज समझ में आ गया ।” 
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सुचरिता की मौसी कट्टर हि द थी वरदा सुदरी का यह बदाश्त न था कि उनके घर मे ही 
मू्ति-वृुजा का पाखड चलता रहे । उहोने हरिमोहिनी का घर में रहता दूभर कर लिया। सुचरिता 
यद्यपि उनके उस पूजा पाठ को नहीं मानती थी, फिर भी कोजिश करती कि उसके क/रण उद् कोई 
ग्सुविधा न हो। जब वहा रहता दूभर हो गया तो परेश बाब्‌ ने पडास मे ही सुचरिता के मकान का 
साफ कराकर उसमे उनके रहन का प्रब॒ब कर दिया | सचरिता को भी अपने इस मकान का पता न 
था। वस्तुत सुचरिता के पिता परेश बाबू के पास सुचरिता और सतीश के लालन-पालन के लिए कुछ 
धन छोड गए थे । परेश बाबू ने उही से सुचरिता के वाम दो मकान खरीद लिए थे । यह उन्ही मे मे 
एक था। सुचरिता को मौसी के पास रहना पडता था, श्रत यदि मन में नही तो व्यवहार से उसे हि ढू 
अचार विचारों पर चलना पड रहा था। मौसी के मुख से ही उाके जीवन की करुण कहानी को 
सुनकर कि केसे वह विधवा हुई, उनकी सतान की मृत्यु हो गई ओर देवरो ने भुलावा देकर सारी जमीन 
हडप ली सुचरिता के मन में उनके प्रति सहानुभूति उत्पन हो गयी थी । 


सुचरिता को हिदू आचार विचारों का पालन करते देखकर हारान बाब और वरदा सुदरी को 
सबसे अधिक चिन्ता होने लगी थी। ब्रह्ममाज में भी यह चचा का विषप्र हो गया था । वरदा सुदरों 
हारात बाब्‌ दोनो ही सुचरिता के विवाह को जल्दी से जल्दी कर देने पर जोर देने लगे। सुचरिता का 
मन हारान बाबू से पहिले से ही खिन था, श्रव उसने वियाह से साफ मना कर दिया । 


विनप्र फिर परेश बाबू के यहा आने जाने लगा या। वह भी हरिमोहिंनी के पास अधिक 
उठने बैठने के कारण वरदा सुल्दरी और हारान बाबू के कोप का पात्र बन गया । विनय और ललिता 
का परस्पर आकषरण इतना अधिक बढ गया कि सभी की हृष्टि में वह स्पष्ट हो चला हारान बाबू ने 
परेश बाबू से आग्रह किया कि वह सुचरिता को उसमे विवाह करने की सलाह देकर, उसे समाज से दूर 
होने से रोके । लेकित परेश बाबू ने उनकी बात पर विशेष ध्यान न दिय्रा । हारान बाब श्रब खुल्लमखुल्ला 
परेश बाबू का समाज में विरोध करने पर उतर श्राए । समाज मे ललिता और विनय को लेकर 
चर्चा फेल गयी कि ललिता एक हिल्दू से विवाह करने जा रही है। वरदा सुदरी ने विनय से कहा कि 
वह ब्राह्म-्मत स्वीकार कर ले। उसके अस्वीकार करने पर घर के दरवाजे उसके लिए बन्द कर 
दिए गये । 
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अ्रात में विनय न॑ ब्राह्म मत स्वीकार करने का ही निश्चय किया ओर जाकर, अपने निः्चय 
क प्रति वरदा सुटरी को सुचित कर दिया। निश्चय हो गया कि रविवार के दिन वह ब्राह्म मत स्वीकर 
कर लेगा । आनाटमयी से जब उसने अ्रपता निरचय बताया ता उ हान कहा--“बिशह के लिए मत की 
एकता की अपक्षा मत की एकता आवश्यक है। तुम्हे मत परिवर्तत की कोई श्रावश्यकता न पडेगी ।”” ललिता 
भी मत परिवर्तन स्वाभिमान के विरुद्ध समभती थी । वह सीधी आनन्दसयी से मिलते गयी और बाली- 
_- उनके दीक्षा लेने की क्‍या श्रानश्यकता है मा ?!! 

“--+ आग्इयकता नहीं है! ओर फिर वह तो वचन भी दे चुका हे ।” 

-- ऐसे मामले से वतन देकर उसे बदला भी जा सकता है।”? 

-- लिकिन विनय तो यह समभता है कि तुम्हें पाने के लिए उपे दीक्षा लेना श्रावध्यकता है । 

नहीं ! हमारे उतक मिलने में थर्म की कोई बाबा उपस्थित नहीं हो सकती । हमारा 
मिलन ब्राह्मय या हि दर के रूप मे न होकर, मनुष्य के रूप मे होगा ।” फिर सारा सकांच त्यागकर विनय 


मे बोली- “आप स्वय को छोटा कर मुझे प्राप्त करे, मै उसे सहन न कर सकू गी।” 
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गोरा जेल से छ्ूटकर श्रा गया था। उसे आते ही विनय श्रोर ललिता के सम्बन्ध में पता चल 
गया। वह किसी प्रकार विनय का साथ देने को तैयार न था। उसे सुचरिता के विषय में भी पता चल 
गया कि वह अ्पत्ती मौसी के साथ अलग रहने लग गयी है। सुचरिता भी मन ही मन में गोरा के प्रति 
पग्राकषित हांती जा रही थी । उसने गोरा वी लिखी पुस्तकों को पढ़ लिया था और उसके सिद्धातों पर 
प्रपना मन जमाने का प्रयास कर रही थी । गोरा जेल से छूटकर झ्रान के बाद सुचरिता स मिलने जाने 
लगा । हरिमोहिनी सुचरिता के मुख से ही उसकी आचार निष्ठा सुनकर उसके श्राने पर बडी प्रसन हुई। 
गारा और सुचरिता की बाते अ्रव निबाध रूप से होती और धीरे थीरे गारा की बाते सुचरिता 
पर प्रभाव जमाती जा रही यी । गोरा न उसे बताया-- हिन्टू बम माता के समान है, 
जिसकी गोद में सभी मतो को वात्सल्य प्राप्त होता है ।”” 


गोरा का सुचरिता क यहा जाना नित्य का क्रम हो गया । सुचरिता का मन बडे वेग से उसकी 
प्रोर खिचता चला आ रहा या। यह बात न आ्रानादमयी से छिपी रही, त विनय से और न हरिमोहिनी 
से ही। गारा का मन भी उसके प्रति आकर्षित था पर इस आकर्षण का रूप क्या है, यह उसके मन 
में स्पष्ट न था । अत एकाएक जब हरिमाहिदी ने गोरा से साफ-साफ कहा कि उसका सुचरिता 
गे राज राज एकात में बात करना उच्चित नही तो एकाएक उसका मन क्रकभोर उठा और उसने 
सुचरिता क यहा जाना ब द कर दिया । 

उधर विनय स्वत त्र रूप से अपने विवाह की तैयारियों मे लगा था। आनादमयी उसमे पूरा 
सहयोग दे रही थी । शशिम्रुखी का त्रिवाह भी अविनाश के साथ हाता निश्चित हो गया था। महिम ने 
साफ कह रखा था कि वह अब इस घर म नहीं आ सकता । गोरा ने भी आनादमयी से आग्रह किया कि 
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वह उसके विवाह में सहयोग न दे लेकिन झ्रान दमथी ने कहा -+ में श्रगर उसका साथ न दूगा 
तो फिर कौन देगा ।” परेशबाब्‌ भी विव्राह मे सहयोग दे रहे थे । 

इस पर गोरा ने प्रायश्चित करने का निश्चय किया । उसके दल के लोग बडी धृम धाम से 
उसकी तैयारी मे ज्ुठ गये । 

गोरा ने एक बार विनय से भी उसके विकाह के सम्ब ध मे बात करो का निश्चय किया। 
गोरा की बातो का उत्तर देते हुये विनय ने कहा-'मै समाज रूपी राक्षस को श्ञात करने क॑ लिए 
मनुष्य की बलि चढाने का पक्षपाती नहीं हु और न ऐसे समाज की ज जीर ही अपने गले मे बावने का 
तेयारह । 

हरिमोहिनी ने सोचा कि वह सुचरिता का विवाह अपने देयर से कर देगी। उ होने एक पत्र 
लिखकर उसे बुला भी लिया लेकिन सुचरिता ने उससे विवाह करने से साफ मना कर दिया। 

गोरा पूरी तत्परता से प्रायश्चित के काम में जुठ गया । दर-दूर से विद्वानों को नि्मात्रत किया 
गया था। वह केवल गोरा का प्रायश्चित उत्सव ही न या वरव्‌ हिदूधर्म की प्रतिष्ठा के उत्सव को वृहद 
रूप प्रदान किया जा रहा था। कृष्णदयाल बाब्‌ ने गोरा को प्रायश्चित करने स रोकते का प्रयास किया, 
लेकिन गोरा प्रायश्चित करने से किसी प्रकार न रुका । 

जिस समय उसका प्रायश्चित सस्कार हो रहा था, उसी बीच उसके एक साथी ने आकर सूचना 
दी कि उसके पिता श्रचानक श्रस्वस्थ हो गए है, उनके मुह से खन जाने लगा है --गोरा को 
तुरत घर जाना चाहिए। 

गोरा उसी समय भागता हुआ घर श्राया । क्ृष्णुदयाल बाबू ने उसे अपनी शैय्या के निकट 
बुलाकर बडे ही क्षीण-स्वर मे उसके जम की सारी कहानी उसे सना दी। झ्राव दमयी भी उस समय 
कृष्णुदयाल बाबू की शैय्या के पायतान बेठी थी । अपने जम की कहानी सुनकर गोरा की आ्राखो के 
सामने सारी सृष्टि चक्कर काट उठी । एक क्षरा में वह बदल गया। 

वह कृष्णदयाल बाबू से परेश बाब के यहा जाने की श्राज्ञा मागकर सीधा उतके यहा पहुचा। 

जब वह उनके यहा पहुचा उस समय वह शिमला जान की तैयारी मे व्यस्त थे । ललिता के 
विवाह से अ्रप्रसान होकर सारा घर और समाज उससे अ्रसतुष्ट हो गया था, अ्रत उन्होने कुछ दिनो 
दाति लाभ के लिए सब भगडो से दूर, शिमला जाने का निश्चय किया । वे अकेले ही जाने की तैयारी 
कर रहे थे। परेश बाबू की स्थिति को देखकर सुचरिता को रोना आ गया। उसने कहा कि वह 
परेश बांबू को भ्रकैला न जाने देगी, खुद साथ चलेगी । 

जब गोरा ने परेश बाब्‌ के कमरे मे प्रवेश किया उस समय सुचरिता दरवाजे की पीठ किए, 
बक्स में कपडे रख रही थी। उसे आ्राया जानकर भट-पट आखे पोउजक्र यह खडी हो गयी। 

गोरा अ्रब भी प्रायश्चित के समय के पवित्र रेशमी चस्त्र पहने हुए था । मस्तक पर 
तिलक लगा हुआ था । उसके उस वेश को देखकर सुचरिता को गोरा के उस दिन का वेश याद हो आया, 
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जिस दिन प्रथम बार वह विनय के साथ इस बर में आया था , उसन मन में साचा कि क्‍या यह आज 
भी उसी युद्ध का पहनावा हे । 

गोरा ने आते ही परेश बाबू क चरणों पर माया रखकर प्रणाम्‌ किया। परेग बाबू न घबडा 
कर उसे बाहों मे भरकर उठा लिया। 


गोरा ने कहा - “अब मैं पूर्ण स्वत त्र हु ।”'परेण बाबू ने व्यग्र होकर पूछा - क्या मतलब 
-- ' मे हिंद नहीं ।॥” 
-- हिंदू नहीं हो ?” 


-- हा ।” और गोरा ने परेशबाबू को अपने जम वी सारी कथा सुना दी और बोला- आज 
मे नहिदू हु औरन श्रय कुछ, मै शुद्ध भारतीय ह । भारतीय-जिसका हिंदू, मुसलमान, ईसाई क्सी से 
विरोध नहीं है। जीवन के सत्य को पाने के लिये श्राज तक मै मटकता रहा, वह मुझे मिल 
गया है। श्राज अपने भ्रम से मुक्ति पाने क॑ बाद सब प्रथम आपके पास क्यों आया हू ? 

“+ क्यों ?” 


--'क्योकि इस मुक्ति का मत्र आपके ही पास है। मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। आप 
मुझे उसी देवता का दर्शन दीजिए जो हिंदू, मुसलमान, ईसाई, ब्राह्म सभी का है, जिसका द्वार किसी 
के लिए बद नही हे ।” 


सुचरिता--आनन्द, श्राश्चर्य, कोतूहल मिश्चित भावों मे भरी एक टक गोरा को देख रही थी। 
गोरा ने हसकर उससे कहा--“अ्रब में तुम्हारा ग्रुरु नही हु सुचरिता, बल्कि मेरा हाथ पकडकर तुम मुझे 
पपने गुर के पास ले चलो ।” यह कहकर गोरा ने श्रपना दाहिना हाथ सुचरिता की श्रोर बढा दिया । 
सुचरिता ने उसके पास आ्राकर अपना हाथ गोरा के हाथ पर रख दिया और तब गोरा और सुचरिता ने 

साथ साथ परेश बाब को प्रणाम्‌ कर उनके चरणों का श्राशीर्वाद प्राप्त किया। 

२५ २५ है 
परेश बाब्‌ के यहा से लोटने पर गोरा ने घर वापस आकर आनन्दमयी से कहा -| भा ! 

प्रब बुला लजमनिया को , में उसके हाथ का पानी पीऊगा ” 
[ सार सक्षेप--रामगोपालसिह चौहान ] 
के 


४ इक्ट्र कडिड 
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शतवर्षोपरात 
के 


अनु ०--त्रिलोकी प्रसाद 


सो वर्षा के बाद आज क्या ढू ढ रही हो 

जिज्ञासातुर तरुणी, तुम मेरी कविता में ? 

नव बसन्‍्त के उष काल की एक सधुर उल्लासी सिहरन 

एक विहसता फूल ओर प्रेमाकुल किसी विहग का मथुरिस गीत 
तुम्हारे पास भेज पाने को में सामश्यहीन हैं । 

फिर भी तुम ओ अमित सुन्दरी ! 

सी वर्षो के बाद 

आज अपने गृह के दक्षिणी-द्वार के वातायन भे-- 

बेठी हो तुम लेकर मेरी काव्य वरोहर 

दिग्‌ दिगन्‍त मे अवगाहन करती हो तुम कल्पना परी सी। 

एक दिवस 

सो वर्ष पू्े जब स्वर्गंपुरी मे चचल पुलक राशि चमकी थी 

फाल्गुन के दिन दक्षिण का सुरभित समीर--ले फूलों का स्वर्णिम पराग 
गाता चलता था तरुणाई के गीत-- 

सहज, निबेन्ध ओर उन्मुत्त, विचचल किसलय सदा डुला जाता था , 
मस्ती भरा हृदय कवि का उस दिन जाग्रत था। 

कितने अनशिन फूल उसी दिन अपरिमय अनुराग-राग में फूल उठे थे। 
किन्तु आज सो वे बाद 

वैसे ही नृतन मथुरिम' गीतो का गायक कत्रि 

कोन तुम्हारे घर आया है ? 

नव वसन्‍्त सा मे उसका आलोक पथ पर अभिनन्दन फरने चलता हूँ । 
सो वर्षों के बाद आज मेरी यह उत्कट अभिलाषा है 

मेरा यह बसन्‍्त सा सुरभित गीत 

तुम्हारे स्पन्दनशील हृदय मे बशीरबव सा ध्वनित हो उठे । 


निर्भर का स्वप्न-भग 


अ्रनु ०-- शम्भुनाव सिह (डा०) 


आज प्रात प्रात विदग ने 
कीन गीत यह गाया रे! 
दूर बहुत दूर गगन से 
जिसका यह स्वर आया रे! 
आ पहुची मुझ तक केसे, 


उसकी यह पथ भूली तान ? 


अन्य गुफा में श्रम-श्रम कर 
गहन गुफा में उतर उतर 
रो रो कर जो हो कातर 


परस रही हे मेरे प्राण ! 


क्यो सहसा आज प्रात में 
रवि किरने राह भूल कर, 
अनिकेतन आ पहुची है 
मेरे प्राणों के भीतर ? 
बहुत दिनों बाद गुफा में 
आज, रवि-किरन को देखा, 
खिची आज मेरे तम मय 
जल पर सोने की रेखा ' 
रुक न पा रहा है आवेग, 
कम्पित थर-थर जल का वेग, 
टल-मल जल करता थल-थल 


कल-कल कर छेड रहां तान ' 


जाने क्यो आज प्रात मे 
जाग उठे है मेरे प्राण ! 
जाग देखता चारों ओर-- 
अपने, अ्रस्तर-कारा घोर ! 
छाती पर बेठ अन्धकार 


करता है अपना ही व्यान ' 
जाने क्‍यों इतने दिन बाद 
जाग उठ है मेर प्राण ? 
जाग देखता कि अन्ब-सा 
तम में, में स्वथ से बचा, 
निज स्पर में ही रहा मगन, 
ग्रतिध्यनि सुनते रहे श्रवण ' 
दूर, भेद तम की कारा 
दिख जाता समब्ध्या-तारा, 
उसका ही देख मुख उदार 
हसना सीखता अन्धकार, 
देख वही मुख, करता है. 
अन्धफार निशि का अबसान ' 
सिहर सिहर उठता रे जल 
डोल डोल जाते रे प्राण ! 
ग्राणो के उपर तिर-तिर 
हास डोलता बह अस्थिर, 
डोल रहा है पणो पर 
मेरी आशा का सपता 
डोल रही वारक-छाया 
सुख का आभास ज्यों घना ' 
ओर कभी-कभी किसी दिन 
नम हो जाता प्रकाश हीन, 
घन-छाया से जल काला 
बन जाता ओर भी मलीन ' 
अन्धकारमय इस जल पर 
करता है जल मर मर मर ! 
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भरता है निशि-दिंन अपिरल 
वर्षा का दख, आसू-जल '! 
सोया सोया में दिन- रात 
अनमना बना खझुनता हू ' 
उनमे से णएक्र एक को 
मन में निशिदिन गुनता हू ' 
उसके ही सग स्वर॒मिला 
गाता हू में कल-कल गान ! 
इस कल-कल भर-भर रब मे 
रात्रि-विवस का न रहा ज्ञान ! 
यो अपने को ही लेकर 
रहता हू में अपने पास! 
मेरे इस तममय जल पर 
करता है अन्धकार यास ! 
यो में अपने ही आगे 
खोला करता अपने प्राण ! 
यो ही मैं औरो के पास 
सुनता रहता अपने गान 
राॉब-फिरने आज प्रात की 
ग्राणो पर क्रिस तरह घिरी! 
केसे तमपूर्ण गुफा मे 
आ पहु चा प्रात-विहग-गान 
जाने क्यो इतने दिन बाद 
जाग उठे है मेरे प्राण ! 
प्राण जगे, जल उछल उठे! 
प्राण - वासना, उर आवेग 
रोके से रुक न पा रहे! 
काप रहे थर-थर भूधर 
दृटठ - टूट गिरते पत्थर ! 
क्रोध से भरा फेनिल जल 
भरता दारुण गर्जेन-स्पर ! 


पागल बन कर इयर उपर 
व्यथ काटता है चफ्कर 
चाह रहा बाहर जाना 
पर दीखता न कार-द्वार ' 
प्राज छीनने को ज्यों प्रात 
फाड डालने का नभ गात 
उठता उपर लेकिन फिर 
गिर कर करता हाहाकार ' 
चाह रहा वह, यो छूटे-- 
सहोत्साह, गिरि-उर फ़दे ! 
चाह रहा आलिगन को 
बाहु तोल नभ में उठठे ! 
चाह रहा प्रात फिरन में 
पागल हो जग मे लोटे ! 
प्रभु, क्यो इतनी शिला कठोर ? 
क्यो उसका बन्यन सब ओर ? 
तोड रे हृदय बन्बन तोड, 
प्राणों के सब सावन जोड 
लहराो पर तू उठा लहर 
चोटो पर ओर चोट कर ! 
मत्त हो उठे है जब प्राण 
केसा तम, केसे पाषाण ? 
उद्व लि जब कि वासना 
फिर जग मे है किसका डर ? 
आज देख कर मुझे लगा 
सहसा क्यो जग-मुख नूतन ” 
एक विहग की आधी तान 
गाती ज्यों जग का गायन |! 
बाहर जाफर जग देख 
आज चाहता मन अपना ' 
बेठ गुहा के कोने मे 


देखगा अब क्यो सपना * ढाल सकू है जितने प्राण 


ढालूगा. करुणा धारा, बहन करू जाल का असाण ' 
तोडहू गा. भअम्तर कारा, डुबा सकू , हें जितना देश 
प्लावित कर दूगा गा गा-- ओर कुछ नही मेरी चाह ' 
पागल सा, यह जग सारा ' जाने क्या आज हो गया 
केश खोल, फ़ल जुदा कर जाग उठे है मेरे आण ' 
इन्द्रबलुष. के पख उडाकर सुनता हू बहुत दूर से 


बिखरा कर हास किरण मे 

नये प्राण में ढालू गा | 
दोड़ गा शिखर शिखर पर 
लोटू गा भूवर भवर | 


खिल-खिल हस, कल कल गाकर 
तालो पर ताली दू भा ! 


००० किक है 
जस भे महासिन्धु गात्त | 
प्रस्तर के बन्वचन  दूटे 
भीग जाय यह कठिन वरा ' 
क्षण में सब फूल विल उठे 
कर दू वन को हरा भरा! 
पि प्न अपना सब प्राण ढ 
बह निकलू गा बन सररता ॥| [णु ढाल कर 
हे 
हे आयगा  कांत णुसे? 
हदय-कथा कहता कहता गो ३३ 
ह नै । आओगे म्ही मुस्करा ! 
हि गाता जाझई हक गान जाग प्याज जो 
जतना ब्‌ जाय॑र हि 
को शेष यु होगे पर अंग भला कौन सा है वह देश ! 
इतने है कथा और गान, ढालू गा # मे प्राण, 
ह् । पाक करुणा-गान 
हे इतने शरण ये अथोर सी 
इतने ये सुख, इतनी साथ! रह अं औके: सके + 
प्राण आज हो गये विभोर ! जा खुदर सिन्धु में गभीर 
है इतने सुख इतने रूप प्राणों को लीन करूगा 


है इतने खेल कहा पर ? गान करू गा निज नि शेष ! 
योवन के वेग मे बहा आओ रे, भेरे चारो ओर, 
जाऊ किसके निकट किवर ? यह कैसा काराग्रृह घोर ? 
आशा-यासना है असीम तोड तोड तू यह कारा, 
जग को देख है यह चाह ! आधातो पर कर आघात ! 
साध जगी, विश्व डुबाता गाया क्‍या गान विहग ने 
बहता जाऊ अपनी राह ' आयी जब किरन आज प्रात ? 
। 
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म॒क्ति 
का 
छ 
अनु०- नद चतुवेदी 


बेराग्य साधनों की सुक्ति 

वह मेरी नहीं 

सहष्टिट के इन्हीं असख्य 

बधनों में भर लूगा 

मुछिति का आनद, 

मुक्ति का स्वाद । 

इसी, इसी बसुधा की मत्तिका के पात्र मे, 
बार-बार भर कर 

नाता वर्ण, गन्धमय 

अमृत को ढालूगा 

अहिर्निश, अविरत । 

तुम्हारे ही मदिर की शिखा में 
दीपक की भाति 

जीवन की मेरी लक्ष वर्तिकाये जलेंगी 
तुम्हारे ही मढिर में भरेगी आलोक । 
इन्द्रियों का दमन, योगासन 

साधना के पथ यह मेरे नही । 
दृश्य, गध, गायन के सुख मे 
सीमित है प्रभु ! 

तुम्हारा आनन्द 

मोह मेरी मुक्ति मे जलेगा 

प्रेम मेरी भक्ति में फलेगा। 
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नह माता, नह कन्या, नह वधू, सुन्दरी रूपसी, हे नन्दनवासिनी उयेशी । 


गोष्ठे यवे सम्ध्या नामे श्रान्तदेहे स्पर्णाब्चल्न ठानि, 

तुमि कोनो गृहप्रान्ते नाहि ज्यालों सन्ध्यादीपखानि, 

द्विधाय जडितपदे कम्प्रवक्षे नम्र नेत्रपाते 

स्मित हाम्ये नाहि चलो सलज्जित बासरशस्याते स्तब्ध अवेराते | 
उपार उदयसम अनयगुण्ठिता तुमि अकुरिठिता || १ ॥ 


वृन्तहीन पुष्पसम अपनाते आपनि विकशि, कवे तुमि फुटिले उनशी। 
आदिम बसन्त प्राते उठेछिले मन्थित सागरे, 

डान हाते सुधापात्र, यिषभाएण्ड लये बाम करे, 

तरज्लित महासिन्धु मन्त्रशान्त सुजड्ग र मतो 

पडेछिल पदप्रानते, उच्छवसित फणा लक्ष शत करि' अवनत | 

कुन्दशुभ्र नग्नकान्ति सुरेन्द्रवन्दिता, तुससि अभिन्दिता ॥| २॥ 


कोनोफाले छिले ना कि मुकुलिका बालिकाययसी हे अनन्तयौवना उबंशी। 
आवार पाथारतले कार परे बसिया एकेला 
मानिक मुकता लये करेछिले शेशवेर खेला, 
मणिदीप दीप्तकत्षे समुद्रेर कल्लोलसज्जीते 
अकशलईटासथिमुखे ग्रयाल-पर्यके घुमाइते, कार अड्भूठिते। 
यखनि जागिले विश्वे, यौयने गठिता, पूर्ण प्रस्कुटिता । 
& किक पूर्व कोर 8 
युग युगान्तर हते तुमि शधु विश्वेर ग्रे यसी, हे अपूबे शोमना ऊबेशी | 


मुनिगण ध्यान भाहठि देय पदे तपस्यार 

तोमारि कटाक्षघाते त्रिभुवन योगनचचत 

तोमार मदिर गन्ध अन्ववायु वहे चारिभिते 

मधघुमत्त भ्रृज्ञसम मुग्व कवि फिरे लुब्ध चिते, उद्दाम सब्जीते। 
नूपुर गु जरि, याओ आकुल अ चला विद्य तू-चचला ॥ ३॥ 
सुरसभातले यवे नृत्य करो पुलके उललसि हे बिलोल हिल्लोल उर्बशी। 
छन्दे-छन्दे नाचि उठे सिन्धुमामे तरड्डे र दल, 

शस्य शीर्ष सिहरिया कापि उठे धरार अ चल, 

तब स्तनहार ह॒ते नभस्तले खसि पढे तारा, 

अकस्मात्‌ पुरुषेर वक्षोमाझे; चित्त आत्महारा, नाचे रक्त धारा। 
दिगन्ते मेखला तब टुटे आचम्निति, अयि असबृते॥ ४॥ 


स्पर्गेर उद्याचले मूर्तिमती तुमि हे उपसी, हे सुवन मोहिनी उब शी। 
जगतेर अश्र धारे धोत तब तनर तनिमा, 

त्रिलोफेर दिरक्ते आका तब च रण-शाणिमा, 

मुक्तवेणी तिवसने, विकसित विश्व वासनार 

अरविन्द माझखाने पादपञ्म रेखेछ तोमार अति लघुभार | 

अखिल मानसम्पर्ग अनन्त रगिणी, हे स्वप्त सड्भिनी ॥ ४॥ 


ओइ सुनो दिशे दिशे तोमा लागि कादिडे ऋन्‍्दसी हे निष्ठुरा बधिरा ऊर्यशी | 


आदियग पुरातन ए जगते फिरिवे कि आर, 
अतल अकूल हते सिक्तफेशे उठिवे आवार, 
प्रथम से तनुखानि देखा दिवे प्रथम प्रभाते 
सवाड्र कादिवे तब निखिलेर नयन आधाते बारिबिन्दु पाते | 
अकम्मात्‌ महाम्बुधि अपूव सन्चीतेर वे तरद्िते। 
फिरिवे ना फिरिवे ना, अस्त गेल्ले से गोरबवशशी, अरुत।चेल आासिनी उबेशी। 
ताइ आजि घरातले वसन्तेर आनन्द उन्छवासे, 
कार चिर पिरहेर दीघेश्वास मिशे यहे आशे, 
पूर्णशिमानिशीथे यवे दशदिके परिपूर्णहासि, 
दृश््मृति कोथा हते बाजाय व्याऊुल करा नाशि, भरे अश्र राशि । 
तव्‌ आशा जेगे थाके प्राणेर क्रन्दने, अयि अबन्धने ॥ ६ ॥ 

| 
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उनंशी 
[गद्यानुवाद | 


केलाशचन्द्र मिश्र 


ने तुम माता हो, न कया हो, न वबू हो, सुदरी रपमयी, हे न-दन वासिनी उर्वशी ! 


गोष्ठ मे जब सध्या अवनमित हो आती है तब श्रा तदेह पर स्वणाञ्चल खेच कर तुम किस 
गृह प्रात में सध्या का प्रदीप नही जलाती। स्लब्ध भ्रद्ध रात्रि मे, दुविधा से जकड़े हुये पदों 
मे, कम्पित वक्ष स्थल लिए नीचे नयन दृष्टि किये और स्मित हास्प धारण किये हुए लजाती हुई 
तुम सुहागशय्पा की ओर नही जाती । उषा के उदय के समान अ्रनवशुण्ठित ( बिना घू घट के ) 
तुम, श्रकुण्ठित ( नि सकोच ) हो ॥ १॥ 

ह 

वृ-तहीन पुष्प के समान अपने में आप ही विकसित होकर हे उबशी ! तुम कब 
प्रस्फुटित हुई थी ? ( सृष्टि के ) प्रथम वस त के प्रभात मे, माँ थत सागर मे से, दक्षिण हाथ मे 
सुधापात्र और वाम कर में विषभाण्ड लिये हुए तुम उत्वित हुई थी। तरखज्ित महासिन्धु, 
मत्रशात भुजग के समान, अपने लक्षशत ( लाखो ) उच्च बसित फनो को तुम्हारे चरणाप्रात में 
प्रवनत किए हुए पडा था। कुन्द के समान शुश्र, नग्नकातित है | अ्रनि| दते ऊबंशी ! घुरेद्व से 
तुम वीदित हुई थी ।॥। २ ॥। 

कै 

है अ्रनत यौयता क्या तुम किसी समय भी बालिकावयसी, कलिका नही थी ? अ्रन्धकारपूरा 
सागर के तल मे, किस के घर मे, अकेली बेठ कर, मारिक्य और मोती लेकर तुमने शैश्व की 
क्रीडा की थी ? मरिदीप से प्रकाशित प्रकोष्ठ मे, समुद्र के कललोलो ( तरगो ) के सद्भीत मे, 
प्रवाल (म्‌ गे) के पर्यड्धू पर अपना अ्रकलक हास्थयुर्णा मुख लिये हुये तुम किस के श्रड्धू. में सोया 
करती थी ? जब तुम विश्व मे जाग कर उठी, तब तुम यौवन से गठित और पूर्ण प्रस्फुटित थी । 
है श्रपूनत शो मना उदजी ! युग युगा-तर से कंबल तुम ही विष्व की प्रंयसी हो। घुनिगण ध्यान 
भंग करके अपनी तपस्पा का फल तुम्हार चरणो मे समपित करते हे , त्रिभ्ुवत का यौवन तुम्हारे 
कटाक्ष के आघात से चचल हो रदा है। चारो दिशाओ्नरो मे तुम्हारी मदिर गन्ध को, श्रध पव्रन 
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वहन कर रहा है ओर कवि लुब्य चित्त से, मुमत्त हज के समान, उद्याम सगांत गाता फिर 
रहा है। है विद त्‌ के समान चज्चला, व्याकुल प्रज्चला उबशी | तुम ढउर भक्त करती हुई 
चली जाती हो ॥ ३ ॥। 


है विलाल हिल्लोल उर्वशी | सुर सभा के बीच उलकैत ओर उल्लासतन हांकर 
जब ठुम सुत् करती हो, तब सिधु में तरद्भो के दल, जद ऊद मे नाच उठने है, वरा ( परणा) 
का अर चल शस्प मजरियो की वालो मे सिहर कर कम्पित हो उञता है, नभस्तल मे तुम्हार 
स्तनहार से तारा टूट कर गिर पडता है, अवस्मार पुरुष के वक्षस्वल में उसका चित्त प्रा! त्मविस्मृत 
हो जाता है और उसमे रक्‍्तधारा नाच उठती हे | श्रथि असवृते (निरावरण) उर्वशी | दिगत 
में चमत्कृत करती हुई तुम्हारी मेखला हट जाती है ।। ४ ।। 


है भुवत मोहिनी | स्वर्ग के उदयाचल पर उम मू।तमती उषा सुच्दरी हा । तुम्हारे तनु की 
तनिमा (कृशया) जगत की अश्ुघारा से धोत है, तुम्हारी चरण शोशिमा त्रिलोकी के हृदयरक्‍त 
से श्रद्धित है, हे मुक्तवेणी विवसने उबशी | श्रपने अतिलघुभार (हलक) पा दपझ्य, तुमने विकसित 


विश्व वासना के श्ररवि द (कमल) पर रकक्‍्खे हुए है, है स्पप्तसज़िनी | अ्रखिल विश्व के मानस 
स्वर्ग में तुम बिलास करने वाली हो ॥ ५॥ 


है निष्ठुरा | वह देखो तुम्हारे लिए दिक प्रतिदि क में क्रदसी (द्यावाप थ्वी) क्र दन कर 
रही है। वह पुरातन आदियुग क्या फिर कमी इस जगत्‌ में लोटकर आवेगा ? झ्रतल अकूल सागर 
से सिक्तकेश वारण किये हुए क्या फिर तुम कभी उत्वित होआांगी, प्रथम प्रभात में क्या तुम्हारी 
वह श्रथम तनुलता फिर दिखाई देगी ? निखिल विश्व के नयनो के ग्राघात से तुम्हारे सर्व श्र ग, 
जल विद्ुओ को गिराते हुए रोए गे। सहसा महाम्वुधि अ्रपूव स द्जीतस तरगित हो उठेगा । 
वह गौरव शशी, वह श्रस्ताचलवासिनी उर्वशी अस्त हो गई है। श्रब वह नही लौटेगी, श्रर वह 
अब नही लोटेगी | इसीलिए तो श्राज धरणीतल पर वस त के आनन्द उच्छ वास मे किसी के चिर 
विरह का दीर्घति श्वास सिलकर बहकर आता है। पूरि'्मा क निशीय मे जब दसो दिशाश्रो मे 
परिपूरा हास्पच्छुटा दा जाती है तब कही से, द्रस्मृति व्याकुल कर देने वाली बशी बजाती है 
ओर अश्र्‌ राशि भरने लगती है। श्रम ! व धनतहीन उब शी | प्राणो के क्रदन मे तब भी श्राशा 
जागती रहती है ॥| ६ ॥॥ 


डाको डाको ढाकों आसार 


शक 
अ्रतु ०-देवप्रकाश ग्रुप्त 


मुझे आवाज दो! 

ओ तत्वदर्शी मन 

आगाज दो !! 

मोह जनित तमिख्राआ के आपयते से 
दूर करो 

मुझे तलस्पर्शी रश्मि मे ले आओ 
सरल निबेन्ध एव शुअरश्मि 

जो स्वयभ्‌ की अम्रता शक्ति है 

ओ तत्वदर्शी मन ! 

मुमे आवाज दो !! 

मेरा मन दिनगत अमलिन विचारों 
एव, दूषित आस्थाओ में पडकर 
धूलिसात्‌ हो गया है 

उसे निश्छल, नि सीम, निराकार ओर-- 
अनन्त शक्ति की छॉह मे ग्रश्नय दो 
सभी कालिमाओ से मुक्त करो 

मेरे वाह्यावरण छिन्न भिन्न हो जाये 
अपना स्निग्व, शीलपूर्णो एवं निर्विकार 
स्नेह दा 

ओ दिग्दर्शी मन | मुझे निबेन्ध करो 
मोह जनित सकल तमिख्राओ के आवते से 
मुक्त करो | 
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गीताझलि (गीत सरया-१ १) 


अनु ०-मनोहर प्रभाकर 


जिओ रे 
छोड तू भजन, कीत्त न ओर, 
उच्च स्वर » यह मत्रोच्चार ! 


कर रहा फ़िसका 


आरावन 


रुद्र कर मन्दिर के सब द्वार ! 


खोल कर निज नयनों को, देख 
सामने छाया बस अ घियार ! 
चाह जिसके दर्शन की है 
नही वह प्रभु सम्मुख साकार ! 


अरे !' वह तो बसता है वहा 


जोवता जहा जमीन 


किसान ! 


जहा पथ का करने निर्माण 


तोडता है पत्थर 


मुक्ति की तू करता 
मिलेगी किन्तु कहा 
सृजन के बन्धन 
बना खुद हषित हो 


भाल पर 


इन्सान | 

धूप-पर्पा मे रहता साथ 
पहन कर धूल भरे परिधान ' 
भ्े 

फेक दे अपना पीताम्बर 
भूमि पर उतर, छेड निज तान ' 
है खोज 

लादान ? 

मे बन्दी 

भगवान ' 

दूर कर सुमन, अगरु की गन्ध 
भग कर अपना सारा ध्यान ! 
अरे । क्या तेरा घटता है? 
बस्त्र यदि हो जाये जो म्लान ! 


श्रम-सीकर के बीच 


मिलन कर प्रश्ु से मधुर महान! 


अनु ०- ऊप्लाफर 


सओ 


नीलमणिलता ! तेरे चरणों के नपुरो मे फागुन ने क्या अपनी माधुरी गुजा टी है? 
व्योम सह पाता नहीं मोन भार 

उद्व लित शून्य मे अनन्त जो व्याऊुलता है 

उसकी ही धारा को नीलमणिलता, तने पृष्प-पात्रों मे भरा । 

बरा का गभीर मोन दूर की पहाडी पर फेला कर नीली छाह 

खोज रहा स्वप्न देह सध्यदिन मरीचिका से पूरित दिगत मे । 

मोन, मोन जो कि सागर की नीलिमा के अ तस मे खो जाना चाहे 

वही अ तहीन मौन, तेरे नील-पुष्प मे प्रफुल्लित है, उल्लसित है। 

दुर्गम रहस्य सहज छुन्द मे है आन्दोलित 

मिलन सामीप्य जान जेसे नव दुलहिन की 

काप-काप जाती देह 

त्योही यह कपभर, तन्‍्ब गी नीलमरण, नीलाम्बर अ चल की ओट मे है निबाक 
मर्म के अबोले स्पर गहन नीलिमा में मौन नही रह पाये 

नीलमणशि लतिका की पु ज-पु ज मजरी में आकुल प्रसन्नता वह प्रम्फुटित हो ही गयी | 
किसी अनजान राहगीर महमान को ज्यो पास बुला कोई निज परिचय दे 

त्योही हे लता, मुझसे परिचित हुई है तू । 

परिचय है मेरा बेला, जूही, शेफालिका से ' 

बार-बार फाल्गुन मे, सावन मे, आशिवन मे मेरा चित्त इन्होने रगा है प्रीत-रग से । 
किस कठ-स्वर से सधी है नव चम्पक की कचनाभा ? 

किस वेशी बधन का बधन हे 

गध नागकेसर से ? 

कजरारे नयनो के नीर से नहाई। 

बरसात की चमेली यह करवी के गहन लाल रग मे कनकती है कगना की ककार 
अ कित है निद्राहीन वेदना कढब मे । 
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नीलमणि ! तुम कोई दूती हो खुदूर की अभी अभी आई हो। 
कठ ध्यनि तुम्हारी नील नभ के समान सच्छ 

किसी इतिहास के न परे मे बन्दी तुम 

देश ओर काल से अतीत देपयाणी सी 

परिचय रहित इस निराली दुनिया मे भल्ला अ4तरित हुई हो कक्‍्यो--कोन जाने” 
फ्यो--कोन जाने ? 

यह मत्र जगा मेरे मन, तभी तो अकारण अनुरागयश 

यहा में आज गू थ रहा छन्दमाल | 

बासन्ती फूल-फूल सोरभ तरगायित्त 

मधु मत्षिका के मजु गु जरित गान सग 

छाया पल्‍लयों की कापती है अमराई मे 

दिव्य सतरगे पख फेलाती तितली क्यो-कोन जाने ? 

रग रस गव का महान समारोह क्यो है कोन जाने ” 

महिमा छवि ग्राणो की प्रकट रूप-रगो में । 

जिस दिन दुपहरिया के शिथिल समीरण मे 

छाह मे वितान की शरण ग्रहण की मयूर ने 

तब तुम दोनो को एक साथ दृष्टि भर देखा 

ओर पूछा अपने से भला ऐसा क्यो-कोन जाने ” 

सीमा अभ्यास की है मर्यादित, चेतनता सकुचित है 

धूल डड रही उदासीनता की विस्मय नयन का है शात 
ओर मन मे ग्रतीति होती जडता की, विश्व दिखता है जीणे 
ऐसे भे कान मे क्‍या मेरे कह दिया तुमने 

सारा ससार मुझे बदला सा लगता है 

क्यो, कोन जाने ? 

मुझ प्रवासी को कही आतिथ्य शाला मे खुनाई दे रही हे- 
नील सुषमा की सुरीली बासुरी-ध्यतनि। 

अ तिम दिन वर्ष के है, चैत्र का है म्लान वेष 

फूल खिल मरने से रिक्त सी हुई हो तुम 

फिर भी मुझे तमने अपना अपूर्व रूप भला दिखलाया क्यों 


कोन जाने ? 
[रीडर द्वारा भरतपुर प्रवास-काल में रचित] 


हा 
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एकला चलो रे 


थे 
अनु०-सोमदेव एम ए 


तेरी पुकार सुन कोर्ट सी यदि नही आए 
तो चलो अकेला रे ! 

चलो अकला, चलो अकेला 

चलो अऊेला रे ! 

काई यदि बात नही करे ता 

( अरे अभागे | अरे अभागे ! ) 

हर कोई मुख फेरे तुमसे 

हर कोई भय खाये, तो खोल हतय 
अपने ही मुख से अपने मन की बात 
कहो अकेला रे ! 

हर कोई लौट चले तो 

( अरे अभागे | अरे अभागे | ) 
बीहड पथ चलना हो बदे 

फोई साथ यदि नही चले 

तो पथ के काटे 

लहूलुहान चरण के नीचे 

दलो अकेला रे ! 

तेरा दीप यदि नही जले तो 

( अरे अभागे | अरे अभागे | ) 

रात अ धथेरी, आधी बादल 

दरवाजे पर खडे अगर तो 

बजानल से छाती के पजर को जारे 
जलो अकेला रे ! 
तेरी पुकार सुन कोई भी यदि नहीं आए 
तो चलो अकेला रे ! 

चलों अकेला, चलो अकेला 

चलो अकेला रे ! 

के 
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3 थका का ० 
रेबा#न्डुना।॥थ का कावत्व 


सुमित्रानन्दन पंत 


न््न्ँ 


यदि मैं कह कि रवीज्नाथ ने साहित्य के शिखर पर उदित होकर भारतीय कविता की 


परिभाषा ही बदल दी तो यह श्रत्युक्ति नही हागी। वास्तव में रवीद्ध समस्त भारत के भारतेददु कहे 
जा सकते हे, जिहोने भारतीय साहित्य मे श्रनेक नवीन दिशाञ्रों का उद्घाटन कर, तथा सजन कर्म को 
उच्च कोटि की कला-हचि, माव-सस्कार तथा नव-नवोमेषिशी कल्पना के ऐश्वर्य से सवार कर 
भारतीय चेतना मे महात्‌ जागरण का एक अकल्पतन्तीय तथा तत्रीन अहरणोदय उपस्थित कर दिया । 
उनकी अतुलनीय मनस्विता, बहुमुखी प्रतिभा, गरभीर जीवन हृष्टि तथा आन द-द्रवित रसबोध स जो महत्‌ 
प्र रणा भारतीय-साहित्य को मिली, उसका अनुमान लगाना सरल नहीं है। उनकी काव्य-वेतना सहस्रो 
इद्रधनुषो में लिपटे हुए विद्य॒ तृप्रभ रसहरित मेव की तरह भारतीय मानस-क्षितिज मे उमडकर 
सर्वत्र छा गई। साहित्य की जिस विवा, जिस क्षेत्र को भी उहोने अ्रपनी अद्भुत प्रतिमा के पखो से 
टेश्ा, उसमे जैसे किसी जादू के बल से एक नवीन सौ दय तथा सम्मोहन के चित्र हृष्टिगोचर होने लगे। 
नि स देह रबी दताय जैसे महात््‌ कलाकारों तथा जीवन-हृष्टाओ की आत्मा को गढने के लिए इतिहास 
को सहत्रो वर्षो तक शुश्र रस पीठिका पर अ्रजस्र सावना करनी पडती है---जिनसे रबीद्धनाथ की कोटि 
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; 'समो थे से पुरुष' का अवतार अबवा आयिर्भाव होता है। रवी नाव की प्र रणा का सहस््रमुख ख्रात 
उनके गभीर रस समद्र के समान श्र तर में था। अपनी अनेक कब्तिओा से वह अपन अतरनर में स्थित 
बना का श्रद्धाजलि अधित करके उस सौ दर्य माधुर्य के गीत गाकर अपने अ्रक्षय संगीत में बिखेरते 
हे है। उसी श्र तर के गवाक्ष से गह्‌ सततब जीवन के सत्य का मुख निरनिमेष भाग्बाध में दखते रह ओर 
उनके श्रलोक से धरती क जीवन के सौ दये को सवारते एब उसका संस्कार करते रह। अपन युग 
की व्यापक पीठिका पर एकाग्र-चित से रस समाधि लगाकर उहोने सत्य-शिठ सुदर के मूल्यों को परखने 
पहचानने तथा खोजने के लिए अत्यत कठोर साधता वी और एक ओर पश्चिम की बढती हुई भौतिक 
पम्पता के मूल्यों तथा जीवन प्रणाली का विश्लेषण तथा परीक्षण कर, उसके कल्याणप्रट मावात्मक 
तत्वा को आ्रात्मसाव कर उसे अपनी विचार-सरशि, भारता धारा तथा सो-दर्यबाध का अ्रण बनाया 
प्रौर दूसरी ओर अपने देश में सदियों से जाई हुई मध्ययुगीन, जीवन विम्मुख, ससार के प्रति विरकक्‍्त, 
पिषधात्मक, अ धरूढि रीतियो से पथराई मानसिकता के कुहासे वो अपनी कुशाग्र बुद्धि तथा सम्यक 
हृष्टि से चीरकर उहोने भारतीय जैताय के श्रक्षय श्रानाद, सक्रिय भ्रालोक सिश्ु में अ्रवगाहत कर 
उसके शात, शुश्र, मगलमय प्रकाश को श्रपती अमरवाणी की भकारो के द्वारा लोक मानस म॑ फैलाकर 
प्रपन देश में व्याप्त युग-युग के निष्क्रिय अवसाद के श्र धकार को मिटाया। इस प्रकार अपने गभीर 
प्रध्धमम मतन तथा चिन्तन के बल पर रबीद्नाथ ने एक ओर जहा पूथ और पश्चिम दोनों भर भागो के 
लिए मगलप्रद मानववाद तथा विश्वबधुत्व का सदेश अपने युग को दिया, वहा दूसरी ओर अपनी 
विलक्षण प्रतिभा, अ्पराजेय-कल्पना तथा विश्यमोहिनी सूजन वक्ति के द्वारा एक नवीन जीवन, प्रिय 
तथा सौ दर्य सुधर प्राणवाद के ममस्पर्शी गीत गाकर जैसे वेदों के इ द्र को फिर से सहतो के रथ पर 
बिठाकर उहोने जीवन-विजय की वेजयती फहराई। रबीद्धनाव की भाषा एव अभिव्य जना की 
शैली जितनी भी अलकृृत तथा शब्द-बहुल रही हो ओर उनकी विचारधारा तथा जीवन दर्शन जितना 
भी अ्रस्पष्ट तथा रहस्प्र की अ्रनिबंचनीय ऊ चाइयो तथा प्रसारो मे खोया हुआ सा रहा हा, उनके कृतित्व 
का मह॒त्य युग की परिस्थतियों के परिवेश को सामने रखने हुए किसी कारण “यून अथवा नगण्य नहीं कहा 
जा सका बल्कि इसके बिल्कुल ही विपरीत उसकी मूल्य आकतना इस सक्र (त युग की मानसिकता के लिए 
सभव एवं गकय नहीं है। समय आने पर जब इस परिवर्तन-काल के सदेश का कुहरा फटकर विलीन 
हो जायगा और मनीषियों तथा जनसाधारण के मद का श्र तरिक्ष नवीन आस्था की उज्जवलता में निखर 
उठेगा, तब रवीद्र की वाणी अपनी रहुस्प तथा भेद की गाठ जन मन में खोलेगी और उनकी जीवन- 
हृप्टि का स्वच्छु सौन्दय लोगों के मन में एक तवीन मानव स्व गे का निमाण करने मे सफल होगा। उनके 
उल्लास भरे, छद भक्क त, पद मबुर भाव, मुखर तथा रस द्रवित स्व॒रों ने विश्व जीवन तथा भू-जीवन के 
प्रति एक नई आस्था का उदय हांगा जिसमे मानव आाभा का आलोक, उसकी बुद्धि का ऐश्वर्य, उसके 
प्राणों का आनाद-रस तथा इडियों का सौ-द्य अपने थैचित््य की एकता में घुल मिलकर मनुष्य के भीतर 
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ग्रपते प्रति, समाज तथा विश्व के प्रति एक ऐसे महत्‌ सामझ्स्थ भरे व्यापक हृष्टिकोर को जम दो, 
जिसकी उस सफल तथा समग्र जीवन व्यतीत करने क लिए श्राज एकात एवं अ्रनिवाय आवश्यकता है। 


रवीद के पूब समस्त भारतीय भाषाश्रों का साहित्य मध्ययुगीन रीति प्रश्नावों से पीडित 
इतिवृत्तात्मक तथा पौराणिक पुरुष के चतुदिक झोपचारिक परिक्रमा कर उनकी गुणगावा गाता हुआ, 
प्राचीन पिटे पिठाए आदर्शा का चवित चव ण करता रहा। राम, कृष्णा, युथ्रिश्ठिर श्रादि मह॒नत्‌ थेतिक 
सामाजिक एवं सार्वमौम व्यक्तित्वो के पीछे जो भ्रविचल, अलघ्य, चैताय का पव त-छ्य ग-अपनी अनिमेष ध्यार 
मौन गरिमा में तिराहित रहा, उससे युग अनुरूप नवीन व्यापक मनुष्यत्व की प्र रणा, जीवनी शक्ति तथा 
सौ दर्य दृष्टि ग्रहण कर तथा आनाद शुश्र तवीन साहित्य का प्रासाद निर्मित कर रवी द्रनाथ जैम 
प्रतिभाशाली कवि एवं कलाशिल्पी समस्त विश्व को अपने महत्‌ जीवन के स्वप्न से चमत्कृत कर गए। 
उनसे पहिले भारतीय भाषाओ्रो मे उस ओदकाम आ्रालोक के रहस्यमय साक्षात्कार का महाप्राण सौत््य तथा 
आन द नही प्रवाहित हो सका वा। इस प्रकार वे एक प्रकार से समस्त आधुनिक भारतीय साहित्य बांध 
के जनक हू जिन्हें नवीन युग का आ्रादि कवि भी कहा जा सकता है। यह सच है कि रवी द्रनाथ का 
परवर्ती साहित्य, अनेक रूप से अनेक दिशाओं मे बदल गया है और विचारो, म॒ल्यो, कला, शिल्प तथा 
रूप विधान की दृष्टि से उसमे प्रतिदिन अनेक प्रकार के नये परिवर्तन के चिह प्रकट हो रहे है, पर 
उपलब्धि की दृष्टि से आज का कृति युग रवीद्रनाथ के स्वर्गच्चस्बी व्यक्तित्व के टखनो तक भी नहीं पहु च 
सका है। जिस जीवन-दर्शन की गभीर नीव कवि रवीद्धनाथ साहित्य म॑ं डाल गए है, उसके अनुरूप महत्‌ 
अनुभूति के मगल विधान की रचना परवर्ती साहित्यकार नही क< सके हु और अपने अरहृता के क़ूबड के बोभ 
से टबी जो बौती कलाकारों की जाति, उन्तके बाद साहित्य मे एक महाह्लास की प्रतिनिधि बन कर, 
जा बौद्धिक बालुका पर क्षशिक भावोहगो तथा अस्तित्वों के चित्र विचित्र धरोंदे बना रही है, 
उनके तुणो के कीति-स्तम्भो को काल उतने ही वेग से धराशायी भी कर रहा है । रवीद्धनाथ के 
महत्‌ प्रकाशवान्‌ व्यक्तित्व के सूर्यास्त के बाद युग सध्या के श्र धकार मे भटकती हुई, नयी पीढियो को 
रवीद्रनाथ के महात्‌ उदबोधन के सगीत को समझने के लिए फिर से एक नवीन सौन्दर्य के श्ररुणोदय को 
न्‍म लेना होगा, जहा नये माधुय्य, आन द, प्रेम तथा शाति का ञ्र तर्जगत उनकी प्रतीक्षा कर रहा है 
और मानव-जीवन एव धराधाम को नयी स्व॒रसगति मे बाधकर मानव मन को नवीन चेतन्य के प्रकाश 
लोक मे प्रवेश कराने के लिए आतुर है , जहा कवी दर श्रपती भुवन-मोहिनी वीणा लेकर मदस्मिति से 
उनवे अभिवादन के लिए तत्पर मिलेगे। रवीद्नाथ की काव्य चेतना मानव जीवन में तथा इस धरती 
के श्रागन में मूत होकर प्रतिष्ठित हो सके, काल उसकी श्रपेक्षा कर रहा है । 





रबीन्द्र न |हनन्‍दी सहित्य 


नन्ददुलारे वाजपेयी 


हि गी-साहित्य पर रवी“& के प्रभाव की चर्चा करते हुए आारभ में कुछ मौलिक तथ्यों को 


स्पष्ट कर देना आवश्यक है। जब किसी देह में कोई महात्‌ लेखक या काव उत्प न होता है तब उस 
दंश के अ्र 4 लेखको ओर कवियो पर उसका प्रभाव अ्रनिवार्य रूप से पडा करता है। भारत जेसे बहु 
भाषा भाषी देश में इस प्रभाव के दो स्वर॒प हो जाते है। एक तो वह महान लेखक या कवि जिस 
भाषा मे अपनी कृतिया प्रस्तुत करता है, उसका अनुसरण उसी भाषा के दूसरे कवि और लेखक करने 
लगते हे। समान भाषा भाषियों में यह प्रभाय कभी-कभी विघातक भी होता है। बट-वृक्ष की छाया 
में जैसे दूसरे वृक्ष या पौधे पलप नहीं सकते, उसी प्रकार महान कवि कुछ समय के लिए अपने समध्षामयिक 
ग्रय कवियो को नगण्य कर देता हे, उनकी प्रतिभा स्तब्प हो जाती है और अ्रधिकतर उस महान 
कवि के अ्नुकरण की भूमि के बाहर नहीं जा पाती । बंगाल में बहुत कुछ ऐसा ही हुआ था । इस हृष्टि 
मे कुछ दूरी पर रहने वाले भित भाषा-भाषी उस महान कवि के श्रनुवर्ती न बनकर उससे प्र रणा और 
प्रभाव ही नेते है । हिंदी मे बहुत कुड ऐसा ही हुम्ना है । 
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दूसरी बात समय की है। हिंदी प्रदेशों मे रबी नाथ की रप्राति तब हुई जब १३१३; 
उन्तकी गीताजलि” पर विश्वविरधात नांबेल पुरस्कार! सिला । जिस यिशेष पुस्तक--गीताजाब 
पर यह पुरस्कार दिया गया था, वह कवि के पिकास के एक विशेष अवसर की कृति है। क्दाक्षि 
वह रबी उनाथ की सवश्रेष्ठ काव्य रचना नहीं है, पर तु अधिक यिज्ञापित हांन के कारण १६१३३ 
पश्चात्‌ हिंदी-साहित्य पर गीताजलि-शैली की रचताश्रो का प्रभाव विशेष रूप से पडा। कुछ एसे लखक 
और कवियो को छोडकर जां बगला भाषा में निष्णात थे और रवी उनाय की समस्त कृतियों क 
पारायण कर चुके थे, हिंदी के श्रधिकाश कवियों और लखको ने गीताजलि मे ही प्र रणा ग्रहण का। 
यद्यपि रवीद्ननाथ उनीसवी शताब्दी के चतुथ चरणा से ही साहित्य रचना कर रहे ये, पर तु पूर चानाव 
वर्षों के बाद उनकी आर हिंदी साहित्यिकों का ध्यान श्राकृष्ट हुआ । इसके पश्चात्‌ हि दी साहित्य पर 
रवी द्रनाथ की द्वाप प्राय पद्रह बीस पर्षो तक रही । जिसे हिठी में जायायाद युग” कहा जाता 
बहा वस्तुत हिंदी में रबीद्र के प्रभाव का युग था । सामायत बह प्रभाग १६९१३ १४ से लकर 
१६३३ ३४ तक पाया जाता है । उसके पृ ओर पश्चात्‌ रबीद्ध का प्रभाव नही के बराबर है। उसका 
विस्तार-सेत्र बगला भाषा के विस्तार की अपक्षा कही अतिक है। बिहार के पूरिया जिले से लेकर 
पजाब के मन्य तक और राजपूताने के उत्तरी भागों से लेकर उत्कल के उत्तरी काठ तक हिंदी भाषा 
के कवि आर साहित्यिक फैले हुए हे। इस सम्पूर्ण विद्याल क्षेत्र की साहित्यिक रचना पर रबीद्र का 
प्रभाव आशिक ओर विरल ही कहा जा सकता हे। इस सम्बध मे यह बात भी स्मरणीय है कि कोई 
भी विशिष्ट कवि या लेखक अपनी साहित्य रचना क श्रारभिक चरण मे ही किसी वाहय प्रस्ाव का 
ग्रहण करता है । ज्यों ही उसकी प्रतिभा प्रौढ हो जाती है, यह प्रभाव ग्रहण को ोड देता है शोर 
अपनी स्पतत्र कला का विकास करता है। अतएय हि दी साहित्य मे रवीह्तनाथ की प्र रणा कविया 
ओझोर लेखकों की प्रारमिक क्वतियो मे ही भ्रबिक दिखाई देती हे। आगे चलकर, उच लेखका ग्रार 
कविया का व्यक्तित्व अ्रधिक मोलिक हा गया है और उहाने अपने साहित्य में उसी मौलिकता का 
अभिव्यक्त किया है । 


रबी द्रनाथ के प्रभाव का पहला सूत्र तो उनका व्यक्तित्य ही रहा है-उनकी दीप्तिमान मुख मुद्रा, 
उनकी लम्बी आर सुयि उस्त केश राशि, उनका यिशिष्ठ पहनावा और सबसे बढकर उनका सुशील, 
सुसौम्य व्यक्तित्व, हि दी साहित्यिको के लिए प्रगाढ श्राकर्षण का के: रहा है। जायावाद युग के आ्रारभ 
मे रवीद्नाथ क इस वाहय और आ्ाभ्यतर व्यक्तित्व की उठाया हि दी के कलाकारा पर पडने लगी थीं। 
साहित्यिको की वातालाप को शैली पर रावी-द्रिक शब्दावली का प्रभाव था । असीम” श्रोर श्रतत, 
सखि' और 'सजति! शब्दों का हिन्दी-काव्य मे सहसा इतना प्रचुर प्रयाग हुआ कि साहित्य ससार मे 
कवियों की सज्ना ही असीम” जी और 'अनत' जी हो गई । कवियों ने बहुत से उपताम रवीद्व के 
काव्य से लेकर श्रपनाये । 
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सबसे पहले १६१३ १४ में रायकृणादास की साधना” नामक गद्य काव्य की कृति प्रकाशित 
हुई, जिसमे रबी द्र की भाव धारा और शन्द योजना का सुस्पष्ठ प्रभाव दिखाई दिया । इस इति का 
हिंदी साहित्य मे बडे उत्साह से स्वागत हुआ और अनेक गद्य काव्य लेखक हिंदी काव्य क्षेत्र मे अवतरित 
होने लगे । चतुरसेत शास्त्री, वियागी हरि ओर स्वय प्रसाद” जी ने इस प्रकार की कृतिया लिखी जिनमे 
प्रलक्ष्य प्रियतम क प्रति आत्मनिवेदन की प्रवानता है। गद्य काव्य का बृतन साहित्य रूप रबीद्ध की 
ही देन है । प्रसाद” की आर भिक कविताओं मे विशेषकर “चित्राधार' और 'कानन कुसुम” की प्रद्गति 
संबंधी रचनाओं में रवीद्रनाव की छाया देखी जा सकती है। हम कह सकते ह कि सच्‌ १६२४ तक 
प्रसाट! जी अश्राय प्रभावा के भ्रतिरिक्त रबी द्व क प्रभाव से अनुप्र रित रह है। आयु! काव्य के प्रणयन के 
परचात्‌ यह प्रभाव तिराहित हां गया । इधर बगाल के समीप उकक्‍्ल क माब्यम से मन्यप्रदश के 
टक्षिणाचल में रवी द्वीय काय की मलय गयु क हलके भोके श्रान लगे थे। लोचनप्रसाद पाण्डेय स भी 
प्रधिक उनक छोटे भाई मुऊुट्यर पाण्डेय की कविताञ्रा मे इस मलय वायु की शीतल, मद, सुग व लहर पाई 
जाती ह। स्वय मेंथिलीशरण गुप्त की 'मकार' पुस्तक के गीत रवीच्द्रीय प्रभाव की सूचना देते है । उतके 
जोटे भाई सियारामशरण की “्रार्द्र' मे रवीद्र क आरपान गीता की शैली हृष्टिगत हाती है । इसी 
प्रकार रूपनारायण पाण्डेय की 'पराग” काव्य पुस्तक में रवो द्रनाथ की आशिक छाया दखी जाती है। 


हि दी के प्रमुख उायाव।दी कवि पत और निराला पर रबी द्व का प्रभाव भाषा-योजना, छंद 
चयन तथा अलक्ारों और लयो क॑ माव्यम से दिखाई देता है। इस हम श्रधिक गभीर प्रभाव इसलिये 
कह सकते हे कि इसमे काव्य रूप के भ्र तरग उपकरण भी नियोजित हुए है । निराला के काव्य में 
दिखाई देने याली अनुप्रयास योजना रवी'हनाथ की पनुप्रास योजना के बहुत समीप है । निराला ते 
रवी द्र काव्य के काव्य के श्र तरग और बहिरग की श्रनेकत प्रशसा अपने विविध लेखों और 
'रवीज़ कविता कानत,” नामक पुस्तक में की है। बिहार के श्री मोहनलाल महतो “वियोगी” की 
'एकतारा और “निमाल्य! काव्य पुस्तक रवीद्ध प्रभाव को सूचित करती ह ।। उ होने स्वय अपने को 
रवीदरताव का शिष्य बताया हे । 


हिंदी क॑ कया साहित्य पर प्रेमच द जी के व्यापक प्रभाव के कारण रवीद्रनाथ की छाया 

ग्रपेक्षाकत कम है। पर तु राधिकारमण प्रसाद सिह और प्रसाद! की आरम्भिक कहानियों पर रवी दर 
शैली की आशिक मलक अवश्य मिलती है। रबी नाथ क 'घरे बाहिरे! उपयास का लेकर हिंदी में समान 
विचार हृष्टि क॒ कई उपयास लिखे गये। जैनेद्रकुमार ने भी इस विचार-तथ्य को अपने झारम्भिक 
उप-यासा में अपनाया है । डा० देराज की पुस्तक 'घर और बाहर” तो नाम के झ्राकषण को भी 
छाड नही पाई । इसी प्रकार रवी&गाथ का गोरा” उपणस हि दी मे प्रनृदित हांकर स्वत-त्र कतियो 
में भो अपनी तिचार-हस्टि का पोषण करता रहा है। रवी द्रनाथ के चांखेराली' तथा अय उपयास 
भी हि दी मे अतुदित हुए ओर हि दी क्या शिल्प पर अपना प्रभाव छोड गये है । 
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रवीद्रनाथ की नास्य-कृतिया प्राकृतिक परिवेश से श्रनुप्रारित हे । कुठ पौराणिक नाटका 
के अ्रतिरिक्त उनके अ्धिकाश नाटक ऋतु सम्बधी हे। हिंदी मे “प्रसाद” जी के राष्ट्रीय श्रौर सास्कृतिक 
नाटको के सेन्र मे रवी&लाव का व्यापक प्रभाव दिखाई नहीं देता । पर त्‌ पंत” का जज्योत्स्ता! नाटक 
ओर स्वय प्रसाद” जी का “कामना नाटक रबी & की प्रतीकात्मक नाट्य शेली की पद्धति पर लिख 
गये हे । 

अय साहित्यिक क्षेत्रों मे भी रवीच्द्ध के प्रभाव के श्रवणेष दिखाई देते हे। उनका 'साहित्य! 
शीर्षक समीक्षा प्रबाध श्रब भी व्यापक रुचि के साथ पढा जाता हे। आचार्य रामचद शुक्ल ने रवीद्र के 
साहित्यिक विचारो का भावात्मक बताया है ओर साहित्यिक व्विचन की भूमिका पर सदेह प्रकट किय| 
है, फिर भी छायायराद युग की समीक्षा मे उसके कृज् तत्व प्रत्यक्ष या अ्रप्रत्यक्ष रीति से स्वीकार 
किये गये हे । 

रबी द्र का साहित्य यद्यपि बगाल की शस्य श्यामला-भूमि पर अ्रवर्तारत हुआ है, और वहा 
के प्रादेशिक जीवन की बहुविध रोचक और रगीन रूपरेखाग्रो से समावत है, परतु वे चारिक दृष्टि से 
रवीज् केवल बग देश के कवि नही हे, उन पर भारतीय-दर्शन ओर विशेषकर उपनिषदों का गहरा 
प्रभाव है। कबीर और वेष्णव कवियों की भावधारा और गीतात्मक रचत्रा पद्धति से सभ्पूण रवीद- 
काव्य श्रनुप्राणित है। इसके श्रतिरिक्त रवीच्छताय पर श्र ग्नेजी और यूरोपीय साहित्य का भी यथैष्ट 
प्रभाव पडा है । इ ही सावदेशिक प्रभावों के कारण रदीद्नाव सार्वभौम या विश्व काव भी कहे गये 
हे । हिंदी के छायावादी-काव्य मे इसी प्रकार के देशी और विदेशी प्रभाव विद्यमान हे। विशेषकर इस 
युग की प्रगीत शैली उन्ही उपकरणो से निमित है। उायावाद-काव्य-युग का प्रगीत-काव्य-युग कहना बहुत 
अनुपयुक्त न हांगा । इस सम्पूर्ण प्रगीत-पद्धाति का विकास रवीन्द्र की काव्य-साधना के विकास की भाति 
ही सावदेशिक आधार पर हुआा है । 


जीवन के वाह्म, राजनीतिक आर सामाजिक प्रभावों से निर्मित होने वाले हिवेदी-युग का 
काव्य छायावादी युग में अधिक अतरग ओर अ्तम्रु ख होने लगा था। प्रचारात्मक राजनीति और 
राष्ट्रीयता के स्थूल प्रभावों के स्थान पर अधिक मल्यवान सानवीय तत्वों का सन्विश इस काव्य में हुआा 
है। रवी नाथ ने भी सामयरिक राजनीति ओर राष्ट्रीय आ्रदोलन से दूर रहकर श्रपनी काव्य साधना 
सम्पत्त को थी। हिंदी के ापावादी-काव्य मे भी उसी पथ का अनुसरण किया गया है। हिन्दी-साहित्य 
को यह नया साड देते में रबी दनाथ की प्रतिभा, उनकी जीवन-हष्टि और जीवन साधना का सम्यक 
योग हम सभी स्वीकार करते है। 


सबीन्द्रनाथ और हिन्दी 


विनय मोहन शमा (डा०) 


खूब १६२४ या २५ की बात है। उन दिनो में हि दृ विश्वविद्यालय का उात्र था। एक दिन 
सहसा सुत पडा, रबीद्रताथ विश्वविद्यालय के उपाधि वितरण समारोह मे प्रमुख भ्रतिथि के रूप में श्रा 
रहे है । हृदय आनदातिरेक से स्पा दत हो उठा। समाराह-दिवस की प्रतिदिन प्रतीक्षा करने लगा । 
मेर पडौस में श्री माधव (बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के वर्तमान सचालक) का कमरा था, जिसमे छात्रावास 
के दो चार साहित्य प्र मी दात्र एकत्रित होकर रबी 4 की 'गीताजलि' के मावुर्य का रसपान किया 
करते थे। प्रसगयश यह भी चचा डझिंड जाती कि गीताजलि' के भावो पर कबीर के पदां की छाप 
स्पष्ट है । और इसका आवार यह था कि कवीद् ने कबीर के पदो का श्र ग्र जी मे सुदर अनुयाद 
प्रस्तुत किया जिसका विदेशों मे भी स्वागत हम्मा था । हिंदी जगत में ज्यों यह प्रमाद फैला रहा। 
हिंदी के प्रसिद्ध श्रालोचक भी यही प्रचार करते रहे | बाबू श्यामसु दर दास ने लिखा हे--बगाल 
में वर्तमान कवी द्व रवीद्र को भी कबीर का ऋण स्वीकार करना पडेगा । अपने रहस्यवाद का बीज 
उहोने कबीर में पाया किंतु उसमे पाश्चात्य भडकीली पालिश भी की है। भारतीय रहस्यवाद 
को उहोने पाश्चात्य ढंग से सजोया है । इसी से यूरोप में उनकी इतनी प्रतिष्ठा हुई है । 
सच बात ता यह है कि कबीर से परिचय प्राप्त करने के पू्व ही उन्हाने अपनी रहस्य-भावना-सिक्त 
“गीताजलि की रचना कर डाली थी । हा तो कह रहा था रखी द्र के काशी आगमन की बात। चिर 
प्रतीक्षा क बाद वह दिन, वह क्षण भी आया, जब लम्बे चोगे मे सफेद दाढी ओर बाल वाले छरहरे 
लम्बे गौर बदन कवि हर्ष-निनाद के बीच मच पर पधारें और हम सब के मस्तक श्रद्धा से नत हो गए । 
ऐसा लगा मानो किसी स्पर्ग दुत का भूतल पर आगमन हुआ है । 3 होने नपे तुले शब्दों में स्तातकों को 
उपदेश दिया । वे स्नातक थ्राज जहा भी होगे अपने भाग्य को सराहते होगे, क्योकि रोम्या रोला के शब्दों 
में सो आत्मा मे रचतात्मक कार्य की अग्नि जागृत करने को दूसरी शआ्रात्मा से आने वाली एक चिनगारी 
ही बहुत हाती हे। उस समय हमने यह कल्पना नही की थी कि भारत गीघ्र स्वाधीन होगा और इस 
विश्वक्+ के एक गांत का राष्ट्रगीत के रूप मे स्‍्वोकार करेगा। फिर भी हम विश्वविद्यालय में 
पहचकर उनक सम्बंध में पराइचा ये साहित्य मर्मज्गो के विचारों से भ्रवगत हो यह जान चुके थे कि जो 
व्यक्ति आज हमारे बीच है उसका आत्क पाश्चात्य साहित्य जगत मे भी छाया है। यूरोप के महान्त से 
महान साहित्यिक ने उतकी “गीताजलि” का “सब था नवोन और अपूब ” प्ोषित किया । साथु एड्रज 
के वे मस्मरण स्प्रति पटल पर खिच आ्राये जिनमे उन्होंने लिखा या कि जब कवि इ गलेण्ड मे थे, 
प्रसिद्ध कलाकार रायेस्टित के यहा एक रात विश्व त कवि यीटस ने कवि की कविताश्नो का श्रमुख 
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साहित्यकारों के बीच पाठ किया था, जिसे सुनकर श्रोता मण्डली झूम झूम उठी थी श्रोर उनकी अनुभूति 
की तुलना जैली, कीटस, वर्डासवर्थ श्रादि से की थी । 

उस सप्रय हिंदी में झायावाद-रहस्यवाद का बोलब्राला ॥। तरुण कि अपने अटपटे गाता 
में भी इसी भाव का व्वनित करता था| हिदी के प्रतिष्ठित समीक्षक उत्त पर भिन सिन रूपा मे 
व्यग वषा करते थे। कहा जाता-'यह ता रवीपए की उाया हे बगला की जूठन', आग्ल रोमेण्टिक 
कवियों क्य प्रभाव हे” । इन व्यगाभिव्यक्तियों मे कुड तथ्य भी था। हिंदी के मूर्धाय कवि 'निराला', 
सुमित्रानन्दन पत, प्रसाद श्रादि नए ढग की कमिता करने के लिए वहुत बदनाम थे। “निराला” की ता 
शिक्षा-तीक्षा बगाल में ही हुई थी और उतर पर रवीख का रग चढा भो था । कानपुर से प्रकाशित हान 
वाली “प्रभा में सम्भवत स्त्र० बालकृप्ण शा नय्ीना ने निराला! की रचनाओं में कवी दर” की 
भाव-ठाया का उद्घाटन भी किया था। प्रसाद! और 'पत”! पर भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष 'रपी £' का प्रभाव 
दिखलाई देता है। 'निराला' न अपने एक लेख में 'पत'ः और रपीद्रनाथ के भाव-साम्य पर चचा भी की 
थी। महादेती की कविताओं में उपनिषदों की भाव थारा के बीच रयी द्व की भाव-लहरियो की बिउुलन 
भी देखी जा सकती है। यद्यपि हिन्दी मे गद्यगीत गीताजलि' के प्रकाश मे श्राने के पृ५ ही लिखे जान 
लगे थे पर इसे मानने में कोई सकीच नही होता चाहिए कि उनके श्रत्यधिक चलन में गीताजलि' 
की प्र रणा निश्चय थी। हिंदी मे कवि के स्वर्गवास के समय तक निम्न ग्रथ अतुदित हो चुके थे- 
आख की किरकिरी नटी पूजा, मेरा बचपन, अचलायतन, आश्चर्य घटना, रवीन्द्र कविता-कानन, 
ईद का चाद, रगीद कथा-ऊु ज, राजरानी, कुम्रुदिती, राजषि, ग्रथ-ग्र॒ुल्द़ (चार भाग), राजा शर 
प्रजा, गीताजलि, रूस की चिट्ठी, गोरा, विचित्र वध्‌ रहस्य, घर और बाहर, विचित्र प्रबंध, चार अध्याय, 
व्यग्य फोतुक चिरक्रमार सभा, शिक्षा कैसी हो ?, चित्रागदा, षोडशी, जीवनस्प्रति, समाज डाकघर, 
विश्व परिचय, प्राचोत साहित्य, स्वदेश, माली, साहित्य मुकुट हास्प कोतुक व मुक्तधारा । 

हिंदी पे आलावना-साहित्य पर कंत्रि के साहित्य” और प्राचीन साहित्य” नामक ग्रायों का 
भी कम प्रभात्र नहों पडा। प्रभाववादी आलाचनाए उनसे अधिकाशय मे प्रभाषित है। 'प्राचीन साहित्य मे 
कवि ने साहित्य-उपेलिताश्रो के प्रति जो कहण उद्गार प्रकट किए है उनसे अनुप्रारिति हो “सरस्वती” 
सम्पादक आचार्प महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की उपेक्षिताए लेख लिखकर हिंदी कतब्रियो 
का व्यान उमिला' को आर विशेष रूप से श्राकबित किया, जिसका परिणाम मेथिलीशरण ग्रुष्त का 
'साकेत” श्रोर स्व० बालकृप्ण शमा की “उम्मिला! है। 


हिंदी के सम्बाय में गुरुदेव उदार विचार रखते ये । प० बसारसीदास चतुर्वेदी जब तक 
कलकत्ते रहे, हिदो-भा।पता को श्ाति निक्तन की यात्राए कराते रहे । एक बार जब (डा०) 
मावतवान बतवेंदी और श्री जैनेद्र उतके पास पहुचे तो उन्होने उनसे कहा--“ मै चाहता हू 
हि झी के साहित्यिक हमारे साथ रहे । में हिंदी को एक सजीव भाषा बनाना चाहता हू ।” कत्रि हिंदी 
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ढ और लिख लेते थे ओर काम चलाऊ बाल थी नेते ये। जब महात्मा गधी के प्रयत्न से 
रैराष्ट में गुजराती रहिए पम्गेणए हुआ था, तब कवी द्व को आर्मा त्रत किया पया या और महात्माजी 
;+श्राग्रह से उहोने 'बगाली-हिंदी' मे भाषण भी दिया था। सव्‌ १९१३ म जब कवि का >िव्वि 
प्रहित्य का नोवेल-पुरस्कार' प्राप्त हआ था तब हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठ का तथा लेखक स्व० प० 
लांचत प्रसाद पाण्डेय ने उनका पत्र द्वारा अभिनदन किया था, जिस का उत्तर उ होन हिंदी मे ही 
दिया वा। उसे श्री रामेश्वर ग्रुरु ने 'धर्मयुग' के ६ श्रगस्त १९६१ के श्र क में प्रकाशित कराया है । 
वह इस प्रकार है -- 
मह॒दय महोदय, 

यद्यपि ईश्वर की कृपा से हमको आ्राज सम्मान प्राप्त हुई है तवरापि हम अपने को सबविध 
सम्मात के अग्रोग्प हि सममते हे । विशेष यह भी है कि कवि को काई सम्मान की भ्रावश्यकता है भी 
नहा । हमारे परम देवता के चरण कवल पर जो गीताजलि हम अ्रपण किये है उस से उन्तकी प्रसन्नता 
ग्रोर हमारी अन्तर की प्रसवता ही से हमारा जीवन घय है। पर आप ऐसे सज्जनो की भ्रम्यधना के 
ब्रयोग्ग होने पर भी आपकी प्रसन कृपा प्राप्त कर हम निज को परम ध-य समभते हे । कितने कवि 
हो गए है, कितने मौजूद हे, कितने श्रागे होने वाले हे पर श्राप लोगो की सप्र मे शुमकाक्षा दुलंभ ही हे । 
इतने दूर से इतनी प्रसत्तता और पविन्न- ग्रामबेली कुसुमोपहार प्राप्त होकर हम यथार्थ धय है। 

भगवान आपको नित्य कल्याण प्र रणा किया करे और ग्रानदम्ृत रस से नित्य तप्त रखा 


करे | 

बुक्ल चतथी मार्गशीषेया भवदीय 
भबत १९७० प्रीति पत्र सम्मानित 
शातिनिकेतन “भी रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


प० बनारसीदास जी चतुबदी से उन्होने एक बार हिंदी की प्रशसा करते हुए कहा था कि 
मुझ कृत्रिम और अलकार बोभिल रचनाएं नही रुचती | बिहारी सतसई” उहे रुचिकर नही प्रतीत 
हुई । क्योंकि उसके कुञ् दोहों के अ्रनेक श्रथ निकलते है जो विवादास्पद हं। हिंदी-मर्मी सत कवियों 
से भी वे क्षितिमोहन सेव के मान्यम से परिचित हो गए थे । । हिंदी के अव्ययन अबव्यापन के लिए 
उहोत शातिनिकेतन में हि दी-भयन की स्थापना की थी जहा डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी जेसे चिद्वानों 
ने हिंदी सत वाह मय का श्रष्ठतम शोध कार्य किया । शुरुदेव की इछ्ग थी कि हिंदी भवन! 
में हिंदी के मूर्धन्य विद्वान स्थायी रूप से ठोस साहित्य-कार्य करे । द्विवेदी जी के बहा से 
चले जाने के पश्चात 'भत्रन' में आज डा० तोमर, श्री रामपूजन तिवारी, श्री मोहनलालवाजपेयी हिंदी 
प्रध्यापन तथा साहित्य निर्माण का कार्य कर रहे है। 
के 





रामपूजन तिवारी 


रवीदवाथ ने प्र म सबधी बहुत से गीत लिखे है। प्रेम सम्बधी इन गीतो मे मिलन, विरह 
अ्रभिसार तथा प्रेनी की भिन-भिन मनोदशाप्रों के रूप देखने को मिलते है । लेकिन इन गीतो मे 
प्रेम का जो स्वरूप प्रकट हुआ है वह जैसे हमारी पकड मे आकर भी|पकडाई नही देता । वह हमारे हृदय 
का आलोडित तो कर जाता है, रस-सिक्त तो कर जाता है, उसकी हमे अनुभूति भी होती है फिर भी जेम 
वह हमारे लिये अननुभूत ही रह जाता है, हमारी पकड के बाहर ही रह जाता है । गीतो के कुछ 
उदाहरणो से यह बात स्पष्ट हो जाती है । 


प्र भिका प्रियतम की प्रतीक्षा करती हुई बडी उत्कठा एव आतुरता से उसका पथ निहार रही 
है। वह जानती है प्रियतम उसे कृतार्यो कते बाहर निकला है क्योंकि उसके वक्ष में प्रियतम के पथ की 
वाणी ध्वनित हो रही है। सागर के त्ट पर, वन क॑ छार पर कब, कहा यह आया, श्राकाश जसे इसी 
बात को कानाफूसी कर रहा है। प्रियतमा को इस बात से दुख हो रहा है कि इतनी दूर उसने घर बाधा 
है और उसके पास पहु चने के लिये प्रियतम को न जाने कब कितना घूमकर आना होगा । अपनी इस 
बेबसी मे वह और कुड्ध नहीं कर पाती इसलिये उसने अपने हृदय को बिछाकर सारा पथ ढक दिया है 
जिसमे उसकी व्यथा पर प्रियतम के चररा पडे | 


मे ये बाहिर हल आमि जानि, वक्षे श्रामार बाजे ताहार पयेर याणी ॥। 

कीथाय कबे एसंछे से सागर तीरे, बनेर जेषे, आकाश करे संडइ कयारइ कानाकानि ।। 
हाथ रे, आमि घर बेंवेजि एतइ दरे, ना जानि तार श्रासते हबे कबे कत घुरे। 

हिया आमार पेते रेवे साराटि पथ दिलेम ढे के, आमार व्यतवाय पद्क ताहा चरण खानि ।। 


इसी प्रकार आधी वाली रात में श्रभ्िसार के लिये निकलने याले 'परापसखा, बबु' के लिये 
प्रियतमा अपना द्वार खालकर बार-बार रास्ते की आर देख रही है । हताश-जैसा श्राकाश क्रदन 
कर रहा है और उसकी आ्राखो मे नीद नहों है। बाहर वह कुछ भी देख नहीं पाती और बराबर यहां 
सोचती है कि प्रियतम का पथ कहा है। उस समत्र किस गहन वन के किनतार, किस गभीर अर धकार 
में दूर “ह किस लदी का पार कर रहा है। 
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ग्राज भडेर राते तोमार अभिसार, परानसखा ब धु ह आमार ।। 

ग्राकाश कादे हताश सम, नाद ये घुम नयने मम, दुयार खूलि हे प्रियतम, चाइ ये बारे बार ।॥। 
बाहिरे किउ देखते नाहि पाइ, तोमार पथ कांयाय भावि ताई ।। 

सुदूर कोन नदीर पारे गहन कोन यनेर धारे,गर्भीर कोन अ्र धकारे हतेछ तुमि पार ।। 


कितु प्रंमिका का दुर्भाग्य| वह आता हे ओर उसे दरवाजे से ही निराश लोट जाना पडता 
है । कभी 7ह प्रेमिका के निकट आता हे लेकिन घोर रिद्रा में बेखबर पडी हुई वह उसका स्वागत 
वही करती । कभी उसके आलस्य के कारण, कभो उसकी निद्रा के कारण प्रियतम से उसका मिलन 
नहीं हो पाता । समय चूक जाने पर डह पद्धताती है, अपने को कांसती है। अपने इसी टुर्भाग्य क एक क्षण 
का याद करती हुई प्रिगतमा कहती हे, सुन्दर, लाल रग के पारिजात पुष्प को हाव मे लिए हुए झाज 
प्रात काल तुम आए थे । सारी पुरी निद्रा मग्न थी, रास्ते मे कोई पथिक नही था और तुम अपन सोने के 
रथ पर श्रक्ले चले गए । एक बार हक कर अपने करुण नयनो से तुमने मेरे व।तायन की ओर देखा।' 
फिर प्रियतमा कहती है कि उसके आने का पता उसे इसलिये चला कि उसके सपने न जाने किस गध से 
भर गये थे श्रौर उसके कमरे का अबकार न जाने किस आनाद से काप उठा यथा तथा धूल में पडी 
हुई उसकी वीणा न जाने किस आघात से अनाहुत बज उठी थी । वह फिर कहती है कि कितनी बार 
उसन सोचा कि उठू श्लोर आलस्य का त्याग कर बाहर निकलू लेकिन जब उठी तब तक प्रियतम चले 
गए ये। शायद अ्रब उसे प्रियतम के दर्शन नही होगे । सु दर आ्राज प्रात काल आये थे । 


सुन्दर, तुमि एसंडजिले आज प्राते, अरुण वरण पारिजात लये हाते । 
निद्वित पुरी, पथिक बिल ना पये एका चलि गेले तोमार, सोतार रथे-- 
बारक थामिया मार वातायन-पाने, चेयेछिले तव कर्ण नयन पाते 

सु दर, तुमि एसेडिले आज प्राते । 

स्वपन् आ्रामार भरेडिल कात ग थे , घरेर आधार केपेछिल की श्रावदे । 
श्ुलाय-लुटानों नीर+ आ्रामार यीणा, बेजे उठेजिल अनाहत की आपाते । 
कतबार श्रामि भेबेड्िनु उठि उठि, भ्रालस त्याजिया पथे बाहिराइ छुटि, 
उठितु यखन तखन गियेद्र चले--देखा बुक्ति आर हल ना तोमार साथे । 
सु दर, तुमि ए्सेजिले आ्राज प्रात 


इसी प्रकार अ्रथ एक गीत मे प्रेमिका की निराशा और स्वय अपने ऊपर उसका श्राक्रोश 
श्रत्य त ही करुण रूप में मर्त हो उठ है। अपने भाग्य को दोष देती हुई अपने आपको कोसती हुई 
प्रे मिका ऊहती है कि मेरे पाइ4 में आकर यह बैठा था फिर भी में नही जगी। में भ्रभागिनी हू । केसी 
मेरी नीद थी। वह नीरव रात्रि मे आया था और उसके हाथ में वीणा थी । मेरे सपने मे वहु गभीर 
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रागिनी बजा गया ।” वह फिर कहती है कि 'जागकर देखती हु कि उसकी ग ध दक्षिण पवन को 
मत्त बना घूम रही है, उससे अर घकार भर उठा है। किस प्रकार मेरी रात बीतेगी। निकट पाकर 
भी उसे निकट बही पाती ।” वह फिर पूछती है कि क्यो” जी उसकी माला का स्पर्श हृदय को क्यों 
नहों लगा।? 


से ये पाणे एसे बसेडिल, तव्रु जागिनि । 

की घुम तोरे पेयेछिल,हतभागिनी । 

एसेडिल नीरव राते, वीणाखानि छिलहाते 

स्वपन माझे वाजिये गेल, गभीर रागिनी । 

जेगे देखि, दखिन हाश्रोया, पागल करिया 

ग॒ध ताहार भेसे बेडाय आधार भरिया । 

केन आमार रजनी याय, काछे पेये काछे ना पाय, 
केन गो तार मालार परश, बुके लागेनि । 


वास्तव में इस प्र म में आकुलता है, प्र म की मधुर व्यथा है तथा प्रबल और गभीर आकर्षण 
है लेकिन उच्छच_बास आतिशय्य नहीं । एक गीत मे प्र म का यह स्वरूप मुखर हा उठा है। प्रेमिका अपनी 
सखी से कहती है कि सखि, 'बलि जाऊ ', मुझे बासुरी के सुर मे किसने पुकारा है। सोचा था घर मे 
रहृगी कहीं भी नहीं जाऊगी। लेकिन वह देखो, बाहर बासुरी बजी, बोलो क्या करू । सुना है 
यम्रुता किनारे किस कु जबन में मद समीर में सथ्यावेला बासुरी बजती है। सखि, तुम' लोग श्रगर 
जानती हो तो मुझे रास्ता बता दो । मै जाकर उसके मुख की हसी देख और फूलों की माला पहना 
उससे कह आराऊ तुम्हारी बासुरी मेरे प्राणो मे बजी है। 


इस प्रम मे तीत्रता तो है लेकिन लौकिक प्रेम की इद्रियासक्ति नहीं। यह प्रोम झीद्वियातीत 
तथा अलौलिक है। इस प्रेम के स्वरूप को समभने के लिए रखी द्रनाथ के दृष्टिकोण को समभना 
आ्रायहयक है। रवीद्रनाथ पर उपनिषदों का बहत अ्रधिक प्रभाव हे। साथ ही अन्य रहस्यवादी कविया 
प्रोर साधको से उनके विचार बहुत दूर तक मेल खाते है। उपनिषदो मे ब्रह्म को रसस्वरूप कहा गया 
है---रसो 4 स । उसे आनद स्वरूप कहा गया है और कहा गया है कि 'आ्रनाद रूपममृत यद्विभाति।' 
अर्थात्‌ सृष्टि मे जा कुड प्रकाशित हो रहा है यह उसी श्रानद का अमृतरूप है । समस्त सत्ता उसी 
आनन्दमय सत्ता की ग्रनिव्यक्ति है। प्रकृति का सौदर्य उसी श्रानद का व्यक्त रूप है। कवि ने अनुभव 
किया है कि एक अ्रनत महिमा एवं सौदर्य समस्त जगत के कश करा मे परिव्याप्त है तथा सीमा के इस 
सौन्दर्य के पीछे उस असीम का सौदय ही उद्भासित हो रहा है। इस सोन्‍्दर्य, इस प्रेम को कवि ने 
प्रत्यक्ष किया है। कवि ने नाता स्तलो पर अपनी इस अनुभूति का उल्लेख किया है। भ्रपनी इस अनुभूति 
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# जिक्र करते हुए कवि ने 'जीवन स्मृति” मे लिखा है कि “ मेरे मत मे एक अनुभूति का उद्धव हुश्रा 
क अ्रत्तर की किसी गभीरतम ग़ुहा से एक सुर की धारा बहती हुई देश-काल का श्रतिक्रमण कर रही 
* झ्रौर फिर देश काल से टकराकर प्रतिव्यति के रूप मे उसी श्रानद स्रोत मे लौट जाती है। भ्रसीम की 
श्रोर लौठते समय यह प्रतिध्यनि ही हमारे मन को सौ द्वर्य से व्याकुल कर देती है । सौदय की व्याकुलता 
गही हे। श्रसीम से बाहर जो सुर सीमा की ओर ग्राता है वह सत्य है, वही मगल है । वह नियमों मे 
बंधा है। उसका स्वरूप निर्िष्ट है। इस सुर की जो प्रतिब्वनि सीमा से श्रसीम की शोर फिर लौटी 
वा रही है, वही सौदर्य है, वही आनद है । ससीम और असीम के बीच यह लीला सव दा 
चल रही है। कवि ने 'आवर्तन” कविता में ससीम और असीम के पारस्परिक ब्राकर्षण की चर्चा 
करने हुए कहा है कि असीम ससीम को निविड भाव से पाना चाहता है और सीमा अपने को असीम मे 
खो देना चाहती है । 


असीम से चाहे सीमार निविड सज्भ, सीमा चाय ह॒ते अ्रसीमेर मारे हारा। 
सीमा और असीम की इसी प्रणय-लीला ने रवीद्वनाथ के प्र म-गीतो मे रूप ग्रहण किया है। 


रहस्यवादी साधक और कवि मानते है कि परमात्मा परम-सौदर्य, परम ग्रानद और परम-सत्य 
है भर प्रकृति के कश-करा में उसी का सौन्दर्य परिव्याप्त है। वे यह भी मानते है कि परमात्मा प्रं ममय 
है और प्रेम का आनन्द पाने के लिए उसने जीव की सृष्टि की । मनुष्य के हृदय मे उसने इसीलिये 
प्रेम उत्पन किया कि वह उसका उपभोग कर सके । यही कारण है कि एक होते हुए भी अनेक रूपों 
में उसने अपने आपको अभिव्यक्त किया । सूफी साधक कहते हे कि वह परम सौदय अक्ले था और 
उसके उस सौन्दर्य का श्रानाद उठाने वाला कोई नही था। वह छिपा हुआ खजाना था लेकिन उसके 
भीतर यह व्याकुलता थी श्रतएव इस सृष्टि की उसने रचना की । जीव उसका श्र श है । परमात्मा ही 
उसका आादि-कारण है । अ्रतएव जीव बराबर इस बात के लिये प्रयत्लशील रहता है कि वह उसी मे लौट 
जाय श्र उसी मे विलीन हो जाय । उसकी यिलीन हो जाने की यह श्राकुलता रहस्यवादी कवियों की 
रचनाग्रो मे रूपायित हुई है। आत्मा श्रोर परमात्मा की यह प्रणय लीला सबंदा चल रही है और इस 
प्रेम की विजेषता यह है कि दोनो ओर प्रेम की तीव्रता और मिलन की उत्कठा बनी हुई रहती है । 


खीद् ने मनुष्य की सृष्टि का कारण बतलाते हुए कहा है कि मेरे भीतर तुम्हारी लीला 
चलेंगी इसीलिये तो मै इस ससार में आया हू ।! 


ग्र।म।र माके तोमार लीला हब॑, ताई तो आमि एसेछिएइ भवे । 


रबी द्रताथ कहते हे कि उनके बिना परमात्मा का प्र॑म, साथ क नही होता इसीलिये वे उनके 
जीवन मे आते है । उनके हृद- में रस का वेला चल रहा है और उही को लेकर त्रिभुवनेश्वर ने इस 
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सृष्टि का निस्‍्तार किया हैं । परमात्मा की इच्छा ही नाना रूप वारण कर मनुष्य के जीवत मे तररे 
होती रहती है। उसी के हृदय को पाने के लिए वे राजराजेब्वर होकर भी मन को हरने वाला व 
धारण कर उब त्र फिर रह हे श्र भक्त के साथ जहा यह सम्मिलन घटित हांता हे वही उनकी मर्ति पूर्ण 
प्रकाग़ पा रही हे । 


कवि आगे कहते हे कि “ जिस दिन सो दय अतरात्मा को छू लेता हे उसी दिन उसके 
भीतर से असीम उद्भासित हो उठता हे। उसी क्षण जेसे सम्पूर्ण मत गान गा उठता है, कि 
नहीं, नही, यह केवल वर्ण नहीं, यह केवल ग ध नही, यही तो अम्नत है, यही उनकी विश्वव्यापी प्रसाद 
की धारा हे। यही श्रानाद है, यही प्रसाद है |” यही देखता यास्तय में देखना रैे। इस सत्य को प्रत्यक्ष 
कर ही हम जगप्‌ में लहराती हुई आ्रानद धारा को देख सकते हे तथा उस परम-प्रियतम की लीला तथा 
उसके सौ दर्य का श्रानद उठा सकते है । कवि का कहना है कि सीमा के भीतर असीम अ्रपना धर बजाता 
3 इसीलिये उसके भीतर भअ्रसीम का प्रकाश इतना मधुर हा उठता हे । 


सीमार मार्क, असीम, तुमि बाजाओ प्रापन सुर--- 
आमार मण्ये तोमार प्रकाश ताइ एत मधुर । 


इस विराट प्र॒म का परिचय देते हुए रबी दताथ ने स्वय कहा है कि हे हृदय को हरने वाले 
पत्तियों मे सोने के रग का प्रकाश नाच रह, है, मंत्रुरिमा से भरे हुए श्रलसाए बादल तिरते जा रह हे, 
देह मे लगती हुई हवा श्रमुत का वपण कर रही हे यही ता तुम्हारा प्र म है । प्रभातकालीन आ्रालांक की 
धारा पे मेरे नयन तिर रहे हे। यही तो तुम्हारी प्र मं की याणी मेरे प्राणों मे आई है। तुम्हारा ही मुख 
वह भुका हुआ है । तुम्हारे नन्न मेर म्रुख १र लगे हुए है। आज मेरा हृदय तम्हारे चरणों का स्पन 
किए हुए है । 
एइ तो तोमार प्र म, आंगो हृदयहरणा, 
एइ ये पाताय आलो नाचे सोनतार वरण। 
एइ ये मधुर आलसभरे मेव भेसे यात श्राकाश- परे, 
एडये बातास देहे करे अमृतक्ष रण--- 
एइ तो तामार प्रेम, ओगों हृदयहरण । 


यही वह अलो'केक प्र म का साम्राज्य है जहा विरहु मिलन, मान-अभिमाव की लीला चल 
रही है। यह हमारी दुनिया का होते हुए भी हमारी दुनिया से अलग का है। इस प्रे मे को पाने वाले को 
व्याकुलता परिचित हाते हुए भी अपरिचित है। इस प्रेम का पात्र उस प्र भ की तष्णा मे कहा जाएगा 
यह नहीं जानता । उसके लिए पथ भी जाना हुआ नहीं है फिर भी प्रजकार में सने घर मे रहना उसके 
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लिये कठिन है । उसका मन नही मानता | भर फर बरसने वाली वपा, निविड श्र धकार तया जलसिक्त 
पवन जैसे कमी किसी की वाणी उसके कानों में लाते है और कभी नही लाते । 


साधारणत रबवो द्वनाथ के प्र म सम्बधी गीतो मे उसके इसी स्वरूप का चित्रण हुआ है। वसे 
किसी किसी नाटक में प्र म का लोकिक रूप भी देखने को मिल जाता है । 'चिरकुमार सभा” नाटक 
(सव्‌ १९०४ ई०) में तथा अय नाटकों में कही कही कु ऐसे प्र मं गीतो का भी परिचय हमे मिल 
जाता है जो उन गीतो से भिन हे जिनकी चर्चा हम अभी तक करते रहे हे । लेकित रवीद्रनाथ के गीतो 
में इस प्रकार के लौकिक प्र म॒ की चचा गोण ही है। 'चिरकुमार सभा' के एक गीत से हम उस प्रकार 
के गीतो का सहज ही श्रनुमान कर सकते है। वह गीत कुछ इस प्रकार का है जिसमे नायिका से कहा 
गया है--प्रिये, अलको में कुसुम न देना, केवल कबरी को ढीला बाधना, काजल विहीन सजल नयनों से 
मेर हृदय द्वार पर आघात करना । भ्राकुल भ्र चल से पथिक के चरणो से मरण की फास लगाना । हैं 
निप्ठरे, बिना वाद-विवाद किए जो मन की साथ हो चुपचाप पूरी करना। बिना भूषण के ही आाग्रो, 
ग्राग्नों, उसमे कोई दोष नहीं । जो भी आवे आए अ्रपना रूप तम प्रयास किए बिना ही सजाना । केवल 
ग्राखो के कोनो से हसी का श्राधात कर आऊुल हृदय को विमृढ करना । 


अ्रलके कुसुम ना वियो, 

शुधु शियिल कवरी बाधियो । 
काजल विहीन सजल नयने 
हृदय दुयारे ध्या दियो ।। 
ग्राकुल आचले पथिक चररणे 
मरणेर फाद फादियो--- 

ता करिया वाद मने याहा साध, 
निदया, नीरवे साथियों ।। 

एसो एसो विना भूषणोेइ, 
दोष नेइ ताहे दोष नइ, 

ये आये आसुक ओई 

तब रूप श्रयतन छादे छादियो । 
शुधु हासिखानि श्राखिकोरो 
हानि उतला हृदय धादियों ।। 


प्रेम का यह स्वरूप रवीद्धनाथ के गीतो मे कम ही देखने को मिलता है। 


कर 
रनान््रनाथ 


नदी गौर 


सष्ट्रभाषा (8 
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शिवपूजन सहाय 


कृवीद रवी द्र की शती जयती के उपलक्ष्य मे हिंदी के श्रनेक पत्रों ने अपने 
सुसज्जित विज्येषाक प्रकाशित किये है । श्रभी तक वह क्रम चल ही रहा है। विशेषाको के 
ग्रतिरिक्‍त पत्र पत्रिकाओं के साधारण अ्र को मे भी हि दी के साहित्यकारों ने महाकवि पर 
ग्रसरय लेख लिखे हं। कई विद्वानों ने यह भी स्पष्ट लिखा है कि महाकवि को हिंदी के 
कबीर, दादू, विद्यापति श्रादि कवियो स बहुत प्र रणा मिली यी और इन हिन्दी कवियों को 
रचनाओ्रों से महाकवि प्रभावित भी हुए थे। हि दी पत्रो मे ऐस भी लेख निकल चुके है जिनमे 
प्राचीन सत और भक्त तथा शज़भारी कवियो की रचमाश्रो के उद्धरण देकर महाकवि की 
तदनुरूप रचनाशो का तुलनात्मक अ्रध्ययन उपस्थित किया गया है। कितु यह बात श्राज तक 
किसी ने कही नहीं लिखी कि महाकवि ने अपनी क्सी ऐसी रचनः में उन हि दी कवियों का 
आसार श्र गीकार किया है या नही । श्राभार न सही नामोल्लेख ही सही । रवीद साहित्य 
क विशेषज्ञ ममज्ञ विद्वाव भी इस बात पर मौन साय रह गये हे । इस विषय में हिंदी 
पाठका की जिज्ञासा अभी तक शात वही हुई है । 


महाकवि के सम्बंध मे हि दी साहित्य सेवियों ने ही एह भी लिखा कि वाल्मीकि 
प्रौर कालिदास के बाद श्राज तक महाकवि के समान कोई कवि हुआ ही नही । हि दी पाठकों 
को यह भी जानने की उत्कण्ठा है कि हिंदी के साहित्यकारों को श्रपना यह मत प्रकाशित 
करते समय सस्कृत के कई श्र य समर्य कवियों ओर हिंदी के कबीर, तुलसी, विद्यापति श्रादि 
का व्यान या या नही। यदि इन प्राने लोकप्रिय कवियों का स्मरण रहते हुए भी उक्त मत 
व्यक्त किया गया तो हि दी पाठका का दका समावान अ्रब करेगा कौन ? वे प्रइन करते 
फिरते है, पर कोई उ ढ़ सतुष्ट नहो करता । वे इतना तो जाते ही हे कि प्रत्येक कवि अपने 
पूर्ववर्ती कवि 4 प्रभावित और अनुप्राणित होता है, भने ही चह इस तथ्य को स्वीइृत करने 


६ की सहृदयता या उदारता न दिखाबे, पर वास्तविकता कभी छिप नहीं सकती । यह भी माती 


हुई बात है कि पहले के कवि से बाद क कवि की भावना और भाषा परिष्छत हांती है। 
सूरदास से बिहारी और घनानन्द की ब्रजभाषा परिमाजित कही जाती है, पर इससे वे सूर 
को बराबरी में नही श्रा सकते । 
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महाकवि की रचनाओं से आवुनिक हि दी साहित्य प्रभावित तो अवध्य हुआ, उतके अनुवादों स 
वह समृद्ध भी हुआ, उस के आगन उजायावाद की गाह भी फेली, पर उसने भी महाकावे को हिन्दी पाठकों 
क धर घर पहु चाकर अपना सारा ऋण चुका दिया। राष्ट्र भाषा हिंदी की एक जिशिपता यह भी हैं 
कि वह किसी का ऋण नहीं रवती। ऋष लेना तो एक सासारिक था सामाजिक व्यवहार है, पर वह 
उम ग्रहण करते ही सूद के साथ चुकाने लग जाती है और पाई पाई भर पाई करके ही दम लेती है । 
कात ऐसी भाषा है जिसके साहित्य को उसने क्षेत्रीय सीमा से बाहर निकालकर दूर-दूर तक तही 
फ्नाथा है। विशेषत बगभाषा को तो उसने व्यापक सेत्र मे ऐसा लोकप्रिय बना दिया कि हिंदी के 
प्रतेक साहित्यकार उस पडोसी भाषा पर असाधारण अधिकार रखने का दावा कर सकते हुँ । महाकवि 
की शती जयती के श्रवसर पर हिंदी ने स्पष्ट दिखला दिया है कि वह सचमुच राष्ट्रभापा-गद की मयादा 
का पालन और निर्वाह करने में पूर्णत समय है। 


महाकपि ने अपनी विश्वभारती मे हिदी-विभाग खोल दिया और साहित्यिक शोध के लिए 
पबाड्रपूर्ण हि दी सम्रहालय भी स्थापित कर दिया, पर स्वय न तो हि दी बोलना सीखा न लिखना ही । 
यहा तक कि हि दी को पढने योग्य भाषा मानने की भी $पा नहीं की। नागराक्षर में हस्ताक्षर तक 
करने का कभी अभ्यास नहीं किया। अभी तक नागराक्षर मे उसके हस्तलेख का कोई चित्र कही छपा 
दखने मे नही श्राया है। कई हि दी साहित्य सेवियो ने उसकी सवा में उपस्थित होकर उनसे देवनागरी 
में हस्ताक्षर कराने का सादर सविनय अनुरोब भी किया, पर उहोने सदैव अपनी असमथ ता ही प्रकट की । 
कविजनोचित भाषा में उनका यही उत्तर मिलता था कि टूटी फूटी हिंदी बोलना सरस्वती का अपमान 
करना है। तब तो महात्मा गाधी के समान युगप्रवत्तंक अवतारी महापुरुष को असरय बार सरस्वती का 
प्रपमान करते का अपराधी कहा जा सकता है। नागराक्षर में लिखे हुए महात्मा गाधथी के अनेक पत्र 
यत्र तत्र उय चुके है, जिनमे कुंड अशुद्धिया भी पाई जाती है। पर तब भो महात्माजी के हस्तलेखो को 
पाकर देवनागरी अ्रपने को धन्य ही मानती है। महाकवि के समान युगदृष्टा महापुरुष की श्रमर लेखनी 
स प्रसूत नागराक्षर भी उसे धन्य ही बनाते, पर राष्ट्रभाषा हिंदी को ऐसा गव गौरव प्रदान करने की 
कृपा महाकवि ने न दिखाई । उनकी तूलिका से श्र कित अनेक अ्ठपटे चित्र दर्शनीय कला की सज्ञा 
पाकर चित्रकला के क्षेत्र मे सुयश् पा गये , पर राष्ट्रभाषा हिंदी न उनकी वाणी के श्रमृत का एक करा 
ही चल सकी और न देवनागरी उनकी लेखनी के प्रसाद का कोई कण पा सकी । 


महाकवि ने समस्त भू मण्डल में भारत का मस्तक उन्त किया। भारतीय साहित्य श्र 
सस्कृति की महत्ता से उहाने श्रखिल विश्य को परिचित कराया। वे इस युग के महामहिस महर्षि थे । 
उनपर भारत राष्ट के प्रत्येक अधिवासी को असीम गण है। सब सही है। तब भी राष्ट्रभाषा हिन्दी का 
उपालमभ श्रद्धपा निवदित हे । 





छा प्र देशी 


साँद ब्रह्म के अमर पुत्र कवीद्र रवोन्द् स्वरमयी भारतीय स स्क्ृृति की शाश्वत प्राण धारा के 
साथक थे । इस पुण्यमत्री धरती के जिन वरद पुत्रों ने चिर तन चेतना की अखड लौ से अपने श्रन्तर को 
आालो कित किया, उनमे कवी द्र का शुभनाम सदेव प्रकाशित रहेगा। 

गीत के गायक अ्रगरित रहे । स गीत के सिद्ध हजारों हुए। कि तु, मौन स गीत भरोर प्रशात 
गीतो के गायक, साधक और श्रोता दो चार ही होगे । गुरुदेव रबीद्ध ने मोन-सगीत को शअ्रपने मे मुखरित 
पाया । प्रगाढ, प्रशात मौन में उहोने जिस गीतिमाला का दशेन किया, जिस ग्रु जन का अभिषेक किया, 
वह विश्व साहित्य मे सब्र दुलभ है । 

विजन वन के नितातत एकान्त प्रकोण मे, किसी नहे पीपल पादप के नवजात पल्लवाकुर के 
प्रथम स्वप्न को देखने, सुनने और समभने वाला यह दिव्य देही आष जनवल्लभ हदृष्टा, विराट का 
चित्रकार और गीतकार था । 

कवी द्व ने अपने गीतो की कडियो मे निखिल को बाध लिया, समस्त को समेट लिया। परिश्रम 
से परिक्षात प्रभुपुत्र के स्वेदबिदु मे उसने विराट की कमनीय करुणा के स्वर्णासिधु लहराते देखे। 
अश्न, माला में विश्वपति के अनन्त १ भव का परिदर्शन किया । नर में नारायण देखा और देखकर छुप न 
रह गया, उसका अभ्रभिनदन किया । 

जहा कही जीवन गीत मर रहा था-- नाद स्वर-प्राण के अभाव मे, भाव के अभाव मे, रस से 
विरहित होकर विच्छिन्त पडा था, वहा-वहा सरस्वतीपुत्र ने उसे स्वर, भाव, रूप, रस और ज्योति दी । 
स्वर को रूप दिया, रूप को सुगध दी, सुगध को ज्योति और ज्योति को रस दिया ! उसका यही देय, 
उसका यही कथ्य, उसका यही नेवेद्य | 

साहित्य ओर सरस्वती के श्रसीम सीमालोको मे जीवनब ता भारतीय परम्पराश्रो की प्रतिष्ठार्थ 
उसने अपार योग दिया। श्रन्यया, मृत्यु (क्रास और ताबूत) के पुजारियो की सकीर्ण सम्यता के धुए 
से भारतीय अम्बर धूमिल होता जा रहा था। कवि ने प्रकाश को पुकारा, आलोक का अ्रलख जगाया। 
वेदऋचा के रचयिता भरद्वाज के भक्षर शब्दों मे, रवी द्र 'करिकर्ता! और “युग का मनुष्य!” था-- 

“'स॒हि यो मानुषा युगा सीदद्धोता कविकतु । 
दूतइच हव्यवाहन ॥” --ऋषक । ६। १६। २३ ॥ 
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इसलिए, भरद्वाज का स्वर उसकी वाणी का अम्रत बता--- 
“उच्छा दिवा दुहित प्रतवारों भरद्वाज व द्विधते मधानि। 
सुगीर रथि गणते रिरीह_ युशगायमरि बेहि श्रवा ने ॥ 
-ऋक ६।६५। ६। 
--श्रो प्रकाश की बेटी, यहा आग्रो, कवि कब स तुम्हारी बाट जोह रहा हे | लाल घाडा वाले 
प्रपने विचित्र, विस्तत स्वर्रारथ को यहा लाओ । रात्रि के सबत अर बकार को हठाओों | 
श्राज, व्यक्तिवादियों की-- ध्व' ओर “अर्थ में सम्पूर्ण, व्यक्ति निष्ठ, निखिल की विराबिनी 
तास्तिक प्रवृत्तिया साहित्य-क्षेत्र मे जिस सीमा तक प्रात्साहुत प| छुवी है, वह सीमा बत या उठ न पाती, 
यदि क्वी-& रदी& कुछ दिन ओर जग जीवन की शोभा बनते | जब तक वे जीवित रहे, मरणवादी, 
प्रनास्थावादी, जीवर्नावरोधी, साम्राज्यव।दी (आशथिक और भौतिक) श्र धकार को चुनौती दत रह । 


श्र धतमस_ की अह ग्रस्त, निराशानिष्ठ, युद्धप्रवर्तेक वृत्तियों का सर्व सहार कवि का जीवन-धर्म 
था, कर्ममोग था । जग जीवन के मगलमय ललित लोक मे भ्रमगल, विसजन और विनाश का बीजारोपण 
करने वाले तामसिक मानस असुरो के विरुद्ध उसकी वाणी का आनाद, उल्लास और हर्ष प्रद सर्जन 
तगीत निर तर उठता रहा ! उसके गीत में श्राल्हाद और भ्रानद की जा छटा छिटक रही है, ज्यांति 
की जो किरणा-रेखा प्रभासित है, वह जीवन की प्रचंड परम्परापओो से प्राप्त है, यही देवपुत्र कवि का 
बरदात है | अ्रजस्र रस, श्र त आनाद, श्रखड तेज, अपार प्रेम, और असीम त्याग का तरग स्रोत कवि 
की वाग्धारा को मिला | कालिदास, कबीरदास, तलसीदास, सुरदास, जदबरदाइ और रसखान इसी तेज 
और ज्ञान के श्रधिकारी थे । 


ग्रपने देश की मिट्टी, आकाश, अनल, अनिल आ्रादि तत्वों से निर्मित देहधारी कवि ने अपनी 
माटी के प्रति भ्रवात प्यार दरसाया | बग-भग के साम्राज्यवादी षडयजत्र को ध्वस्त करने के लिए, उसने 
प्रपत्ती विद्रोहिएी वाणी का आधार दिया। जन जन के मन में इस साजिश के खिलाफ महाकाल का 
रैद रोप जाग्रत किया | जलियायालाबाग क पाशविक पत्याचारों पर भी जब आग्ल फिरगी की सम्पता 
का शर्म न भाई तो कवि ने विदेशी की दी हुई उपाधिमाला को जीर्ख वस्त्रों की भाति उतार फेका ! 


फिर, जिन दिनो जवाहरलाल जेल में थे, इ गलेड की मिस रथबोर्न तामक लोकरम्भा ने दुर्ग धपूरा 
शब्दावली का प्रयोग कर कीचड उड्ालने की काफी कोशिश की । जचाहरलाल बदी थे, श्रत जवाब 
कोन्‌ देता, लाग सब देखते रह गए, कि तु पिद्दोही कवी कैसे छुप रह सकते थे ? उनकी वाणी से 
वा हधाराएं फूट निकली और उहोने लोकरम्भा रथबार्न को लक्ष्य कर, सात्राज्यवादी ब्रिटेन को ऐसा 
करारा उत्तर दिया कि ससार चकित रह गया | जैसे, परमशा त नगपति हिमाद्वि सुलग उठा ! कवि का 
धैर्य जितना श्रगम, अ्रयाहु और असीम था, उतना ही प्रखर, अ्रत्तम और अचल था, उसका आक्रोश 
और रोब ' 
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मिस रथबोर्र प्रकरण के अवसर पर विद्यार्थी के रूप मे, इन पक्तियों के लेखक को कवि क्‌ 
क्षितिज रहित और सीमा हीन स्नेहाश्वय का सौभाग्य सुलभ हुआ था । लेखक की रचनाओ्रो को कवीदर 
का आशीवाद प्राप्त हुआ था ओर कथा के क्षेत्र मे सतत साधना का सुझाव मिला या। उस नि स्वाब, 
निष्कलुष, निष्काम स्नेहवारि वषण से स्तात्‌ यह स्तातक, ग्रुरदेव की प्र मदीक्षा से दीक्षित यह लेखक, 
प्राज यदि एक अ्रक्ष" भी लिख सकने में समय हुआ है, ता उसी तप पूत स्वर-श्रोत के सालिध्य के 
कारण । 

आ्राज का जीवन देशी विदेशी राजनीति के अनेक कुनीतिपूर्णो षडयन्त्रो से श्राक्रात हे । एशिया 
में साम्राज्यवाद फिर से आने को प्राण॒परणा से सचेप्ट है। स/म्राज्यवाद का दूसरा, दहरा दौर अधिक 
विषमय और अधिक प्रच्दान है। झाथिक साम्राज्यवाद--एक ओर, इस देश के द्वार थपथपा रहा है 
और दूसरी शोर पृष्ठदार की अगला को पिदेशियों के दलाल ऐन वक्त पर अव्श्य खोल देंगे । इसी 
भाति, वाणी स्वातन्त्प के नाम पर कूटवीतिक एव श्रनें तिक विदेशी-साहित्य का प्रचार प्रसार विविध 
साधनों की उपलब्धि पर संगठित है। यह बात नही कि साम्राज्य -वादियो के षडय त्र पहले नही थे और 
आज हे, वरत्‌ इतना ही कि झ्ाज वे श्रधिक वक्र और चक्रशील हो गए हू । गाधी, रबी द्र श्रोर जवाहर 
अपने जीवन के किसी भी पल में साम्राज्यवादियों के प्रलोभन जाल में नही फसे । इसके अनेक कारणा 
में से एक महत्वपूर्णा कारण यह भी रहा कि उनका जीवन पूरा त्यागमय था, जबकि हमारा जीवन 
पृण रागमय है । 

आज इस देश का जीवन इतना विलासकामी बन चुका है कि ग्रा-अग्राह्मय और त्याज्य 
ग्रत्याप्र का ञ्र तर मिट चला है। भौतिक आवश्यकताओं के अपने ही हाथो लगाए अम्बार मे ग्रादमी 
खुद डूब गया है | अने तिक आय ने उसकी बाहरी तडक भडक को बढा दिया है और उसकी वाणी को 
अ्रहारदिक शिष्टाचार की रसरकी वाक्यावली दी हे । लेकिन, उसकी अ्न्तरात्मा मरुभमि को मात कर 
रही है, जब कि उसे नादन कानन बनना था | अ्रातर रिक्त है और वाद्य रक्तसिक्त है | ऐसे मे केसे वह 
प्रकाश पाएगा ? 


आदमी श्र धकार में भटक रहा है। इसलिए कि उसका मोह राग उत्पन कर रहा है श्ौर 
हृदय में जडता बढ रही है। यह जडता जब व्यक्ति की चेतना का ग्रपहरण करती है । तब स्वार्थ सवस्व 
बन जाता है। जीवन का ध्येय और साथय पर! न रहकर स्व” मे सीसित हो जाता है फिर पर” यदि 
पहले नही तो, परमेश्वर कहा रहा ? परमार्य ही परमेश्वर है । स्वार्य ही शैतान है। और यो, अ्रादमी 
जाने अनजाने अपने भ्र तरकक्ष से भगवान को निकालकर शैतान को बसा लेता है । शैतान के पाप 
अनेकानेक श्राकर्ष ण सम्मोहन और साधन हे। सोना-चादी वस्त्राभूषण, मकान, दूकान, भवन और ईट 


पत्वर है। लेकिन, उसके पास आलोक नही है, गहन श्र धकार है। शैतान भर धकार से ही जीवित रह 
सकता है। प्रत्येक प्रकार की प्रकाश किरए' उसकी शत्रु है। 
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चू कि भगवान खाली हाथ या, आदमी शैतान का वेमच विलोक कर भरमा गया! वंसे 
भगवान का राज-मडार खाली नहीं, पर यह भरा भंडार हरेक को नजर नही श्राता ओर विश्येषतया, 
प्रारम्भ मे जब आदमी शैतान से प्रभावित रहता हे, भगवान और उसके भक्तां की, अध्यात्म ओर 
परमात्मवादियों की, 'स्व' को विसरजित कर, 'पर' की रचना में रमने वाले रमते जांगियो की प्रत्येक 
कृति, रति, मति, गति, ध्ृति उसे अ्राति मूख॑तापूर्ण प्रतीत होती है । सावना के अतलात तलवाने 
पाताल में डुबकी लगाकर जाज्वल्यमान रत्नमणि-सुक्ताहारों को देखने का ४ ये उसमे कहा | इसलिए 
वह कठोर साधना पर प्राप्त वे भव को छोडकर, अति ज्षीघ्र प्राप्त हाने वाले ऐश्वर्य के भव में मटकता 
है। कितु बेखबर है कि इस मटकन का अभ्रत नही है । माया का चक्र है कि सुदर्शन चक्र से 
कम नही । 

गीतो के कुबेर कपि ने इसी चक्र की परिधियों को चीरकर, आलोक के लोक में आने का 
प्राग्रह श्रादमी से किया था | उसने उस लोक, समाज और परतिष्ठ व्यक्ति का स्वप्व देखा था, जहा 
सत्यः के बल पर सुन्दर! की सिद्धिया सुलभ होती है, जहा सत्य और सुदर शिव के कल्याण का 
ग्राभा वलय रचते हु । परन्तु भोला मनुज कैसे सहज में यह समझ ले कि कल जहा जाना है, श्राज उसके 
निमित्त अभियान का व्नि है। आज' हमे इसलिए मिला हे कि “कल! की तेयारी करे । कल आज 
का भ्र तिम छोर है ! 

दुख की श्र धकारमय रजनी निरतर बढती जाएगी, यदि शाइवत सुख के लिए हम सौन- 
सगात” को सुनने श्रोर पाने के साघना-पथ्च की आर न बढे ! गुरुदेव ने कहा था (और यह उनका 
श्र तिम गीत है. स्वर्णरोहण की म्‌ हुं बेला का) “दुखेर आधार रात्रि बारे-बारे, ऐसे छे श्रामार द्वारे।” 
दुख की तमस्‌ -कारा को भेद कर पूर्ण प्रकाश मे विलीन होने के लिए, मुक्ति कामी महापुरुष का 
यह श्र तिम साधना-सघष था ! यह जानता था शोर उसका यह ज्ञान ही उसका अमृत था, 
तवजीवन और पुनर्जन्म था कि दुख के श्र धकार में “उसे पुकारते हुए अ्नवरत संघर्ष ही मुक्ति! है। 
सिद्धि साधना की सहेली है । 

ताथता में निरत न रहकर भर विलास से विरत न रहकर, व्यक्ति अ्रपने विसर्जन का पथ 
प्रशस्त कर लेगा | विराग ओर साधना का यह तालर्य नही कि जग जीवन के दैनिक कर्म-क्रम और 
धर्मधार प्रवाह से परे रहा जाए। गृहस्थ को वनस्थ मु डी बनाकर' मुक्ति का स्वप्न, जो देखते है, वे 
मुक्ति ओर मनृज के मित्र नही है । स्वर्ण ओर मुक्ति इसी लोक मे है। और देवपुत्र कवीद्र ने कहा था 
"बे राग्य-साधनेर जे मुक्ति, शे श्रामार नाही ।” वेराग्य और साधना पर जो मुक्ति मिलती है, वह हमारी 
नही है। हमारी मुक्ति तो वही है, जिसे समाज रिष्ठ व्यक्ति अपने कर्म प्रवाह के झत में 
स्वाभाविक रूप में पाता है । 


रबॉन्द्र गर हन्दी-कानिता «रमेश कुतल मेघ (डा०) 


जब द्विवेदी युग के अत मे छायावाद युग श्राया, तब हि दी में रचीद्व के काव्य तथा 
दरतचद्र की कया के लीला कमल खिल उठे और कातिमान हो गए। हिदी-कांव्य ही क्या, समस्त 
भारतीय साहित्यो का सत्‌ १९१३ से सच्‌ १९२५ तक का काल रखी द्र-काल रहा है, बाद के सामहिक 
तथा लोक व्यक्तित्व वाले युग ने तो उन्हे श्रद्धा से प्रणाम्‌ मात्र किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से आरम्भ 
मे हिन्दी-क्षेत्र मे रवीन्द्र-प्रभाव के दो वृत्त बने--पहले का के द्र याराणसी तथा दसरे का जबलपुर था, 
जहा क्रमश जयशकर प्रसाद” तया मुकुटधर पाडेय हिंदी के छायावादी काव्य को सस्‍्क्ृत साहित्य की 
आभिजात्य नागरिकता एव बगला वी रहस्य-मावना से रवीदहमय कर उठे। समानातर व बाद की 
कतारो मे निराला, पत, महादेवी और रामकुमार वर्मा, मोहनलाल मह॒तो 'वियांगी” जनारद्दत प्रसाद भा 
द्विज, केदारनाथ मिश्र प्रभात”, सरदार पूरा सिह, पद्मकात मालवीय, रूपनारायरा पाडेय, हृदयनारायण 
पाडेय, 'हृदयेश', तारा पाडेय, तोरण देवी 'लली' श्रादि ने भी रवीद्र से बहुत कुछ लिया । छायावाद 
युग से पहले भी श्र ग्रे जी और बग्ला के अनुणदों की वजह से मैयिलीगरणा ग्रप्त के 'फरकार' सियाराम 
शरण गुप्त के 'दृवादल' आदि में रप्रीद्र-प्रभाव का भास होने लगता है। अफसोस इस बात का है कि 


हिन्दी पर व्यरभ के आ्रादोलन कर्त्ता रबी द्र का ही प्रभाव पडा, बाद के प्रौढ चितक और गभीर मानवतावादी 
रवी'द्व का कम । 


पस्तुत रबी द्र क॑ पहले भी हिंदी में स्वाभाविक स्वच्छचेदता की जो सहज और मद्र धारा 
बहती चली आ रही थी, वह घनानद, आलम, बोधा, ठाकुर, ग्वाल आ्रादि से जोडी जा सकती है। इस 
धारा में म प्‌ युगीत सस्कार व विगत लोक सौदर्य एव जीउन श्रादि के मधुर सस्मरणो की प्रधानता 
रही है। प्र मधन के जीर्णदत्तापुर के मधुर बीते दिन, श्रीधर पाठक के एकातयासी योगी का प्र मं योग, 
रामनरेश त्रिपाठी के नायको के राष्ट्र योग इसी स्वाभाविक मध्ययुगीन कला सस्क्ृति वाली स्वच्छुदता को 
प्रतिबिबित करते है। रबीद्व ने इन स्वप्तों को छीनकर नए नए बेयक्तिक ग्रादर्शो वाले युटोपियालोका 
के स्वप्न दिए। प्रसाद के आसू” का नया कवियक्ष, निराला के 'तुलसीदास” का नया समाज-दोही, पत 
की “ग्रथि” का नया रोमाटिक प्रेमी इसके ही परिणाम है, जिनके केद्ग मे स्वयं वेयक्तिक काँव श्रासीन 
है । भ्रत यदि उन्होने एक ब्रह्मममाजी उपासक हाने के नाते सत्य-शिव-सु दरम्‌ के सावभौम मूल्य 
प्रतिष्ठित किए, तो एक वेष्णव मकक्‍त कवि की तरह प्रत्येक कवि. को अपने-अपने सत्‌-चितु आनद 
प्रतिष्ठित करने के भी मत्र दिए जो वे यक्तिक विश्ववाद को विकसित करते गए। उन्तक इस विश्ववाद 


तष्ठा रव्रीन्द्रअ के | [ 9१६१ 


का वजह भे हि दी काश में हृदयददता, जीवनदणता, साहि रदण्ता तथा अतत लिश्लत्तता के 
नवांधच हृदय, जीवन साहित्य ओर विश्य मुक्ति क सदेश मु जान लगे। इस प्रकार र॥द्व न हे वा काए 
का स्थ॒झाविक स्पच्छदताचाठी घारा को मोटकर क्लाणगदो साचउ्त्ता- दी घारा म बत्ल दिय , जिसका 
ग्रपता साद शास्त्र या ऐस्वेटक्स जो ०कसित हझ्मा । उन्क प्रभाव स व्समे एक आर बष्णर परपरा 
का भक्तियाग, सूफी रहस्य भात्रता की प्र म की पीर तथा वेदातो ब्रह्म का ज्ञानयाग है, दइसरी आर 
प्रारापीय रोमाटिक परपरा से प्र रित शेले का णिश्व मानवतावाद, कीटस की अ्र गमाबुरी वी तप्णा 
वन सवय, ब्लैक का स्वगदत जैसा प्रकृतिसदेश तथा भय कबत्रियो, दाशनिको आदि की उद्दाम शवित 
तवा ब्राबुनिक बोडिकता सलग्न हुई । अस्तु ये सभी ततर उायावाटी कात्य में छुखर हैं। 

कवी द्व रवोद्र की वेश[गीतात्मक गीताजलि' का श्र ग्रे जी म जा सभव गद्यात्मक ललित रूपातर 
"आर और जिसक फलसारूप नपा मावुर्थ पर लालित', स दबाव, भाव गौरव तथा नह काव्यामक गैली 
प्रकट हुई उसन तो हि दी काव्य में गद्य-गीत क नवलरूप को पुनरुण्जीवित कर दिया। रापद्धारादाम 
वियोगी हरि, दिनशत दिनी आ्रादि क गद्यगीतों मे यह छा५ स्पष्ट है । 

रबी 4 के पद्यताटका क प्रभाय से उायावादी युग में गीति नाटया तया भाव तनाटयो वी एक लडी 
गृथी गई, जिसका सबल सुत्रपात मु शी श्रजमेरी क॑ चित्रागदा” के श्रनुताट से हथ्रा, यद्यपि यह कमावेश 
प्रभाव पहले से भी पडता चला थ्रा रहा था । रबवीद्र ने चित्रागटा” मे तारी को दासता तथा पुरुषत्व 
मे मुक्‍तत कराके उसमे पत्नीत्म और सहज नारीत्व प्रति ठत किया है | इसी ध्रुव थुरी के वर्देग्दि ही 
गावत्तह्लभ पत के वरमाला', भगवती चरण वमा के तारा! तया उत्यशकर भट्ट के 'नत्यगवा” की 
तथिकाओं के चरित्र साक्षी होकर घुमते से लगते हे । 

इसी प्रकार रवी द्व-प्रभाव मे हिंदी काव्य में झायावादी उस पार” के लोको के साव-साय 
ग्राथम शौर तपोवन, तथा वहा की वासिनी ऋषि काणए और वनबालाएं भी श्र कित होन लगी। 
निस्सदह इन नायिकाञ्रों तथा इनक उद्दीपनों में कालिटास की प्रियवदा, मालविका, शकु तला भवशभूति 
की मालती आदि का तज्ा दोक्सपियर की ओ्रोफेलिय, पाशिया, जुलिएट, डस्डिमोनिया श्रादि का भो 
हाथ है। कितु ग्वीद् ने उन्‍्हर आवुनिक परिवेश दिए है। रबीद्व ने प्रकृति प्रकृति के ऋतु श्व गार 
पम्प प्रकृति की आध्यात्मिक प्रणय-लीला प्रकृति की आत्मा श्रादि के तत्वों को भो आत्मपुत्ति वे 
प्रालाक में तथा आराश्रमो, तपोवनों के आ्रालोक-क्रोड में ज्योतिर्मय किया | अत पौराशिकता धामिकता, 
नेतिकता, मब्यकानीनता परपरादि में भूला भठका भारतीय माव्स एक वए सास्कृतिक रिनसा से 
श्नुप्राणित हो उठा ओर ये सभी नए मूल्यों से श्रभिषेकित हो गई । हम तो यू भी कह सकते है कि 
खीद्र ने हिंदी के विद्यापति, कबीर, सूर, तुलसी, भीरा श्रादि से जा लिया, उसे सबरद्धित करके 
राष्टआाषा को पुन लौटा दिया जिसम वह भारत देश की एकता की विरासत हो गई। 


रबॉन्द्र कान्य उपमोग ७ हरगप्रसाद बागची 


प्रत्येक बार मै सबसे अनुरोध करता रहता हू कि रवीद्ध को समझने क लिए, उनके विभिन्न 
प्रकार के लेखो का रसास्वादन करने के लिए साधना की आवश्यकता है। रपीद्ध को समभने के लिए 
हम लोगो की साथारण तलिद्या से काम न चलेगा, उनकी कविता को भलीभाति हृदयज्भम करन के लिए 
उस लेख का मल स्रोत कहा है ? इस बात को बिना जाने उसका रसास्त्रादन सभव नही * । उनकी कविता 
को मली भाति समभन के लिए उसे बार बार पढना होगा, सुनता हांगा, उसका मनन करना हांगा और 
उसका निदिध्यासन करना होगा । इसके लिए क्‍या हम तैयार हे ? 


में यह समझता हू कि रविबाबू की कविता समभने के लिए हमे यह बात याद रखनी होगी 
कि उनकी कविता के कुठ एक मूल सूत्र हे । इन सूत्रों को न जानने स उन्तकी अनेक कविताएं हौ हम 
लोगो के लिए पहेली ही बनी रह जायगी। हमारा यह सौभाग्य है कि कवि ने स्वय ही कुझ एक ऐमस 
सूत्रों का पता हमे द दिया है। इसके अ्रतिरिक्त प्रयत्न करने पर हम भी कुछ सूत्रों को पकड सकेगे। 


(१) हम समभते है कि उनकी श्रनेक कविताएं ही उपनिषदों में वर्णित तत्त्व पर ही आधारित 
है । उदाहरण के लिए हम कह सकते है जेसे ससीम-असीम तत्व । निरवच्छित ससीम अथवा निरवच्धिन 
श्रसीम नामक क्या कोई वस्तु है या नही या वे अ गाड़ी भाव से मिली हुई हे ? साकार निराकार को 
लेकर जो मतभेद है क्या वह कभी समव हो सकता था यदि हम यह समभते कि एक की धारणा दूमर 
पर आश्रित है ? साकार कहते ही हम यह अच्तस्तल में स्वीकार करते है कि साकार क बाहर भी ऐसी 
वस्तु है जिसका श्राकार नही। इसी प्रकार निराकार कहते ही हम साथ ही साथ यह स्वीकार करते है 
कि निराकार पर श्राश्वित साकार वस्तु है। पण्डित सीतानाथ तत्यभूषण की “शास्त्रीय ब्रह्मगाद और 
ब्रह्मसाघन” नामक पुस्तक स एक उद्धरण देकर हम अपने वक्तव्य को स्पष्ट करेगे। 


“ससीम और असीम आपातत परस्पर विरुद्ध से ज्ञात होते हे। मालूम होता है कि दो मे स 
एक सत्प है और दूसरा मिथ्या । लौक्कि चितन में ससीम ही सत्य है, असीम सिथ्या अ्रयया सदिस्ध 
जान पडता है। मायावादी के चिततन में असीम ही सत्य है, और ससीम मिथ्या। उपनिषद्‌ के भूमातत्र 
की आलोचना करने पर ज्ञात हाता है कि ससीम से पथक्‌ असीम मिथ्या ओर सदिग्ध है, किंतु ससीम 
विशिष्ठ और ससीम का आश्रयभूत, असीम ही केवल सत्य है ऐसा नही है, वही एक मात्र सत्य नही है । 
इसी प्र 7र असीम से प्रथक ससीम यद्यपि मिथ्या है तथापि असीम पर आश्रित ससीम का मिथ्या होना 
तो दूर रहा, उसका उोड देने पर असीम भी छिन सत्ता, कल्पना-मात्र रह जायगा ।” 
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श्रब॒ हम रवीद् की एक कविता यढते ह। मिलाकर देखिए कि ऊपर की बात की यह 
#वित्वपूण व्यास्या है कि नही । 
धूप आपना के मिलाइते चाहे ग 3, ग ध से चाहे धूपेरे रहित जुड़े। 
सुर भ्रापताके धरा दिते चाहे छदे, दाद फिरिया छूटे येते चाय सुरे। 
भाव पेते चाय रूपर माझारे श्रद्ध, रूप पेते चाय भावेर मामारे छाडा । 
असीम से चाहे सीमार निविड सद्भ, सीमा चाहे हते ग्रमीमेर माभे हारा । 
प्रलय सूजने ना जानि ए कार युक्ति, भाव हते रूपे अ्रविराम यात्राया आासा । 
बन्ध फिरिछले खुजिया आपन मुक्ति, मुक्ति मागिछे बावनेर माके वासा । 
श्र्य --प अपने को मिलाना चाहती है गाघ मे। गाव जो है वह भूत से जुडी रहना 
चाहती है । स्वर अपने को छद॒ में पकडवाना चाहता है और छाद लौटकर स्वर मे जाकर मिल जारा 
चाहता है। भाव, रूप में अपने को साकार (साड्भर) करना चाहता हे और रूप भाव में उमुक्त हाता 
चाहता है। जा असीम है वह सोमा का निविड सग चाहता है और सीमा असीम में खो जाना 
चाहती है। प्रलय प्रोर सूजन में नही जानता किसकी युक्ति है। भाव से रूप की ओर अविर।म आवागमन 
हो रहा है । बधन अपनी मुक्ति खाजता घुम रहा हे ओर मुक्ति बधन में श्रपता निवास माग रही है । 
श्री रामकृप्ण परमहस ने भी यही बात अ्रपनी अनव्द्य वाणी में कही है--'वे एक रूप 
मे नित्य हैं और एक रूप मे लीला। वेद उन (प्रभु) को सग्रण भी कहता है और निग्र ण॒ भी । वे ही 
जीव जगत बन गये हे , चौबीस तत्व बन गये हे । जब सृष्टि करते ह, पालन करते है, सहार करते है--- 
तब उड़े में शक्ति! कहता ह । ब्रह्म ओर शक्ति का अभेद है , जल स्थिर रहने पर भी जल है और 
हिलने डुलने पर भी जल ही है ।” 
स्थिर रहने की श्रवस्था है निराकार ब्रह्म, हिलने डुलने की श्रवस्त्रा है सावार ब्रह्म । निराकार 
में साकार की स्थिति है एवं साकार में निराकार की स्थिति है। क्या ऐसा नहीं है ? 
“हुप सागरे हब दियेफ अरूप रतन श्राशा करि! ( रूप सागर मे मैने डुबकी लगाई है और 
मैं श्रहूप रत्न की आशा करता हु ) नामक रवी द्र की कविता में उपयुक्त तथ्य ध्यान देने योग्य है । 
(१) आप सब ने वह कवि गान सुना है -- 
अल्प लद॒या थाकि ताइ मोर याहा याय ताहा याय । 
कणाटुकु यदि हाराप, ता लये प्राण करे हाय हाय ॥ १ ॥। 
नदी तट सम केवलि वृयाइ, प्रव।ह आ्रकडि राखिवारे चाइ, 
एके एक बुके आघान करिया ढे उ शलि कोथा धाय ॥। २ |! 
याहा याय आर याहा किछ याके, सब यदि दिइ सापिया तोमाके, 
तबे नाहि क्षय सबइ जेंगे रथ तव महा महिमाय ॥। हे ॥। 
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तामाते रयडें यत शशी मानु, हाराय या ऊभु अगु परिमाग्गु 
आमारि क्षुद्र हारानिविगुलि रबे जोकि तब पाये ॥| ४ ।। 


ग्र4-- मे अल्प लिए हुए रहता ह इसीलिए जो कुठ मेरा जाता ह वह जाता ही है । एक करण 
भी यदि खाता हे ता उसी का लेकर प्राण हाय हाथ कर उठते हे ॥१॥ नदी तट की तरह ही केवल व्यर्य 
ही मै प्रवाह को जकड कर पकडे रहना चाहता ह । जाती पर एक एक लहर आधात करके कहा दो 
जाती है ।॥२॥| जो चला जाता है और जो कुद्ध बचा रहता हे यटि उस सबको ही तुम्हे सोंप दू तब ता 
कुझ भी क्षय नहा हांगा, सब तुम्हारी महा महिमा में जाग्रत बना रहेगा ।॥॥३॥। तुम' मे जितने शशि और 
सूर्य है वे सभी विराजमाए है, वहा भ्रणु परिमागरु भी वही खाता । मेरी क्षुद्र खोई निविया भी क्या 
तब आप के चरणों मे न रह सकगी ? ॥ ४॥। 

यह गान उपनिषद्‌ क भ्ूमातत्व के ऊपर श्रवस्थित है। उान्दांर उपनिपद मे सपत्कुमार ने 
भूमा की सज्ञा इस प्रकार टी २े-- गन वा व्‌ पह्णति, ला यत्‌ श्णणोति नापद विजानाति स प्रूमा। 
श्रय यत्र भ्र यत्‌ पश्यति, अर यप्‌ छरणयोति, भ्र यद विजानाति, नदरपपु । या वे भूमा तत्मुतमू, यदरूुप 
तमत्यम्‌ ।/ जहा अ्राप कुड् नही देखा जाता। श्रग कुड्ध नही सुना जाता, अय ऊुछ नहीं जाता जाता, 
बही भूमा है (अखण्ड है) ओर जहा झ्रोर कुड् देखा जाता हे श्रय कुड सुना जाता हे, भ्र य कुड जाता 
जाता है वर्दी अल्प श्रर्पाए ससीम, सा त है । जो भूमा है वही अ्रम्नत है ओर जो प्रल्प है वही मरणशील 
है।” एक ग्रप्र स्तरान पर उपनिषद कहती हे “या 4 भ्रूमा तत्‌ सुखप्‌ नाल्‍पे सुखमस्ति ।” जो अखण्ड है, 
महान्‌ है श्रसीम है, भ्रूमा है वही सूख है, अल्प में सुख नही है ।” अल्प लेकर हम चलते हे, तभी तो एक 
कण भर खो देने पर हम हाथ हाथ करते रहते है । अब श्राप रवि ठाकुर की कविता का मम समभिए 
कि क्गे श्रल्प हमारे हाहाकार का कारण है । 

(३) बेष्णा कविता में भगवान्‌ का ओर भक्त का सम्बन्ध पर्णान किया जाता है-यह्म 
है तभाव रहता है। द्वत न होने पर भक्ति भी नहीं होती, उपासना भी नहीं होती । इसके लिए 
ब्रह्म को भी रसास्वादत करने के लिए लीला की सृष्टि करनी पड़ती है। भक्त का जैसा प्र मे हाता है 
वेसा ही तेज भी। यदि द्व त का ज्ञान न होता, ता मगवात्‌ की बात भी कोन करता ओर कोन उसे 
पहिचानता सुतरा भक्त जानते है कि उनका भी बडा मूल्य हे। इसी से वे कहते हे -- 

“गमायनइले, त्रिभुवनेश्वर तोमार प्र मे हतो ये भिे, 
ग्रामार माझे तोमार लीला हवे, ताइ तो ग्रामि एपेडि एड भवे।”! 


हमारे न रहने पर है त्रिभुवनेश्वर | तुम्हारा प्रम ही मिथ्या हो जाता। हम मे तुम्हारी 
लीला होगी इसीलिए ता इस भव (स सार) मे हथ आए हे । 


(४) भ्रब हम रवि ठाकुर के शब्दों में, उन्होने अपनी कविता के सम्बन्ध में श्रपनी 
आत्मापरिचय पुस्तक मे जो कुज लिखा है, उससे आपको कुछ बतलाते हे--- 
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“केवल काव्य के मान्यम से मेरे लिए मेरा जीवन जिस रूप म॑ प्रकाशित हआ है उसी को मे 
बथष्ट ससेप में लिखने की चेष्टा करू गा। अपनी सुदीर्घकाल की कछ्त्यगि लिखन की थरा का घृम 
कर जब में देखता ह तो यह मै स्पष्ट देख पाता हु कि यह एक एसा कार्यकलाप है जिसके ऊपर मेरा 
जरा भी कर्तत्व नही या । जब लिख रहा था तब सांचता था कि सचमुच मैं ही लिख रहा हू 
कितु आज मै जान रहा हु कि यह बात सत्य नहों है। इसका कारण यह है कि उच खण्ड कविताओं 
म मेर सम्पूर्ण काव्य ग्रच्य का तात्परय पूरा नही हुआ है-बह तात्पय है क्या ? यह बात भी म॑ पहिले नहीं 
जानता था । इसीलिए दीधघंकाल के बाद एक दिन मैन लिखा था -- 

“ए कि कौतुक नित्य बृतत ओगो कोतुकमयी, 

प्रामि याह्य किए चाहि बलिवारे बलिते दितेछ कइ । 

ग्र तर मा्के तमि श्रहरह, मुख हते तुमि भाषा केडे लह, 

मार कथा लये तृसि कया कह मिशाये आपस सुरे। 

कि बलिते चाइ सब भूले याइ, तुमि या बलाओ भ्रामि बलि ताइ, 

सड़ीत खस्रोते कूल नाहि पाई, कोया भेसे याइ दूरे। 

प्र्व---नित्य वृतन यह क्या कोत॒क है, है कोतुकमयि | में जो कुछ कहना चाहता हू उसे 
त्म कब कहने देती हो । श्रहरह (सदा) तम अ्र तर मे विराज रही हां और मेरे मुख से मेरी बात 
दीन लेती हो । मेरी वाणी द्वारा अपना स्वर मिला कर अपनी बात कहती हो । मै क्या कहना 
चाहता हु , सब भ्रूल जाता हू , तुम जा कुझ कहलवाती हो, वही तो मै कहता ह । सगीत क स्रोत में 
किनारा नहीं पाता, और न जाने कहा दर बह जाता हु ! 

विश्वविधि का एक नियम मै यह देखता हू कि जो वस्तु भ्रासन्‍्त (पास) है जो उपस्थित है 
उसे वह खर्च या खोटा नहीं करने देता । फूल जब खिलता है तब ऐसा मालूम पड़ता है माना वृक्ष का 
एक मात्र लक्ष्य यह फूल ही है--कितु यह फूल फल उत्पादन के लिए केवल एक उपलक्ष्य मात्र है, यह 
बात गुप्त ही रहती है । वर्तमान के गौरव में पुष्प प्रफूल्ित रहता है, भविप्यत्‌ उस श्रभिभ्ूत नही 
करता । पुन फल का देखकर मालूम होता हे-मानों यही सफलता की भ्रा तम सीमा है । कितु 
भावी वृक्ष के लिए वह बीज को श्रपने गर्भ मे परिणति प्रदाव कर रहा है, यह बात गोपन ही बनी रहती 
है। काव्य रचना के सम्ब ध मे भी यही विश्व पिधान दृष्टिगोचर है--भ्रतत अपने निज के विषय 
मे मैंने यही उपलब्धि की है। जब जो कुछ लिखा था उस सयम उसी को परिणाम मान लिया या। 
इसी से उसी को सुधारने और पूर्ग करने क लिए अनेक यत्त श्रोर झ्रनेक आन द अनुभव किए गए थे | 
कि तु आज मै समझ गया हु कि यह सकल लेख उपलक्ष्य मात्र हे. वे लेख जिस अनागत की गढ़कर 
निर्माण कर रहे हे उस अनागत को वे पहिचानते तक नहीं है । 

ये ही जो कवि हे जो मेरे समस्त भले बुर, मेरे समस्त अनुकूल उपकररा लेकर मेर जीवन को 
रचना करते चले जा रहे हे उ ही को मेन अपने काव्य मे जीवन देवता नाम दिया है । वे बेवल मेरे 
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तामाते रयेडे यत शशीमभानु, हाराग ता कथ्रु अग| परिमाग, 
आ्रमारि शुद्र हारामिधिगुलि रत्रे ताकि तय पाय ॥| ४ ।। 


ग्र4--- मे अल्प लिए हुए रहता हु इसीलिए जो कुछ मेरा जाता है वह जाता ही है । एक कण 
भी यदि खाता हे ता उसी का लेकर प्राण हाय हाप कर उठने हे ॥१॥ नदी तट की तरह ही केवल व्यर्व 
ही म प्रयाह क। जकड कर पकडे रहना चाहता ह । ञाती पर एक एक लहर आधात करक कहा दौ” 
जाती है ॥२।। जो चला जाता है और जो कुद्ध बचा रहता है यति उस सबको ही तुम्हें सोंप द._ तब तो 
कुठ भी क्षय नहा होगा, सब तुम्हारी महा महिमा में जाग्रत बता रहेगा ॥३॥। तुम मे जितने शशि औ्ोर 
सूर्य ह वे सभी विराजमाय है, वहा आापु परिमारदु भी उही खाता । मेरी क्षुद्र खोई निविया भी क्या 
तब आप के चरणों मे न रह सकगी ? ॥| ४॥| 

यह गान उपनिषद के परूमातत्व क॑ ऊपर अ्रवस्थवित है। ादांग्य उपनिषद मे सात्कुमार न 
भूमा की स ज्ञा इस प्रकार टी टै--तत्र वा व्‌ पश्गति, ना यत्र्‌ शणणोति नापट पिजानाति स घ्रमा। 
अप यत्र अ यय्‌ पश्यति, श्र यत्‌ खणोति, श्र यद विजानाति, नदरपप्‌ । या वे भूमा तत्मृतम, यतत्प 
तमत्यम्‌ ।” जहा भाग कुड् नही देखा जाता। भ्रग कुछ नही सुना जाता, अप कुर नहीं जाना जाता, 
वही भूमा है (अ्रखण्ड है) श्र जहा और कुछ देखा जाता है, आय जुड्ध सुता जाता है, भय कुछ जाता 
जाता हैं वी अल्प श्रर्याए ससीम, सात है। जा भूमा है वही अ्रम्ुत है ओर जो अल्प है वही मरणशील 
है।” एक ग्राप स्थान पर उपनिषट कहती हे यो 4 भूमा तत्‌ सुखप्‌ नालपे सुखमस्ति ।”” जो अख॒ण्ड है, 
महान्‌ है, भ्रसीम है, भ्रूमा है वही सूख हे, भ्रल्प मै सुख नहीं ३ ।” अल्प लेकर हम चलते हे, तभी ता एक 
कण भर खो देने पर हम हाय हाथ करते रहते है । अब श्राप रवि ठाकुर की कयिता का मम समभिए 
कि क्गे अ्रल्प हमारे हाह्यकार का कारण हे । 

(३) बेष्णा कविता में भगवान्‌ का ओर भक्त का सम्बंध वर्शान किया जाता है-यहा 
दो तभाव रहता है। दत न होने पर भक्ति भी नहीं होती, उपासना भी नहीं होती । इसके लिए 
ब्रह्म को भी रसास्वादन करने के लिए लीला की सृष्टि करनी पडती हैे। भक्त का जेसा प्र में हाता है 
वेसा ही तेज भी। यदि द्व त का ज्ञान न होता, तो भगवान्‌ वी बात भी कोन करता ओर कोन उसे 
पहिचानता सुतरा भक्त जानते हे कि उनका भी बडा मय हे। इसी से वे कहते हे -- 

“आमायनइले, त्रिभुवनेश्यर तोमार प्र म हुता ये मिद्ठे, 
ग्रामार मारे तोमार लीला हवे, ताइ तो झ्रासि एपेडि एड भरे ।” 

हमारे न रहने पर है त्रिभुवनेश्वर | तुम्हारा प्रम ही मिथ्या हो जाता। हम मे तुम्हारी 

लीला होगी इसीलिए तो इस भव (स सार) में हम आए हे । 


(४) भ्रब हम रवि ठाकुर के शब्दों मे, उन्होंने अपना कविता के सम्बन्ध में अपनी 
आत्मापरिचय पुस्तक मे जो कुझ लिखा है, उससे आपको कुड बतलाते हे-- 
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“केवल काव्य के माव्यम से मेरे लिए मेरा जीवन जिस सर्प म॑ प्रकाजित हुआ है उसी को में 
बधप्ट सलेष में लिखने की चेप्टा करू गा। अपनी सुदीपकाल की कत्त्ग लिखन की धरा का घूम 
कर जब मै देखवा हु तो यह म॑ स्पष्ट देख पाता हु कि यह एक ऐसा कार्यकलाप है जिसके उपर मेरा 
जरा भी कर्तत्व नहीं था । जब लिख रहा या तव साचता था कि सचपम्रुव में ही लिख रहा हर 
क्तु झ्राज में जान रहा हू कि यह बात सत्य नहों हे। इसका कारण यह है कि उन खण्ड कविताओं 
म मेर सम्पूर्ण काव्य प्रव का तात्पर्य पूरा नही हुआ हे-वह तात्पर्य है क्या ? यह बात भी में पहिले नही 
जानता था। इसीलिए दीर्घकाल के बाद एक दिन मैने लिखा था -- 

“ए कि कौतुक नित्य चृतन श्रोगो कौतुकमयी, 

प्रामि याहा किछ चाहि बलिवारे बलिते दितेछ कइ । 

प्र तर माझ्के तमि अ्रहरह, छुख हते तुमि भाषा केडे लह, 

मार कथा लये तुसि कया कह मिश्ाये आपन सुरे। 

कि बलिते चाइ सब सूले याइ, तुमि या बलाओो आमि बलि ताइ, 

सड्रीत सत्रोते कूल नाहि. पाई, कोथा भेसे याइ दूरे। 

प्र्थ--नित्य वृतन यह क्या कोत॒क है, है कोतुकमयि ! मै जो कुछ कहना चाहता है उसे 
तम कब कहने देती हो । अ्रहरह (सदा) ठम श्र तर मे विराज रही हो और मेरे मुख से मेरी बात 
दीन लेती हो । मेरी वाणी द्वारा अपना स्वर मिला कर अपनी बात कहती हो । में क्‍या कहना 
चाहता हू , सब भूल जाता हू , तुम जो कुछ कहलवाती हो, वही तो मै कहता हु । समगीत के स्रोत में 
किनारा नही पाता, और न जाने कहा दर बह जाता हू ' 

विव्वविधि का एक नियम मै यह देखता हू कि जो वस्तु श्रासन्‍त (पास) है, जो उपस्थित है 
उसे वह खर्च या जोटा नहीं करने देता । फूल जब खिलता है तब ऐसा मालूम पड़ता है माना वृक्ष का 
एक मात्र लक्ष्य यह फूल ही है--किन्तु यह फूल फल उत्पादन के लिए केवल एक उपलक्ष्य मात्र है, यह 
बात गुप्त ही रहती हे । वर्तमान के गौरव मे पुष्प प्रफुल्लित रहता है, भविष्यत्‌ उस अभिभूत नहीं 
क्रता। पुन फल का देखकर मालूम होता है-मानों यहों सफलता की अ्रीतिम सीसा है । कितु 
भावी वृक्ष क लिए वह बीज को अपने गर्भ मे परिणति प्रदान कर रहा है, यह बात गोपन ही बनी रहती 
हे। काव्य रचना के सम्बाध मे भी यही विश्य विधान हष्टिगोचर है--अतत अपने निज के विषय 
म॑ मैंने यही उपलब्धि की है। जब जो कुठऊ लिखा था उस सयम उसी को परिणाम मान लिया था। 
इसी से उसी को सुधारने और पूर्ण करने के लिए भ्नेक यत्व और अनेक झाव द अनुभव किए गए थे । 
कितु आज मे समझ गया हू कि यह सकल लेख उपलक्ष्य मात्र है वे लेख जिस अ्नागत को गढ़कर 
निमाणु कर रहे है उस अनागत को वें पहिचानते तक नहीं हे । 

ये ही जो कवि हे जो मेरे समस्त भले बुरे, मेरे समस्त अनुकूल उपकरण लेकर मेर जीवन की 
रचना करते चने जा रहे है उ ही को मैने अपने काव्य में जीवन देवता नाम दिया है । व केबल मेरे 


१६5 ] [ निष्ठा खीन्द्र शक 


इसी जीवन की समस्त खण्डता को ऐक्यदान करके घिश्व के साथ उसका सामजस्य स्थापन कर रहे हू, 
मैं तो सममता ह --मैं जानता ह॒ कि अनादिकाल से विचित्र अवस्था के साव्यम से वे मुझ, मेर इस 
वर्तमान प्रकाश मे ले आये हे--कि उसी विश्व के बीच से प्रवाहित होने वाली अ्रस्तित्वधारा की स्मृति, 
उनका अवलम्बन किए हए हे शोर वे मेरे श्रगोचर होकर ही मुझ में विराजमान ह। इसीलिए जगत के 
तरु, लता, पशु, पक्षी के साथ मे एक पुरातन ऐक्य का ऐसा भ्रनुभव कर सकता हु जिससे इतना विशान 
रहस्यमय जगत भी अनात्मीय और भीषण नहीं मालूम पडता । 

्राज मने हय सकलेरि मारे तोमारेइ भालोवैसेछि, 

जनता वाहिया चिरदिन धरे शुधु तुमि श्रामि एसेछि । 

चेये चारिदिक पाने कि ये जेगे उठे प्राणे । 

तोमार आमार असीम मिलन येनो गो सकल खाने 

कंत युग एइ आ्राकाशे यापिनत्त से कथा अनेक भूलेछि 

ताराय ताराय ये आलो कापिखे से आलोके दाहे दूलेछि 


अ्र्थ-- आज मन में आता है कि सकल के भीतर मैने तुम्ही से प्रेम किया है। जनता के 
प्रवाह में चिरकाल से तुम और मै ही केवल चलते आए है । चारो शोर देखने पर प्राण में क्या बात 
जाग उठती है कि तुम्हारा और हमारा असीम मिलन मानो सभी स्थलो मे हो रहा है । कितने युग 
मैने इसी श्राकाश मे व्यतीत किए है, यह बात मै बहुत कुछ भूल गया हु । तारे-तारे में जो आलोक 
कम्पित हा रहा है, उसी आलोक में हम दोनो भूले हे । 

कवि के जीवन देवता” का श्रर्थ जाने बिता इस कविता को क्‍या हम मली-भाति समझ 
सकते थे ? 

हम में हमारे अन्तर्देवता के एक प्रकाश का आनाद वत्तमान है---उस आनन्द ने, उस प्रम ने 
हमारे समस्त अ्रज्भ-प्रत्यद्र, हमारे बुद्धि, मन, हमारे सामने प्रत्यक्ष इस विश्व जगत्‌ को, हमारे अ्रनादि 
अतीत और अनन्त भावष्यत्‌ को परिस्फुट कर रक्‍्खा है। इस लीला को तो हम कुछ भी नहीं समझ 
पाते ह किनु हमारे भीतर हो नियत यह प्रेम की एक लीला है। हमारी भ्राखो को जो प्रकाश सुदर 
लगता है, प्रभात सध्या मे जो मेघ की छा सुदर लगती है, तर तरु लता की जा श्यामलता अच्छी 
लगती है, प्रियजणन की जो मुखच्छधि हमे अच्छी लगती है--पह सब कुछ ही उसी प्र मं लीला की 
उद्वे लित तरड्भरमाला है । जीवन के समस्त सुख-दु ख की, समस्त श्रालोक-भ्र घकार की छाया उहीं में 
खेल रही है । 

हमारे भीतर यह जो कुछ गढा जा रहा है और जो इसे गढ रहे है, इन दोनो के बीच जो एक 
आतलन्द का सम्बंध है, जो एक नित्य प्रेम का बधन है उसको जीवन को समस्त घटना के भीतर उपलब्धि 
करने से सुख-दु ख मे भी एक शाति मिलती है। जब मै यह समभ पाता हु कि हमारे प्रत्येक आानद 
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क उच्छवास को उ होने खीच लिया है, हमारी प्रत्येक दु ख वेदना का उहाने स्वय ग्रहण कर लिया है, 
तब में यह समझ जाता हु कि कुठ भी व्यय नहों हुआ है, समस्त ही एक जगद्व्यापी सम्पूर्णता की ओर 
धय हो गया है। जा शर्ति हमारे जीयन के समस्त सुख दु ख का, समस्त वटना को ऐक्यदान, टात्पयंदान 
बरती है, हमारे रूपरूपा तर, जमज मातर को एक सूत्र मे शू थ रही है, जिसके भीतर से हम विश्व 
बराचर मे ऐक्य अनुभव करते है उहही का जीवन देवता” का ताम देकर मंतर लिखा था --- 


श्रोहे श्र तरतम, मिटेल्ले कि तव सकल तियास आसि अझतरे मस । 
दु ख सुखेर लथ धाराय, पात्र भरिया दियाछि तोमाय, 

निठुर पीडने निद्वाडि वक्ष दलित द्राक्षासम । 

कृत ये वरन, कत ये ग व, कंत ये रागिनी, कत ये डंद, 
गाथिया गाथिया करेछि वयत बासर शयन्‌ त१-- 

गलाये गलाये वासनार सोना प्रतिदिन आमि करेछि रचना 
तोमार क्षरिगक खेलार लागिया म्रति नित्य नव । 


श्रय--- भरे अतरम ! मेरे श्रत करण मे आ्राकर क्या तुम्हारी सब तषा मिट गई है। दलित 
द्ाक्षा के समान, वक्ष को निष्ठुर पीडत द्वारा निचोड कर, सुख दु ख की लाखो धाराग्रों से पात्र भर कर 
मैंने तुम्ह दिया है। कितने वर्ण, कितनी सुग ध, कितनी रागिनी और कितने छद॒ गू थ गू थ कर मैंने 
तुम्हारी सुहाग शय्या बुनी है । वासता का सोना गला कर प्रतिदिन मैन तुम्हारे क्षिक खल के लिए 
नित्य तृतन मतियों की रचना की है। 


प्राश्वर्य यह है कि मुझे प्रकाश मिल रहा है| मेरे भीतर क्या ही अनन्त माधुय है जिसके लिए 

मैं ग्रसीम ब्रह्माण्ड क अनगिनत सूर्य-ग्रह तारो की समस्त शक्ति के द्वारा लालित होकर इस आलोक मे, 
इस आकाश में आख खोलकर खडा हुआ हू --- मेरा कोई त्याग नहीं करता । मन में कवल यही प्रश्च 
उठता है कि मैं अपने आइचर्यपूर्ण अस्तित्व के श्रधिकार की कैसे रक्षा कर रहा हैं-- मेरे ऊपर जो प्र म, 
जो आन द अ्रश्नातरूप से बरस रहा है वह यदि न होता तो अपने रहने की कोई शक्ति ही मुझ मे 
तन रहती । 

“आापनि वरिया लये छिले मोरे ना जानि किसेर आाजे । 

लेगेछे कि भालों है जीवन नाथ, भश्रामार रजनी आमार प्रभात 

प्रामार नर्म अआमार कम, तोमार विजनवासे । 

वरषा शरते वसन्‍्ते शीते ध्वनियाछ्े हिया यत सज्भीत 

शुनेछ्ध कि ताहा एक्ला बसिया आरपन सिहासने । 

मानस कुसुम तूलि अश्वले गेथेड कि माला, परेछ कि गले 

ग्रापनार मने करेद्र भ्रमण मम यौवनवने । 
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कि देखिद्र बधु मरम-माझारे राखिया नयत दुटि 

करेज कि क्षमा यतेक श्रामार स्खलन पतन त्रुटि । 

पजाहीन दिन, सेवाहीन रात, कत वार बार पफिरे गेछे नाथ 

श्रध्य कुसुम मरे पडे गेछे विजन विपिन फ्रूटि । 

ये सुरे बाघिले ए वीणार तार नामिया नामिया गेछे बार बार 

है कवि तोमार रचित रागिशी श्रामि कि गाहिते पारि । 

तोमार कानने सेविवारे गिया घुमाय पडेडि छायाय पडिया, 

सब्या वेलाय नयन भरिया एनेछि अश्र, वारि। 

प्रथ--- तुमने स्वय ही मुझे वरण कर लिया था, नही जानता किस आशा से हे जीवननाथ | 

क्या मेरी रजनी, मेरा प्रभात, मेरा नर्भ, ओर मेरा कर्म अपने निर्जन निवास मे तुम्हे श्रच्छे लगे ये? 
वर्षा मे, शरद मे, वसत में और शीत काल मे मेरा हृदय, जितने सगीतो मे व्वनित हुआ है, अपने 
सिहासन पर भ्रक्ले बेठकर क्या उसे तुमने सुना है ? मानस कुसुमो को श्र चल में छुनकर क्या तुमने माला 
बनाई और उसे अपने गले मे पहिना है और मेरे यौवन-उपवन मे अपनी इच्छा से अ्रमण किया है? 
श्रपनी दोनों श्राखे मेरे मर्म स्थल मे एकाग्र करके हे बधु | तुम क्या देख रहे हो ? मुभमे जितने स्खलन, 
पतन और त्रुटिया हुई हे क्या उड़ तुमने क्षमा कर दिया है ? पूजाहीन दिनो मे सेवाहीन रातो मे कितनी 
वार नाथ लोट कर चले गये हे, निजत विपिन में फूल फूले और अघ्य के ये फूल भड गये है। हे कवि | 
तुम्हारी रचित रागिनी को क्‍या मै गा सकता हू ? क्योकि जिस स्वर में तुमने इस वीणा के तार बाधघे, 


बार बार उस स्वर से ये तार ढीले हो हो कर उत्तर गए ह। तुम्हारे उपवन में म॑ सेवा के लिए गया हू 
और वहा छाया मे पडकर सो गया ह । सध्या वेला मे नेत्र भर कर मे यह अ्रश्न्‌ जल लाया हू । 


“यदि मन में यह बात आ्ावे कि मेरे वत्तमान जीवन मे इत जीवन देवता की सेवा की सभावना 
जितनी दूर जा सकती थी वह सब समाप्त हो गई है, जो श्रग्ति वे जलाकर प्रज्ज्वलित रखना चाहते है, 
मेरे वत्तेमान जीवन का ई धन यदि भस्मीभ्ृूत होकर उस अग्नि की रक्षा 8 कर सके, तो क्या वे इस 
अग्नि को बुभने देगे ? इस अनावश्यक राख को फेंक देने मे कितनी देर लगेगी ? कितु इस कारण यह 
ज्योति शिखा क्यों कर बुझेगी ??” 

एखन कि शेष हयेछे प्रारोश या-किछ झ्राछिल मौर । 
यत शोभा यत गान यत प्राण, जागरण, घूमघोर । 
शिथिल हयेछे बाहुबन्धन, मदिरा विहीन मम चुम्बन, 
जीवन ऊुठ्जे अभिसार निशा श्र जि कि हयेछे मोर । 
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भेड़ दाझ्नो तवे श्राजिकार सभा श्रानों तव रूप, आानों नव शोभा 
नूतन करिया लह आर वार चिर पुरातन मार । 
तृतन विवाहे बाबिवे ब्रामाय नवीन जीवन हारे। 


श्रर्य --अ्रब क्या, जो कुछ भी मेरा था, हे प्राणेश वह समाप्त हो चुका है? मेरी जितनी 
गाभा जितने गान, जितना प्राण, जागरण औझोर घार निद्रा क्या सब समाप्त हो गये ह ? क्‍या बाहुंब धन 
शिथिल हो गया है, मेरा चुम्बन मदिरा विहीन हो गया है श्लोर जीवन निकुझज में अ्रभिसार रजनी झ्ाज 
भोर में बदल गई है? तब आज की इस सभा को आप भग कर दीजिए, नया रूप लाइए, नई शोभा 
लाइए और चिरपुरातन मुझे आप एक बार फिर से तृतन कर लीजिये। जीवन की नवीन डोर से तृतन 
विवाह में मुके बाध लीजिएगा। 


तात्पर्य यह हे कि रविठाकुर के 'जीवन देवता' का श्रर्थ जाने बिना क्या हम इन सब कविताओ्रो 
को इस रूप मे समझ सकते थे ? हमारा सौभाग्य है कि रविबाबू अपने जीवन का परिचय देने वाली 
“छुनेवेला” “अ्र/त्मचरित” और “जीवनस्मृति” नामक तीन पुस्तक लिख गये हैं। इसके अतिरिक्त 
कितनी ही पुस्तक रविठाकुर की कविता, उनकी भावधारा प्रौर उतके जीवन की घटनावली के सम्बंध मे 
लिखी जा चुकी है । हम में कितने लोग उन सब को पढते है ? मेरा वक्तव्य यही है कि रसास्वादन करने 
के लिए साधना चाहिए, भावुक ( 56797४० ) मन चाहिए, कवि के साथ सहानुभूति चाहिए । कहने की 
प्रावश्यकता नही कि जिसका मन जितना ही भावुक ( 5०7»7०० ) होता है, उसकी रसानुभूति भी उतनी 
हो ृक्ष्म होती टै---भले ही वह सुख की अनुभूति हो या दु ख की ही अनुभूति हो । 


प्रौर एक बात कह कर मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर दू गा । साधारण कविता अर्थात्‌ जिसमे 
उपनिषद्‌ की भ्रयवा भ्रय किसी गम्भीर तत्व की बात नही होती, उसमे भी अच्छी तरह समभने के लिये, 
उसका रसास्वादन करने के लिये रसास्वादन की क्षमता होनी चाहिए । पुरातन भृत्य, नकल गड, येते 
नाइ दिव, पतिता, पुरस्कार, श्रेष्ठभिक्षा, अभिसार, पारस पाथर, इत्यादि कविताय मानों एक-एक हीरे 
का खण्ड हे। अभिसार! नामक कविता की अ्रत की चार पक्तिया कैसी सुदर है-- 


के एसेछ तुमि दयामय” शुधाइलो नारी, स यासी कय 
आजि रजनीते हयेछे समय, एसेछि वासवदत्ता' 


इन पक्तियों की अनुभूति क्या सब पाठकों के हृदय मे एक जेसी होती है? पारस पाथर' 
कविता का तात्पर्य कितने लोग ठीक-ठीक हृदयज्ञम करने में समय है? 


श््च्फ $ क्‌ है 0 
रनीन्द्र और संरकृत साहत्य 
अतुलचन्द्र गुप्त | 
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कृ[लिदास युगीन परम्परा मे जम लेकर रवी द्र की काव्य रचना की प्रकृति व परिमाण किस 
प्रकार के होगे--इसकी रवीठ्र ने साकार कल्पना की थी। किन्तु , जहा इस बात पर सहज मे ही 
विश्वास हो सकता है कि कालिदास के लिखे एक मात्र इलोक के स्तृतिगान पर ही राजा ते कृषि को 
उज्जयिनी के प्रात्त मे उपचन से सुसज्जित सुखद आवासग्रह दान कर दिया था, बहा यह बात तितात 
प्रविश्वसनीय लगती है कि कालिदास युगीन रवीद्रनाथ ने विम्बाधरों के स्तुति गीतो में अपनी काव्य 
प्रतिमा को नि शेष कर दिया और अपनी काव्य सृष्टि को दो एक मात्र छोटी-मोटी पोथियों में भर 
दिया । मादाक्रा त ताल में खराहीन जीवन काटने का कोई लोभ या राजा की चित्रशाला की किसी भी 
मालविका का माह उनके कवि मर्म के इस सकोच में कमी नहीं कर सका था । उनकी काव्य-रचना का 
परिवेश मेघदूत की तरह ही अत्यत छोटा था। किंतु, वह सख्या मे दो एक तक ही सीमित 
नही या | नर-नारियों के चित्त के सहज और सूक्ष्म बहुमाव व आकाक्षाये माचव के सग प्रकृति के निगृढ 
योग की परमाश्चर्यमगी लीला, प्रनेक खण्ड काव्यो मे सरस्वती की परिपूर्णा मूति लिए फूट उठी, जिसकी 
प्रम्लान दीप्ति काव्यरसिकों के मत को आज भी उद्भासित कर रही है। कालिदास थ्रुग में जम लेने 
वाले रवीद्र के काव्य में संस्कृत भाषा के अनुष्टप से स्रग्धरा तक के जो सब ऊछद आपिष्कृत हुए है , 
उनकी विचित्र फकार और प्रभावलहरी डेढ हजार “षं के समय को लाघकर आज हमारे कान ओर 
मनो को ब्राप्लावित किए देती है । 


सस्कृत-काव्य-साहित्य, विशेषकर कालिदास के काव्य ने रवीद्रनताथ की कल्पता को लाना प्रकार 
से प्रेरित किया। इस कारण इस साहित्यकार के साथ रखी द्नाथ की प्रतिभा का हृढ योग है । 
रवीद्रनाथ स्वर और झद के सम्राट थे। उनके स्वर रसिक मन श्र छ दकुशल कानो ने सस्क्षत काव्य 
की ध्वनि और छ द के मध्य निज प्रतिभा के श्र श की गभीर ऐक्य उपलब्धि प्रतिपादित की है। 


बाल-वयस मे जब सस्क्ृत काव्य का श्रर्थ जाना, उस समय रस-ग्रहरा वी श्रायु नहीं थी, तो 
भी उनके मन को उन छादों की तान और लय ने सुग्ध कर दिया था। रवीन्द्रनाथ ने श्रपनी 
जीवन स्प्रति मे इस बात की साक्षी दी है। कालिदास के काव्य और भाषा में भाव-प्रकाशन की 
क्षमता है और रसोदबोधन की शक्ति है, जो चरम प्रगति पर पहु च गई है। इसके मूल में दो उपादान 
डै--कालिदास की शब्द-सम्पदा की परिपूर्णाता और उतन्तका अपूब ध्वनि सामजस्य--इसके मिश्रण 
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मं जो कथा आर भाव कालिदास प्रकाश में लाए, उत्तरी दीप्त परिच्छिन मूर्ति उनके काव्य में फूट 
उठी । जो रस वे जगाता चाहते हं वह शुष्केन्धत इच्रादला” पाठक के चित्त को व्याप्त कर दता है । 
कालिदास की भाषा में चित्र शोर गान दोनो एक साथ है। रघुबश का जा प्रारम्भ प्रथम योवन मे 


नितात सरल व बरणच्छटाहीन मालूम देता है, भाव-प्रकाशन में वह क्तिनी अ्रदभुत क्षमता रखता है-- 


मद क्वियश प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम्‌ । 
प्राशुलम्ये फले लोभादुद्वाहुरिव वामन ॥। 


कितनी सहता है । कलाकार के चरम कोशल ने ही इस सहज की माया सृष्टि की है। 
यह उसी तरह सहज है, जेसे मानव देह का सामजस्थ सहज है। यह इतनी सुसम्पूर्णा है कि हम इसे 
निता त स्वाभाविक सानकर ग्रहण करते है। रचना मे जिस अदभुत कौशल का सामजस्य श्राया है, 
उसकी बात नहीं सोची जाती-- 


“प्राशु लम्ये फने लोभावुद्ाहरिंव वामत ” 


एक ही पक्ति में श्रसफल हास्य की निष्फल चेष्टा का चित्र कालिदास ने प्रस्तुत किया है, 
इस पक्ति का ध्वनिवे चित्रय और सतुलन किया अद्भुत है | भाषा प्रयोग का यह चरम नैपुण्य केवल 
पृथ्वी के महाकवियों में ही पाया जा सकता है जैसे--शेक्शपियर मे-- 
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भाषा में जो रेखा और ध्वनि का सयोग है, उससे भावों की मूर्ति स्वत प्रस्तुत हो जाती है। 
इस परिपूर्ण वाणी के अभाव में अनेक श्रेष्ठ कवियों की प्रतिभा महाकवित्व के योग से वचित हो गई 
है, जैसे श्र ग्रेज कपि रावट ब्राउनिंग । परतु रबी दर की भाषा महाकवि की भाषा है-- वह ध्वनि, रेखा, 
रग का अ्रमत रसायन हे--- 


“बाणीर चविद्यत दीप्त छन्दोवाणविद्ध वाल्मीकिरे” 
“शस्य शीर्ष सिहरिया कापि उठे घरार अर चल” 
“पथेर आनाद वेगे अबाघे पाथेय कर क्षय” 
“भ्रव्यक्त घ्वनिपुज अधकारे उठिलले ग्रुमारि” 


इस बात में कुछ भी श्राश्चर्य नहीं कि पू्वे भारत के अपभश्र श के इस महाकवि ने पद्धह 
शताब्दियों के व्यवधान को लाधकर उज्जयिनी के महाकवि के हाथ से हाथ मिलाया । 
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कालिदास ने  »7-प्रकृति के विचित्र रूपो क गव्य, मानव चित्त को समोहित किया है। उनके 
काव्य मे प्रकृति क साथ मनुष्य के भाव रस का पूर्ण मिलन है। यही कालिदास के साथ रबो द्रनात का 
निकटतम आत्गीयता है। मनुष्य के साथ प्रकृति के निगृूढ योग की जो रसमू्ति रबी द्रनाथ के काव्य मे 
फूटी है, वह पृथ्वी क साहित्य मे अप्रतिम है। इस प्रसग मे अग्नेज कवि वडसंवर्थ का नाम श्रग्नेजी 
रसिका के मन में उठता है कि तु वड सवर्थ में प्रकृति के साथ मनुष्य का जो योग था, वह प्रधानत 
तात्विक-योग था, रस का नही । उसमे तो इसीका हिसाब है कि प्रकृति के साथ भावों के कार्य कलाप मे 
कवि का मन किस दिशा से कितना पुप्ट है, इसका श्रास्याद मिल है। पर युगल मिलन का जा मधुर रस 
रवीद्नाथ के काव्य मे भरा है--वह रस नही, अमृत है। प्रकृति के साथ मनुष्य का जो भावेकरसत्व 
मानव मन का विश्व-प्रकृति के मथ्य परिव्याप्त कर देता है, विश्व प्रकृति का जो स्वर मनुष्य के मन का 
वीणा को बजाता है वह रवीन्द्र थथ के काव्य के श्रतिरिक्त केवल कालिदास ने काव्य मे ही मिल सकती 
है । भारतवर्ष के अश्रतीत श्रोर यतमात के ये दा महाकबि यहा परस्पर एक मात्र आत्मीय है। 


कालिदास के काव्य और सस्क्ृत काव्य साहित्य में श्रेष्ठ अश के साथ रबीद्र की प्रतिभा 
का इसी प्रकार का एक और योग हुआ है जो इतना प्रकट नही है पर वह भी गम्भीर प्रच्जु न योग 
है । वह है काव्य मे आभिजात्य सयम | महाभारत, रामायण व कालिदास मे समस्त भाव, रस और 4चित्र्य 
को एक गभीर ज्ात-रस मे व्याप्त किया हुआ है । यह सब प्रकार का आतिशय्य अ्रसयम से 
टूर है । इसका अ्र्य यह नही कि इस सब काव्य का भाय गतानुगतिक है या रस-वेचित्र्यहीन है । 
कालिदाम कवि-प्रसिद्धि के नेत्रो से पृथ्वी को नही देखते थे। उन्होने उसे सस्कारहीन कवि के नेत्रो स 
देखा था। अ्रनकों रसो की विचित्र नवीन लीला से उन्तका काव्य भलमल है, कि तु उन्तका काव्य कभी 
सयम का अतिक्रमण कर सोदर्य का यतिभग नही करता । यूरोपीय श्र लकार की भाषा में कालिदास 
के काव्य में क्लासिसिज्म और रोमाटिसिज्म का अ्पूव मिलन है। रबी द्रनाथ की कवि-प्रतिभा इसी 
मिलन पथ का अनुसरण करती है । प्रृथ्वी के मध्य उनका स्थान समवत सबसे ऊ चा है । मतुष्य 
मन के इतने असरय भावों के रस का परिपूर्ण रूप श्र कही देखने को नही मिलता । प्राणों की 
प्रचुरता से उनके काव्य में हृदय के अदर तक जाने की शक्ति है। किन्तु समस्त लीला श्रोर गति मे 
श्रतर की एक गभीर अ्रटलता है जो नटराज की मूर्ति के समान चिर सुन्दरता के छनन्‍्द में फूट उठी 
3 | यहा रखी द्रनाथ कालिदास के सहधर्मी है। रवीद्धनाथ के यौवन मे जिस काव्य-साहित्य का सबसे 
प्रधिक प्रभाव था, उनन्‍नीसवी शताब्दि मे वही श्र ग्रे जी काव्य श्रेष्ठ एवं आदर्श माना जाता था। इस 
मे भाव और प्राणो की बरसाती नदी बहुत से स्थानों मे रस की सीमा को बहाकर अहृश्य कर देती 
है। दोनो ही तटवर्ती रेखाओो के बीच मे किनारे किनारे पूर्व नदी का जो स्वरूप है, वही इस काव्य 
में क्वचित्‌ देखा जा सकता है। कारण, नदी का वेग जब उतर जाता है ओर जल सूख जाता है तो 
दलदल दिखाई देने लगता है जेमे--टेनीसन के काव्य मे । रवी द्रनाथ के पूर्वा बगला काव्य में इस 
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ग्रग्गनजी काव्य की भावातिशय्यता का प्रभाव अदयायक मात्रा मे उ। सती व्छाय वी कविता 
इस प्रभाव से मुक्त रह सकी, इसका कारण उठकी प्रतिभा की धम वे जिप्टता पर सस्कृत क काव्य 
माहित्य और विशेष कर कालिदास का प्रभाव होना था । 
खीडनाव पर सस्कृत काव्य के प्रभाव का तात्पय यह नही कि उाहान॑ उसका श्रनुकरणा 
किया हो, यह प्रमाव उनकी प्रतिभा में आत्मसात होकर स्वनन्न तवसृप्टि के रसरूप में आया + । 
खा,गाव के काव्य में सस्कृत काव्य का श्रास्वाद हे, “्वनि है और उसके भाव हैं किनतु उरका आास्वाद 
सस्कृत का नही है। नई प्रतिमा की नवीन रसायन मे उहोने नूतन रस की सृष्टि की है। 
रपी द्रताथ की कई श्र ष्ठ कविताय सस्कृत कवियों या काव्य की कविताये हं, जैस- मेपदत' 
भाषा और छद', सेकाल', कालदासेर प्रति', 'कुमारसश्भव गान! । दस कविताओं मे एक अभिवव 
काव्य सष्टि है। यह काव्य, कवि की श्रद्धा, प्रीति या प्रशसा की श्र जल का द्यातक नहीं है जैने कि 
क़ट्स की कविता या स्वय स्वीद्रनाथ की कविना--09,0०.७8 7700 (#बएए47१8 स्रठफछ 
जदिन उदिले तुर्मि, विश्व कवि, दूर सिन्वुरपारे” है। 
भौतिक यस्तु जगत कवि के चित्त को रस में समाहित करके काव्य को ज म देता है। यहा कवि 
ग्रोर काव्य के जगत ने रवीद्रनाथ के चित्त को उसी प्रकार रसाविष्ट करके इस ग्रभिनव श्रे णी के काव्य 
का जम दिया है। रवीद्रताव का 'मेघदूत” कालिदास के 'मेघदूत” का पढकर प्रकट हुए, कवि चित्त के 
प्रानद का उच्छ वास नही है। 'मेचदूत” ओर उसके कवि ने रवी द्रताव की श्रनुकूल कवि-कल्पना को जा 
प्रकम्पन दिया, उसी के फलस्वरूप नये रस की सृष्टि हुई । भाषा झोर जाद' कविता भी ठीक बसी 
हा है। याल्मीकि की रामचरित रचना के जिस काव्य में रामायण का आर+*+स है, रवी द्नाव की कल्पना 
में जाकर उसने एक वृतन रसम्रति धारण करली है। 
रवीद्नाथ के इस श्र णी के काव्य मे कही भी सस्कृत काव्य की प्रतिच्द्धचि है, यह बात नहीं मानी 
जा सकती, वहा ता सम्पूर्ण तृतन-सृष्टि है। कारण, इस सब काव्य मे, कवि की मनोहृष्टि रवीद्ध 
की मनोहृष्टि की सीमारेखा नहीं है। उनके काव्य पथ से ही रवीद्र के मन शौर नेत्र उसी उस्तु और 
भाव थ्रूमि मे जा पहु वे जो कि उनके काव्य के मूल उपादान थे और उसी उपादान को अपनी प्रतिभा 
के छद और रगो में तृतन करके रवी द्व ने प्रस्तुत किया । मिघदृत”ः कविता का जो अ्श प्रकट में 
कालिदास के मेघ के यात्रा पथ का सक्षेप मात्र है उस से भी इसी बात का परिचय मिलता है -- 
“कोथा आछे 
सानुमान आम्रकूटे, कोचा रहिया छे विमल विश्ीर्गों रेवा, विन्ध्या-पदमूले 
उपल-व्य प्रित-गति, वेनत्रवती-कूले, परिणत-फल श्याम जम्बुवनच्छाये 
कोयाय दशार्ण ग्राम स्थेजे लुकाये, प्रस्फुटित केतकीर बेडा दिए घेरा ।” 
यह मिघदूत' है कि तु वेसा ही 'मेघदूत” “ही । कालिदास ने भ्र गुली उठाकर जिस ओर सकेत 
किया है, कपि रवी'्र ले उसी ओर देखा हे कितु देखा अपनी श्राखो से हे। “भाषा और उद” कविता मे, 
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“वीरय॑कार क्षमारे करे न अतिक्रम, काहार चरित्र घेरि सुकठित धर्मेर नियम 
परछे सु दर का ते मानिक्येर श्र गदेर मतो, महीश्यय आ्राछे नम्नर, महादे ये हयनि नत, 
सपदे के याके भये, विपद॑ के एका त निर्भीक, के पेयेछे सब चेये, के दिएछे ताहार अ्रधिक 
के लयेछे निज शिर राजभाले मुकुटेर सम, सविनये सगोरवे धरामा्े दु ख महत्तम ।” 
यह रामायण जेसा ही रामचरित्र हे, किंतु रामायण के आदिकाण्ड के प्रथम सर्ग में वाल्मीकि 
नारद-सवाद मे यह चोज नही मिलती । 
महाभारत, रामायण और पुराणों के प्रसग रबोद्वताथ के अ्रनेक काव्यो के उपादान रह हु। 
प्राचीन भारतवब का यह विशाल और महान साहित्य उनके चित्त मे अनेक रूप में समाविष्ट हो गया था, 
विन्तु यहा भी उनकी प्रतिमा स जो सृष्टि हुई, वह नवीन थी । इस सब काव्य में रवीद्रनाथ ने रामायण 
और महाभारत के अनेक सुपरिचित पात्रों को अ्रपनी कल्पना के आलोक में नये रूप मे उपस्थित किया है। 
“गावबारीर श्रावेदन” और “कर्ण कुती सवाद” मे रबी दर, व्यास की रससृष्टि की धारा पर 
महाभारत के इन चरित्रो के अन्तस्तल मे पाठकों को ले जाते हे । रघीरछूनाथ ने गाधारी और धृतराप्ट 
के मुख से जो बाते कहलायी है, वे सब महाभारत में नही है किन्तु वें सब महाभारत के ही वृतराष्ट 
और गाधारी, कर्ण और कुती के ही कथन हे, इसमे सदेह नहीं। इन सब चरित्रों को रबी द्रनाथ ने 
पहले पूर्ण आत्मसात्‌ कर लिया था और फिर उनके काव्य मे उनकी नई कथा और कार्य अत्यन्त परिचित 
जनो की स्वाभाविक कथा और कार्य बन गये--- 
“हेर देवी परिपारे पाण्डब-शिविरे, जलियाछे दीपालोक एवारे श्रदूरे 
कोरवेर मदुराय लक्ष अश्वखुरे, खर शब्द उठिछले बाजिया । 
यह महाभारत नही है कितु महाभारत के युद्धपव में युद्ध का जो भीषण गभीर रस है, वह 
उसी रूप में यहा प्रस्तुत है | 
“चित्रागदा” ओर “विदाय अभिशाप! महाभारत की श्रति सामाय भित्ति पर स्थित कवि की 
सम्पूर्णां कल्पना सृष्टि है । इन दोनो ही काव्यो मे जो रस है, उसके साथ महाभारत के उपारय्यानों का 
कोई सम्पर्क नहीं है। यहा पौराशिक चरित्र और आरपानो ने कवि की कल्पना को नही जगाया है 
अपितु कवि कल्पना ने ही उनको आश्रय दिया है। इन दोनो जगह गल्प की धरती तो अवश्य है 
किन्तु रामायण के ऋष्यश्यु ग के उपारयान से जो “पतिता” की कल्पना की गई है, वह रवी द्नाथ द्वारा 
ही सभव थी । 
भारतवर्ष की काव्य सुष्टि की धारा मे सस्कृत-काव्य के परम गौरवमय युग के साथ एक मात्र 
रवीखऋनाथ ही अपने काव्य को भुला पाये थे कितु अपनी अपरूप कल्पना में वे उज्जयिनी के राज कवि 
नही थे वे तो बे लाश के प्रागण में महेश्वर के अपने कवि ये। रवीद्र उनीसवी व बीसवी शताब्दी 
के कवि थे कितु उन्होंने जन्म कालिदास के काल में ही लिया था। 
हर 
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“सचयिता” की भूमिका मे रवी'नाथ ने बताया है कि मात्र इतिहास रक्षा के लिए ही इस 
सकलन में उहोने 'साथ्य सगीत', प्रभात सगीत” और “उुविश्वा गान! इन तीनो की कुछ कविताओ्रों को लिया 
है, नही तो उनकी कविता के झादशोनुसार 'मानसी” को उनकी पहिल की कविता के कसी भी सग्रह में 
स्थान देना कठिन होता । वास्तव में समहीत कविताश्रो मे से कुछ के यदि वे स्वय सकलनकता न 
हांत तो ये कथिता यो कही स्थान नही पाती । रवी द्रनाथ के उक्त अ्रभिमत को केवल विनय मान लेना ही 
पायसंगत नहीं होगा। वास्तव में वे श्रपनी प्रथमावस्था मे लिखित कृतियों की ऋणरिपक्वता के 
लिए लज्जित थे। स्वय प्रवीण समालोचक होने के कारण इस अपरिपक्व अवस्था में लिखी गई 
कविताशो को रद करने मे उड़ किसी प्रकार दुविधा नही हुई। 


कितु मेरा प्रश्न है कि क्या वे सब कविताएं जिनको कि 'मानसी” के पूव अध्याय में स्थान मिला 
है, वास्तव में बिलकुल कच्ची व काव्यरस शू“्य है ? रवीह&नाथ की परवर्ती कालीन रस-सयुक्त कविता 
के सहित क्या ये कयिताएं अंणीबद्ध नहीं हो सकती ? अ्रथवा क्‍या रवी द्रनाथ ने पूर्व बगला 
कविता की शैली का अनुकरण करने में ही केवल समय बिताया है ? अथवा किशोरावस्था की अस्थिरता' 
यधायोग्य अनुशीलसलन और उपलब्धि के ग्रभाव से इन कविताझो का कनेवर वाड मय की श्र णी मे नहीं 
प्राया । रवी द्रताथ प्रतिभा नामक अलौकिक वस्तु को कितने श्रश में साथ लेकर इस धरा पर आये थे, 
यह हम नहीं कह सकते कि तु यह सत्य है कि उहोने ठाकुर बश की ऐतिहामडित सस्कृति के सस्कार 
साथ लेकर ज म प्रहणा किया था। वे स्वय ही अपने भाग्य के निर्माता थे, जेसे कि कि दाीत सुनी 
जाती है कि नपोलियन ने अपनी भाग्य रेखा स्वयं छरिकाघात द्वारा निर्माण की थी । भारत का 
प्राचीन आदश, पिता का उज्ज्वल हृष्टान्त, बडे भाई का साहचर्थ और व्यक्तिगत इच्छा शक्ति, यह सब 
ही उनके जीवन के सोह श्य सत्य हे । इसी कारण उहोने बडी घीरता से स्वय को प्रस्तुत किया व 
दीर्घकाल तक घेर्ये सहित उहोने असम्पूर्णता से क्रश॒ पूर्णता की श्रपेक्षा की और निश्चित पदक्षेप 
द्वारा अग्रसर हुए । कीट स कविता को जो रूप और सौददर्य की पूर्णता २५ वर्ष की आयु मे दे सके थे, 
रीद्रनाथ को उस पर्याय मे पहु चने के लिये कुड और ज्यादा समय लगा था-कितु रवीन्ू प्रतिभा के 
विषय में यह बिल्कुल सत्य है कि उनका इसकी अ्रपैक्षा मे दिन के तारे नहीं गिनने पडे थे। काव्य, 


दर्शन, साहित्य, ओर विचान के अव्ययन द्वारा झाहान तिज को सब प्रकार से प्रस्तुत किया था , व न 
बात का जानते थे कि जमीन अच्ठी हाने से ही फलप्रसु होती रै । मेरी वप्रणा है कि कवि गुर द्वारा स्वयं 
के स्वभावमिद्ध प्र यय-बोच के कारण आलोच्य कविताशों को काव्य पद-वाच्य के रूप में स्वीकार न 
करने पर भी उनकी ये सब रचनाये उनकी असम्पूण पाण्टूलिपि ही हे जा परवर्तों काल मे उज्ज्वल 
ओर भास्वर हां उठी हं। यद्यपि भ्रपरिपक्व अवस्था की उाप इनमें वत्तेमाव हे तथापि ये काव्य 
के मोलिक गुणों से श्रोत प्रोत है । इतमे किशोर का आच द और वेदना हे, काव्य के प्रति ममत्त है 
ओर उत्साह का भी ब्रमाव नही हैं। पाथिव जगत ओर मानव हृदय के विस्मय को एकसूत्र मे ग थन 
व वृहत्‌ ऐक्ण की सीमा पर पहु चने का प्रयास है। इस समय की रचना का ही मै असम्पर्ण पा डुलिपि' 
की सज्ञा देना चाहता हू । 


बगला-साहित्य क दीधघ इतिहास की इस भूमि में रवीध्ननायथ की अ्रकेली प्रवेष्टा कितनी 
फलीभूृत हुई यह सबंबिदित है। पर तु कविता के क्षेत्र मे उनका दान कितना विशाल है इसका ग्नुमान 
कविगण काव्य-चर्चा के समय प्रतिक्षण अनुभव करते हु । बगला साहित्य मे गीति-काव्य ने जिस 
विशेष रस का सचार किया हे उसका विकास १ प्णव साहित्य में होने पर भी उसने पुर्णाता रबी द्रताथ 
की कव्ता मे ही प्राप्त की है। माइकेल मधुसूदनदत्त का व्यक्तित्व श्रोर वीररस की श्रशिव्यक्ति 
रवीउना4 में किसी श्र श्ञ तक अनुपस्थित होते हुए भी रवीद्ध-साहित्य शक्तिहीन (पौरुष वर्जित) नहीं है। 
सर्वोपरिं बंगला कविता की देशज श्रोर लौकिक धारा की स्निग्ध श्यामल पद भूमि में पर्दापण करके 
कविभुरु ते उप्ते एक सर्वागपूर्ण शिल्प का रूप दे दिया है। परन्तु ये सब विचार काव्य शास्त्र की परपरा 
के अनुसार है। वस्तुत रबीद्धनाथ ने ही सब प्रथम हमका श्राधुतिक कंविता लिखना सिखाया ए4 सर्वे 
प्रथम विश्व की पद्ठ भूमि मे, भारत और विदेश में काव्य, कला और शिल्प कौशल को आयत्ताधीन 
करके प्रमारितत किय। कि बगला कविता केवल प्रात्तीय नही है श्रपितु उसका आयाम सावजनीन है तथा 
उसका प्रभाव अल्प नहीं है । सभवत उसकी ज्योति आाखो को नहीं चौधियाती बल्कि वह 
मानसगउन के लिये श्र ष्ठ विचारो की द्योतक है एवं शिल्परूप मे निश्चित रूप से उद्भासित है। सभवत 
हम रवी द्रताथ के प्रत्यक्ष प्रभाव के बाहर रहकर उनके व्यक्तित्व की उपेक्षा कर सकते हं कितु काव्य 
की पट परूमि मे जो मही रह वे श्रकेले ही रोपणा कर गये है उसी के चारो शोर स्थित गुल्म लताओो मे ही 
हमारा जीवन-यौवन बडी स्वच्छादता से बीत रहा है। 


रवीदनाथ के पिराटत्व, व्याप्ति और विशाल गभीरता के उपरा त भी मेरे विचार मे यह 
बहुत ही दु खद है कि वे' गीताजलि” के कवि हाकर ही देश विदेश मे विख्यात हुए । उनके मध्ययुग 
की कविता भी विद्येषरूप से चचित हुई कि तु प्रतिभा के प्रथम उ मेषकाल मे जिस काव्य प्रेरणा से 
वे अधीर और उ मेषित हुए थे, उसके विषय मे समालोचकगरा प्राय मौन रहे हे । जीवन के सध्याकाल मे 
उहाने कविता की शैली मे तथा विषय वस्तु के सबाध में एक ववीन विचारधारा का प्रवतन 
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किया है । “से विषय में उहोने यथेष्ठ चचा की 8 व खुद की कविता की प“म्परा का स्वय न ही «ग 
किया है। ये सब ही उनके जीवन की अपयाप्त प्राशाशक्ति और सृष्चिचीजता क द्यातक € कि ते मुकका ऐेसा 
लगता है कि किशो रकाल में रकोद्रनाव क्‌ काव्य मे जा इ गिन पाज जाता हू नाना के (रणा से वह 
इंगित उनके प्रोढावस्था के काव्यों में नहीं पाया जाता । “मध्या सगीत”, प्रभात सगीत”', 
“छुि थ्रो गान! और भर शत “कडि झो कामल” काव्य ग्र या में कुठ विशेष ग्ुगानली व्तमान है जिस 
परवर्तीकाल में रवीद्भनाथ ने क्रमश परित्याग कर दिया था | समवत निलिप्त जित्पी क समान क्‍बल 
मात्र मौदर्य अनुभूति का ही सहारा लेकर उनकी कविता की गति से परि: तन हा सकता था, पर त्‌ 
खीड साहित्य मे मात्र सौ दर्यवोध का ही स्थान नहीं है, प्रत्येक स्थल पर “ शुभवाल उसमें बत्मान 
है, मप्र और शिव के लिये उनके शिल्प के सौ दर्ष में व्याथात पहुचा 3 । 

मेरा मतव्य और भी स्पष्ट होगा यदि में निवेदन करू कि रवीद्न्‍नाथ ने इस समय की कुठ 
कविताओं का नामकरणा किया था “शराबी”, “चुम्बन”, “स्तन”, “मोह” इत्यादि और “तारका की 
प्रात्महत्या” “राह का प्र म”', “निर्भर का स्वप्त भग” । क्या हम विश्वास करे कि “गीताजलि” के कवि 
न अ्रपनी किशोरकाल की कविताओं के नाम “शराब” और “स्तन” रखे थे ? कित यह सत्य है कि 
री द्रताथ ने भी मानव जीवन की एकनिष्ठ ब्नुशूति का वर्जन नही किया था, उसको उहोने काव्यमयता 
मे विभूषित किया है, शिल्परूप में लाने का प्रयास किया है। ऋषि रवी द्रनाथ के काय इच्द्रियानुभूति 
का प्राण स्तु है । तीव्र अनुभव और प्रबल कल्पना प्रसृत इन कविताभो मे एक नत्रीन सौदर्य है। 
स्वय कविशुरु को इन कविताओं के विषय मे श्रापत्ति होते हए भी ग्रथया समालोचकगरण का इनके विषय 
मे श्रोदासी य होने पर भी इन सब कविताओं ने मुझे बहुत ही मुग्ध किया है यद्यपि मै जानता हू कि 
रीति प्रकणं, कविता की व्यायप्रा इत्यादि प्रइनों के उठाने से इन कविताओं का अ्रमायय किया जा 
सकता हे । यद्यपि यह दृष्टव्य हे कि नारी के स्तन वर्गान में रवीद्नाव के प्र म॒ के विक्षुव्य गण का ही 
परिचय नही मिलता, शात स्निग्ध सुषमा मडित वाणी की स्मृति भी मानस पटल में विकसित होती है । 
उठ सौरमसुधाय परान (प्राण) पागल” होते हुए भी, किशोरावस्था में यह अनुभूति हो गई थी कि 
नारी का हृदय-मदिर एक पा न तीर्ष है--अ्र्थात्र उहोने समझ लिया था कि नारी केवल प्रिया ही 
नही है, माता को गगलमूति भी उसमे ही प्रतिष्ठित है | इस विचारवारा से वे सदा प्रभावित रहे। 
तारी के सलज्ज हृदय के वर्शान में “सहसा आलोते एसे गेछे जेन थेमे'”, इस प्रकार का इ गित प्रकृत 
काव्य के रसास्यादन में कोई कमी लाता है क्ण्य ? “चुम्बन” इसकी श्रपक्षा कुझ दुबेल है। क्तु इस 
प्रकार की कविता की सृष्टि के फलस्वरूप रवी द्रनाथ के मन मे “व्याकुल वासना” का जस्म हुश्ना, प्रेम की 
विचित्र गति के श्रनुरूप ही उनका इस समय का काव्य स्थान स्थान पर सलज्ज द्विधाजडित, और कही 
कही स्पष्टरूप से उच्चरित हुआ है। “बाहु” कविता की प्रथम विस्यात पक्ति के स्मरण मात्र से ही प्रत्येक 
युवकहुदय एक श्रदुभुत आकर्षण का अनुभव करता है, तथापि एक अ्रदमनीय आकप ण हमको मोहग्रस्त 


कर लेता है । 
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'काहारे जडाते चाय टृटि बाहलता” 
निश्चय रूप से हमारे समय के कवि यह विचार कर कि इस प्रकार की करुण तथापि ग्रावगमय 
पक्ति परवर्ती काल मे रवीखनाव ने क्यो नही लिखी, अतप्ति का अनुभव करेंगे | केवल ० 
कविताएं ही नही, “तारका की आत्महत्या” तयवा “राह का प्र म” कविता के रुप में कही कही शिवित 
हो सकती हे, कितु इन दोनो कविताओ्रों मे भाव-कल्पना श्रोर इ गितमय शआ्रालिरिप यथाथ मे है इसका 
अस्वीकार नही किया जा सकता। ये दोनो कविताएं एक फंटेसी काव्य अवयब से विभृषित हे 
“दु स्वप्तर मतो चिरकाल तोमारे बाहिरे घिरे, 
दिवसरजना रा मुख देखिब तोमार नयननीरे” -(राहूर प्रेम) 
समालोचक इर प क्तिप्रों को रह कर दें, पर मे यह मानने को तैयार नही ह कि इनमे विशुद्ध 
कमित्व नही हे। प्र॑म को व्यवता के पश्चात्‌ सब कुड ही दु स्वप्न के समान ही प्रतीत होगा तथापि 
प्रभ की प्रचड शक्ति की अ्रवहेलना की क्षमता प्रे मिक की नही हो सकती। वेष्णय-काव्य के सहित 
इस स्थान पर “प्री रफेलाइट” कवि गोष्ठी की चित्रमयता का मिलन हुआ हे । इस स्थान पर वरा, रूप 
और रस से युक्त ऐसी पक्ति रवीह-काव्य के विस्तत प्रागण मे साधारणतया दृष्टिगोचर नहीं होती। 
परवर्ती काल में रवीद्रनाथ ने क्रमश आवेग ऊे वर्जन का प्रयास किया है। यह बात सत्य है 
कि सात्र आजेग द्वारा ही सार्थक कविता का निमाण नही किया जा सकता, कितु यौवन के झ्रावग 
का एक निजस्व सौदर्य है, एक ऐसी प्राणशक्ति हे जिसको शिल्प चेततरा से पृथक करना कठिन होता है, 
किशारकालीन कविताओं में जिस परिमाण में ग्रावेण विद्यमान है, परवर्तीकाल में ऐसा लगता है माना 
रवी हताथ ने नाना स्थात मे स्वय को शासित किया है, परिच्छन्त विशुद्ध (भाव की दृष्टि से) कविता 
लिखने के प्रयास मे उहहोने निर्देयभाव से ही मानों श्रावेग का परिहार किया है | प्रथम श्रोर शेष यौवन 
काल की कपिताओ्रो में जो उत्ताप था, मध्ययुग में वह मानो आत्मनिवेदद की हिम-शीतलता में निर्जीव 
ही गया है। परन्तु क्या कवि के जीयन मे कभी यौवन नि होष होता हे ? नही । कारण शेष अ्रवस्था मे 
उनके नवीन तारुण्य ने हमका फिर से विमूढ कर व्या था। यौवन का उत्ताप ही तो है काव्य का प्राण 
श्रौर कवि अनत यौवनशाली होता है। रवीद्ध काव्य का यह एक बडा विस्मय है। मध्य वयस में उनको 
शोक दू खा का सामना करना पडा था, समाज और परिपाश्विक निर्दयता के कारण उनका गौरव कुछ 
स्‍लान हो गया था। कि तु यह भी सत्य है कि पूरा विकास के युग मे ही उहोने काव्य के उच्छवसित 
आनत्दमधघ माग से हटकर, भक्त के समान, शिष्य-प्र रणा को कविता में निवेदित किया। मेरे विचार मे 
यह भी एक दुघंटना से कम नहीं है। यस्तुत “निर्भर का स्वप्त भमग” कविता से आवेग और उत्ताप को 
यदि हटा दिया जाय ता फिर रह ही क्या जाता है। यह अवह्य सत्य है कि श्रावेग-श्राश्रयी होने के 
कारण यह कविता उनकी प्रथम थे णी,की कविताशओ मे स्थान नहीं पा सकी । इसको यह सोभाग्य प्राप्ट 
त्‌ हुआ हो कि नु इससे उनकी काव्य-प्रे रणा का यह मल हम खोज पाते है कि काव्य के प्राणमध् 
अस्तित्व के सम्बन्ध मे कवि सचेत है --- 
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“कि जानि की होला आाजि, जागिया उठिल प्राण ! 
“पर पर करि कापिजे भुधर, शिला राशि राज्ि पहढ़िज्े तप से। 
फुलिया फुलिगा फेनिल सलिल गरजि उठिछे दारुण रापे ॥ 


श्रावेग, अनुभूति, हृश्यमानता और विस्मय सब ही कुड इस कविता म विवुत हुआ है । प्रतीत 
होता है कि श्राखो के सामने रवी द्रताथ ने जो हृश्यावली जैसी निरीक्षण की यी वेसी ही उहान शिल्प 
में प्रतिप्ठापित की है । हृष्यमानता के उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित पक्तिया इस तथ्य को आर भी 
स्पष्ट करेगी । 
“केश रालाइया फूल कुडाइया । रामधनु श्रावा पाखा उडाइया” 


क्या इस प्रकार की हृष्यमानता विशुद्ध कविता का इ गित नही है ? रवीद्नाथ ने एन पिषया पर 
स्वयं विचार किया, नाना प्रकार के अनुभवी ने इस समप्र उनके हृदय को श्रालोडित किया अत वे भाव 
साम्राज्य मे इस समय विभोर थे | इस कारण सभवत उनको इतना सकोच था, तथापि प्रके ऐसा 
लगता है कि यही पर हम कवि' रवीद्रताथ का मौलिक परिचय प्राप्त करते ह। कोच का यह कारण 
हो सकता है कि ये कविताएं सर्वाग सुदर नही हुई श्लोर हम लाभा वत हुए। इस कारण कि कवि 
रीड्नाथ का यथार्थ परिचय इ ही काव्यो से प्रकाश पाता है। “प्रभात सगीत ? व 'साज्य सगीत” 
मरे कवि को हम विशेषरूप से निर्जन पाते है। इसमे एकाकी भार से वे पीडित है, वाद्य जगत 
ये शूयता का परिचप्र प्राप्त करने के लिये उत्सुक हे, कितु यह सुयोग उत्तके जीयन में उस समप्र 
तक वही आया था। कितु कुझ समय के पश्चात्‌ ही विश्व के साथ मानव हृदय के प्रथम सयोग 
मे व मदो मत हो उठे । कितनी आ्राश्चय पूर्ण चेतना थी, कितरी विरल अनुभूति थी । यह मानों एक 
ग्रविस्मरणीय सवाद था जिसको वे समस्त पृथ्वी को उसी समय दान करता चाहते थे--- 


“ग्राकारेर पाने चाइ, सेइ सुरे गान गाइ एकला बसिया 
एके एके सुरगुलि अनने हाराये जाय आधारे या पशिय।”! 


पहिले इसी निर्जतता ने उड़ दुखित कर रखा था । कितु दिश्व-प्रदृति के साथ जब 
उनका परिचय हुआ तो उनका मन एक अ्परूप आानाद से विभोर हो उठा और वे “प्राणेर वेदता, प्राणेर 
ग्रावेग” को बधन में नही रख सके । जिस निर्जतता का उहोने इतने समय तक पालन किया था, 
विश्वजगत के मध्य में स्वय को स्थापित देखकर वे विस्मय से व्याकल व श्राणमय हो उठे । 

रचना शैली मे उस समय श्री बिहारीलाल के शिष्य होने पर भी, काव्यानुभति में उहोन 
उस समय ही आधुनिकता की जाप प्रतिष्ठित कर दी थी। वे उसी समय समझ गये थे कि वर्णन ही 
कविता का श्र यतम निर्भर योग्य अग हे पर तू चित्र-पृप्टि का कोशल तत्पश्चात्‌ चित्र कल्पता की 
सखकीयता ही काव्य के प्राण है। उदाहरण स्वरूप एक सहज उऊंवि का देखे -- 
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समुवेर सरावर आला भिकिमसिकि करे उाया कापिते छे थरथर। 
जनर पाने त चेये घाटे बसे आ्राछे मेये, सुनें पातार मरमर ।”” (पुरातन) 
वर्णन के सहित ही चित्र सृष्टि की प्रचेष्ठा दृष्टिगोचर होती है। केवल विवरण या वृनात 
होने से यह काव्य मन को नहों भाता, कि तु ऐसी सरलीकृत पक्तियों के म-प्र मे अयूब चित्र मबता का 
साक्षावकार हांता हे इस कारण से इसका आव्रेदत चित्तपर बडा प्रभात ्र डालता है जेसे -- 


भेचेर उपर मेघ करछे रगेर उपर रग। मादिरेते कासर धण्टा बजिल ठ 5 ॥/! 


इस प्रकार के स्थल सुदर वर्णन वित पर मुह॒त्तें मात्र मे ही विस्तारित हां जाते ह। 
आ्ररती के पोष से चित्त की स्प्रति बहुत दर दिगःत मे पहुच जाती है, मेघ-वर्रान चित्त का मुग्ध कर 
दंता है कि तु इसके बाद की पक्तिया का देखिये --- 


“ओ्रो पारिते बिष्टि एलो, कापसा गाउपाला, ए पारेते मेघेर मायाय एकसो भामिक जाला।” 


वृक्षावलि वर्षाधारा से घु धली हो गई है, मेबो के शिरोभाग मे विद्युत द्वारा एक सौ माणक 
देदीप्यमान हो उठे हे-पहा वर्णन चित्ररूप मे प/रणत हुआ है | उबि चित्ररूप कल्पना में उज्ज्वल हो उठी 
है। जिस कविता को शिशु पाठ की कविता समझकर अवहेलता करता आ रहा था, उसके गौरव से यौवन 
को शेष सीमा पर पहु च कर भी सुर्भे सिहरण अनुभूत होता हे । हृदय मे कपन, घर में नटखट लडके की 
उछलकूद (“घरेते दुरत छेने' छंद को देखिये), अ्रभिमानी ककावती, ड्ाया से परिपूर्ण (कालो” शब्द 
का दो बार व्यवहार करने के कारण एक शका की ग्रवतारण होती है ) “बाज बिजली” (वज्र विद्युत 
का क्या श्रदृभुत सरलीकृत काव्यमय रूप है ?) ये सब मिलकर इस कचिता में जो जादू उत्पन्त करत है 
उसकी तुलना बगला-काव्य मे विरल हे। इस प्रकार का काव्य रवीख्ननाथ ने भी बहुत कम लिखा है। 
समालोचको की तो बात ही डोडिये, रवीद्रताथ भी समवत स्वय भी नहीं सोचते थे कि यह सामाय 
बच्चो की लोरो किस प्रकार से जिव_णक्षणा पा एररषा।8 शे०आ०शा76७ है । रवीद-काव्य की यह 
प्रस्तुति-प५ मात्र भूमिका का ही नहीं है परतु ऐसा लगता है कि उनके काव्य एबणा का सबसे श्रधिक 
सभावतामय युग यही था। पाडुलिपि इस कारण से अ्रसम्पूणा रह गई कि काव्य दरीर गठन के लिए 
भ्ोर भी अ्भिज्ञता एव प्रयास की जरूरत थी, कितु इस पाडुलिपि मे ही उत्तर काल की सार्थक 
कविता के सूत्रपात का इगित यथेष्ठ था। कितु यह ने कहने से सत्य का अपलाप होगा कि काव्य को 
जिस धारा मे रबी द्रताथ की कैशोर कविता अ्रग्रसर हुई थी, यदि उसका यथानुरूप अनुयतन हांता तो 
हम “गोताजलि” के कवि का न पाकर एक और ही नवीन कवि को पाते जो तीज आकाक्षा, श्रशात 
जीवन धर्म और अनुभूतिमय्ता मे अस्थिर रहते, सत्य शिव सुन्दर के शुभमिलन के लिए सर्वदा उदग्रीव 
नही होते, खण्ड विक्षिप्त मानव धर्म के मध्य मे भी शिल्परूप का अस्तित्व खोज निकालते । 


अभ्रयनारा॥ 
अपराजिता रे ( श्रीमती ) 


रबी द्रनाथ सत्यदर्शी ऋषि ये, इसलिये कवि वह वाणी दे गये जा युग युग तक मानव जीवन 
में शत लायेगी व प्रे रणा देगी । कवि की भाव धारा का भण्डार प्रचुर था। भाषा गक्ति अतुलनीय 
थी इसलिए कवि अपने काव्य, साहित्य एव. सभीत में तथा चित्रकला मे प्रकट हुये । 
कवि की यह प्रतिभा, उत्तका दर्शन व उनकी उपलब्धि किसी युग, क्सी देश या किसी समाज की सीमा में 
बद्ध नही है। काल की अ्रनन्‍्त गति के साथ, मनुष्य जीवन की अभ्रतहीन गति के साथ कवि वी यह 
ग्रात्मा भी श्रपत्ती प्र रणा लेकर युग युग तक बहती हुई चली जायेगी। 

रवीद्ध-प्रतिभा की श्रालोचना करना मेरी सीमा से बाहर है । मनुष्य के हृदयावेग की 
धारा उनकी कविताओ्रो मे श्रोत प्रोत है। उनकी सृष्टि केवल काव्य में ही नही साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र 
मे उत्तका दान अ्रसामा-य है । श्रालोचना उप-यास, नाटक, गीत, शिशु साहित्य, हास्य-रस--सभी क्षेत्रों मे 
उनकी लेखनी की प्रतिभा विराजमान हे। कवि की लिखी पुस्तक, आ्ालोचनात्मक रचनाये, 
(शिक्षा और सस्कृति', 'शिक्षा के वाहन” 'स्वदेश और समाज, श्र्॒ध शताब्दी पू०ं हमे जो आदर्श 
दे गयी हे, श्राज के स्वत-त्र भारत मे हम उनके रूप को सामाय रूप से ग्रहण करने को तेयार हों रहे 
है । कदाचित्‌ उसे सम्पूर्ण रूप से स्वीकार करने की योग्यता आज भी नही हुई है ! 


शिशुकाल से रवीद् साहित्य के साथ मेरा परिचय है। इसलिये उनके साहित्य से व्यक्तिगत 
जीवन में क्या अनु भव मिला है--वही व्यक्त करना चाहती हु । मै यहा यही कहता चाहती हू कि 
रवी दर की सबसे बडी विद्वेषता यह थी कि वे श्रम, सघर्ष, दु ख व निराशा के मध्य पल रहे मानव के 
आदर्श कवि थे ! जिसके लिये बगाली कवि चडीदास जी ने गाया था-मनुष्य के ऊपर कोई सत्य नहीं । 
इस वाणी के श्र ष्ठ ज्ञाता रपीद्धनाथ ही थे। कवि ने जीवन से प्यार किया था, प्यार किया था इस 
धरती से | समस्त सृष्टि के प्राण-रस के भ्रदर उसी जीवन को कवि ने देखा था | इसलिये रवीद्धनाथ 
के काव्य मे प्रकृति का सौन्दर्य ओर मनुष्य जीव” एक होकर आया है। पृथ्वी के धूलि-क्ण के साथ 
झपने को सिलाकर सष्टि के मध्य एकाकार होने की कामना करते हुए उहोने अपने गीत में गाया है-- 

“मुझे वापस ले लो, भ्रयि वसुन्धरे | गोद की सन्‍्तान को अपन्ती गोद मे 


तुम्हारे पिशाल आचल मे, शो मा तुम्हारी मृतिका मे स्थय को मिलाकर 
अपने को चारो तरफ वस त के आनद जेसा विस्तार कर दू (वसु धरा) 
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सृष्टि का रहस्य गायद मै नही जानती । सष्टि का उहृश्य शायद सदा अजाना ही रह 
जायगा । किजु सृष्टि त। भ्रसय नही, उसका सो दर्य भिथ्या “ढी है, जीउन की यात्रा तुच्छ नही ह | 
ग्राध्यात्मवादी कवि जीवन के प्रति १रसेप में सत्य को जाव गये व उसी जीवन की सायकता का गीत 
गाया। हमारे श्रति सावारण जीव में जब व्यवता वी पीडा हमे हताश करती है, जिदगी 
जब निरर्यक लगतो हे, हमारा स्तायमय जीवन जब कदस कदम पर आहत होता है , तब एक तरफ तो 
जि दगी को हम अभिशाप देते हे और दूसरी तरफ उसी जि दगी की सार्नकता के लिये मुक्ति चाहते ह। 
जिस मुक्ति का पथ हम नहा जानते, जिसका रूप हमारे लिए श्रव्पक्त हे उसी को हू ढते हुये यय॑ता का 
भार हम बढा देते ह। रवी दर साहित्य इसी का समाधान है । दु ख, दरिद्रता, व्य यता हमारे जीवन मे 
प्रतिदिन श्राधात कर रहे है। पर कवि ने उममे निराशा नही पाई, वे आ्राशातादी ये । उनकी आखो मे 
जीवन सम्पूर्ण सु दर था । उहोने जीवन ओर व्यक्ति को अलग नही किया, सारी सृष्टि के मध्य उसकी 
सा्कता को देखा। उनकी कविता, प्रार्यता”, मनुष्य के व्ययवामय हृदय में सात्वना व शाति 
देती है --- 
“विपदे मोरे रक्षा क्रो ऐ बडे मोर प्रायता, विपदे जेनो ना करि अझ्रामि भय । 
दुख तापे व्यत्रित चिते, नाइबादि लो सान्त्वना दुख जेनो करिते पारि जय। 
सहाय भार ना यदि जुटे निजेर बल ना जेनो टुटे 
ससारेते घटिले क्षति, लमिले शुधु बचना निजेर भाव ना जेनो करि क्षय । 
नम्र शिरे मुखेर दिने, तोमारी प्रख लदइबो चिने । 
द बेर राते निखिल धरा जेटिन करे बचना, तोमारे जेनी ना करि सशय । 
कवि कहते हे कि विपद मे रक्षा करो, मै यह प्रार्यनना नहीं करता। मेरी तो प्रार्यना है 
कि उससे भय न खाऊ शोक में काई सात्वना भले ही न दे पर मै टुख को जय कर सकू । अगर 
कोई सहारा 4 मिले तो अपनी हिम्मत ने खोऊ ससार में कोई क्षति हां, धोखा हो, तो अपना मान 
न खोऊ । सूख के दिनो में भी नतशिर हो तुम्ठे ही याद करू ।”' 
प्राथंता की यही याणी हमे आयी त्‌फाए मे भी स्थिर रहने की शक्ति देती है। 


प्रकृति के मूत्त सौ द्य के म ये मनुष्प जीवन, भगवान का यह श्रेष्ठ दान हे ।जीवन का 
जज्गात ही मनुष्य जीवन में कविग्रुरु का श्रेष्ठ दान है। जीवच एक नेवेद्य है जिसे सृष्टा के चरणा मे 
उत्सर्ग करने में ही सार्थकता है। मनुष्य की कमजोरी और अज्ञानता कभी कभी उसे विफल रूप 
दिखाते है । लगता है जीवन व्यर्थ है वि"तु जिसे अश्रसीम शक्ति ने हमे बनाया है उसकी सुन्दरतम' क्षमा 
के स्पर्श से यह क्षरिएक व्यय भाय सार्थक हो जायगा | एक दिन हमारी श्रज्ञान की नीद खल जायगी 
और हम देखेंगे हमारी जि दगी के बाग मे सायक फूल खिला हे। वे श्रागे कहते हे -- 
“कभी कभो चिता करता हु , आज कमहीत, वेला नष्ट हुई, नष्ट हुआ दिन। 
नष्ट नहों हुआ प्रभु वही सब क्षण, स्वयं तुमन ही उसे किया है प्रहण ।” 
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है अर तया।मी। प्रश्न मे॑ निद्रालस, आझ्ालस्थ पय्या क ऊपर शान से भरा। 

साचा था सारा कर्ग सबया ही पडा है « सुबह उठकर जब तयत घालक्र त्खा, 

देखा, मेरा ही बागीचा भरा हआ हे ॥॥” (सफलता) 

२८ >८ »८ 

पहले इसलिये सयकी सब सेवा प्रभु, गेष करके दत देत समय निबन जाता है 

पर देखता हु तुम्हारी पूजा बी याली श ये पडी है, सय से कातर हा टॉडकर--- 

प्रसमय आता है आकर देखा, तुम्हारा समय नहीं गया । (प्रतीला) 

मन॒ष्य जीवन का जहा आरम्भ है समाप्ति भो वही है। सप्टि का सप्टा मे अ्रलंग करके कवि 

ते नहीं देखा था, इसलिए सुष्टा जहा »प ते अनादि, आनाद सारूप # सृष्टि भी उसी के रस से 
समय है। उसी आन दमय परमात्मा का विकास जीवन के प्रत्येक उऊद मे है इसलिए *"ख के प्रयेक 
ग्राधात के मध्य भी कवि ने श्रान द का सुर सुना था---/” ललेर पये तामार तय बाजे! जिदगी के दुख 
को वरण करना चाहा इसलिये इहोने कहा--- 

“दु ख का अनुभय अगर न हुमा ता टु ख तुम्हारा टूर कैपे हागा । जिप द्वारा ही विष को 
पचाना पडेगा। दु ख की वर्षा मे, झाख का पानी जेसे ही झा, हृदय द्वार पर बाथु का रब वैसे ही 
प्राया।” दु ख क॑ साथ ही मनुष्य आत्म-शक्ति का परिचय पाता है इसलिए दुख की उपक्षा करके या 
भय से दूर नही हटना चाहिये उसे त्ररदान समझकर ग्रहण कर जीवन पथ पर चलना पडेगा । शायद 
पक्ष की समाप्ति पर उसका फल मिलेगा । 

“तुम्हारी कहणा, किस पथ से किसको किघर ले जाती है, 
मैने श्राख खोलकर जब देखा तब मैने स्वय का तुम्हारे ही द्वार पर पाया ।” 
“में चुनकर तुम्हारा दान नहीं लुगा जो तुम होगे वहीं मेरे लिये झ्रच्छा है 
तुमने दु ख के पास ही आनद रखा है और श्र धकार के साथ ही प्रकाश रखा है ।” 

हम मन को यह कहकर ही सा ज्ना देते है--/जीवन का कोई भी धन विफल नही जायगा ।”! 

धूलि की तरह कितनी ही अवहेलना क्या न हो, प्रण्य का चरण स्पश उसके ऊपर है। 

रवी द्रनाव श्राव्यात्मगादी थे । फिर भी वे पाप्रिक जगत को तुच्छ वही मानते थे । बाहर का 
तौदय, पृथ्वी का माधुर्य, स्थुल की शोभा कुड भी उनक निकट अथहीन, मुल्यहीन नही थे। देह, प्राण 
मत सर एक हाकर उसी सत्य स्वरूप को ही प्रकाशित करते हे। इसलिये देह--सुदर, प्राण-- 
चिर चचल, मन--श्रान द का भण्ठार हे। 

देह प्रान श्रोर मत से एकाकार होकर, यह्र कौन सी श्रपरूप लीला इस अश्रग मे व्याप्त है । 
है ईश्वर, देह मन प्राण से मै कितना सु दर हु । इस आन द लीला से कवि ने सुक्ति नहीं मांगी थी। 

पृथ्वी के प्र मे ने उन्हें ग्राकषित किया था इसलिये कवि ने कहा था-- 

“यदि इच्छा हा तो मे जापस आऊ गा दु ख सुख के तरगमय इस ससार के किनारे । 
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इस पृथ्वी के श्रन्दर ही' स्वयं को मिलाकर परमसत्ता का गअ्नुमव करना होगा । उ 
(भगवान) बाहर कहा हू ढागे | वह तो यहो पर है ' 
“विश्व के साथ जहा तुम मुक्त होकर रहते हो, उसी जगह मै भी तुम्हारे साय हु । 
इसलए सब क्रुद्स्‍े त्याग कर, ससार छोड कर सत्य का सधान कवि ने नही किया था। भोग के 
बीच जि दगी क सब आ्रान द उत्सव के मन्य ही परमानद का स्पश्ग उन्होंने भागा था। 
ग्राखों के सामत, ञ्रास पास, चारो ओर जो आन है तुम्हारा आन द भो उसके मध्य ही रहेगा” । 


इस भोग के श्र दर काई अपविन्रता नही है। पाथिव जीवन में इसी सौ"दर्थ की पूजा के माध्यम 
से ही परम प्राप्ति है। इसलिए कवि कठ से बार बार जीवन का जय गान निकला था। बधन के बीच 
मुक्ति का स्वाद लिया था +- 


“मुझे सबके साथ मुक्त कर दो 

मुक्त करो सब बन्धन, सचार करो सब कर्म मे अपना शात भाव |”! 

यही प्रायना जि दगी मे सफलता लायेगी, अ्रनाविल शात्ति लायेगी, प्रकाश देगी । 

जिदगी के लिए जिनके मन मे प्र म इतना गहरा था, उन्हे मरण से क्‍या भय है ? हमारे 
जीवन के पय पर सबसे अधिक भय की सृष्टि भ्रज्ञात भ्रघकार करता है। हम मरण की कल्पना क्रक 
भयभीत होते हे व प्रियजन की मृत्यु से दु ख पाते है किन्तु जिस कवि ने हमे जि दंगी से प्रंम करता 
सिखाया था वही फिर हमे मरण को बिना भिकक ग्रहरा करने को कह गया। उन्होने कहां कि-जीवन 
श्रोर मु यु एक ही यात्रा की दो सीम।ये है। जीवन मे जो सुदर व अपरूप है । मृत्यु के अन्दर भी वही 
ग्रानदमय है। यहा जा कुड अ्रथहीन, अ्रसम्पूर्ण है, शायद वही मृत्यु के उस पार ज्योतिर्मय, उज्जवल 
प्रकाश से प्रकाशमान, सम्पूर्ण व श्र्थपृर्ण है। प्रथ्वी से जो विदा है वह मृत्यु व विच्छेद नहीं है -- 

भय सिफ समाप्ति है। सिफ सुख स॑ स्मृति मे, व्यथा से गीत मे, मकधार से किनारे मे, 

वेल से खेल के समाप्ति मे, वासना से शातति में, खुले आकाश से नीड में । 

मृत्यु ही जीवन का शेष नही है। एक दिन जेसा अ्रजाने जब मे ज म लेकर पृथ्वी को हुठावु 
परम-प रेचित लगा था, वैसा ही मृत्यु के उस पार जाकर एक परिचित दुनिया का सन्धान मिलेगा। प्रथ्वी 
में जम लेते के लिये जैसे काई सकोच नही हुआ, प्र म बधन से जो आनेद हमे यहा मिला वेसा ही 
दुनिया मे जाकर भी परमानद को प्राप्त करेगे। इसीलिये,ं मरण का आवाहन कर उ'होने कहा था-- 
“मरण रे तु हु मम श्याए समान” । जीवन के प्रति प्रेम ने ही मरण के लिये उ हे निर्भेय बनाया है। 

कवि का यह जीवन दर्शन श्रगर मनुष्य हृदय में उत्साह भरता है, उसे जीवन-पथ पर चलने के 
लिए प्रकाश दिखाता है तो कवि की यह साधना साथक होगी । कवि की इस साथना-बाणी को ग्रहण 
करके ही हम अपनी जीवन यात्रा शुरू करे “- 

यात्रा करो वृया सब अहकार छोड यात्रा करो छोड श्रहिसा देश। 

यात्रा करो स्वर्गसय करुणा पथ पर मानकर सत्य का आदेश । 

शक 
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केदारख्प राय 
श्रीमती प्रतिमा देवी । 


कक 


द्रनावथ चट्टोपाध्याय, पनालाल नाग 
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७ 


रवाद्र श्रद्धू ) 


( निष्ठा 


बीन्द्र कर राजस्थान. 
' ० मोहन मुकजी 


राजस्थान से बगाल की दूरी लगभग एक हजार मील की है । फ्रि भी आ्राज चोरगी में 
गरवाडी सेठा को एव पीसागन में बगाली डाक्टरों का पाकर हमे झ्राइ्च+ नहीं होता । ऊठा वी मबर 
बाल व धोडो वी टापो के मब्य की शताब्दियों ने भारत के इव दोनो भागो के मय सम्बंधा का अस्तित्व 
शी देखा है। यद्यपि बालू के टीलों, नागफतियो, चद्धानो व निजल वनो वाली राजस्थान की वृमि बगाल 
की उस हरी भरी धरती से बहुत भिन है--जा नारियल क बृश्लो, रदिया व लहलहाते खेता म॑ हसती 
रही है। पर इतिहास से ज्ञात होता है कि श्रतत ये दोनों एक ही मातृभ्रूमि के दो भाग रहे हं। जब 
बगल में बारा भुदय्या्रो' ने विद्रोह किया था, तो एक राजपूत राजा के नेतृत्व में म्रगल पेना उत पर 
विजय प्राप्त करने गई यी । उनक॑ नेता प्रतापादित्य व कदारराय अभो भी बंगाल के 'दीर परष” मान 
जाते हे , जब कि बगाल से झ्रायी देवी 'काली' को श्रद्धाजलि ग्रपित करन हजारो लोग आमेर आत हूं । 
बाद में जब अ्रठारहत्री शताब्दी में गुलाबी नगरी जयपुर का निर्माण हा ता उसमे भी बगाल के एक 
वास्तुशित्पी विद्याघर के नाम पर एक सडक व उद्यान को भी स्थान मिला । 
बगाल भें जब ब्रिटिश साम्राज्य के १०० वर्ष बाट राष्टीयता की भावशाओ्रो ने करवट लीं तो 
राजस्थान व बगाल के मथ्य, सम्बधों की एक और श् खला जुड गई । यद्यपि उस समय राजस्थान में 
कोई हिसक विप्लय नही हुआ, पर जो लोग "जनैतिक रूप से जागरक थे उहोने बंगाल की राजने तिक 
उच्चाकाक्षाश्रो से प्रेरणा ली । यद्यपि इन उच्चाकाक्षाप्रो को मुप्यत यूरोप के राजमे तिक साहित्य से 
ज म॑ मिला था, पर हमारे देश के इतिहास ने भी देश भक्ति की दस ज्वाला को प्रज्ज्वलित करने मे 
सहायता पहुँचाई थी । श्रत यह स्वाभाविक ही या कि बगाल के महात्‌ कवि को राजस्थान की घटनाओं, 
परम्पराग्रो, उसके वीरो व उनके महान कार्यों ने प्रेरणा प्राप्त हुईैं। जिस समय रखी ह&नाथ की पुस्तक 
कया झो काहिनी' प्रकाशित हुई, उस समय उनकी आयु ३८ वर्ष की थी। इसमे राजस्थान सम्बधी 
छु कविताये हे । यद्यपि सैकंडो मे ऊ कविताग्रों का होना महत्वहीन है पर इन छ कविताओं ने बचपन 
मे बगाली जनता में देश भक्ति की भाननाओं को लाने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला बा व ठुर भी 
डालती हे । 
प्रजमेर में प्रस्तासागर के किलारे पर खडे दुर्ग की भरत प्राचीरों वाली तारागढ की पहाडी को 
देखते समय रवीद की 'पन रक्षा' की ये सुप्रसिद्ध पक्तिया अनायास ही स्मृति को मकभोर देती है “: 
“भराठा दस्यु आसिलछे रे श्रोई, करो करो सव साज' 
आजमीर गडे कहिला हाकिया दुर्गेश दुमराज।_ 
(अजमेर दुर्ग के मेताभ्यक्ष टुमराज ने कहा-मराठे दस्यु श्रा रहे है, शस्त्र सुसज्जित हो जाओ) 


८5 ] [ निष्ठा रप्रीच्र अक 


अठारहवी शताब्दी मे अजमेर, महाराजा जोबपुर के हाथो मे पुँच गया था। माधोजी 
सि धवा नयी सना लेकर उतस लडन आये थे । उस समय वहा के दुर्ग के अधिपति दुमराज ने कहा कि 
प्राण रहते 7ह कमी आत्मसमपंण नहीं करेगा +- 
प्राकारे चढिया देखिल चाहिया दल्षिण बहु दरे, श्राकाग जूडिया उठियाल्षे धूला माराठि अइबखरे। 
“माराठेर यत पतगपाल कृपाण-अनले श्राज, कापे दिया पडि फिरे नाको जेन”” गजिला दुमराज ।” 
(सराठे टीढी दल की तरह है, पर हमारी तलवारा की अग्नि मे वे कुलसकेर समाप्त हा जायगे।) 
पर जब सिर धया व मारवाड के राजा मे साथ हो गई तो सदेश आया कि हग का समर्पण 
कर दो । दुमराज का अपनी प्रतिज्ञा व स्वामी के आदेश मे से एक बात चुन्ती थी और मराठा घुडसवार 
ने पाया कि वीर दुर्गाधिपति ने दुर्ग के द्वार पर श्रपना प्राणागत कर लिया है। 
रवीचद्र की ये कविताये जोटी छोटी घटनाओ्रो से सम्बन्धित हे, सुप्रसिद्ध वीरो के बार मे 
नहीं है। एक कविता सिरोही के राजा पर है 'मानी”। इस वीर ने अपने अ्रचलगढ दुर्ग से मुगल 
सम्राट और गजेब का उस समय तक सामना किया, जब तक कि सम्राट के राजपूत सेनापति महाराजा 
जसवन्तसिह ने उसे बदी न बना लिया। जब उसे सम्राट के सामने लाया गया तो उसने अपना सिर 
कुकान से इकार कर स्या। पर सम्राट ने ऐसे बहादुर की सराहना की व उसपर पूछा कि भारत में वह 
कौन सा क्षेत्र लेता पस द करेगा। बन्दी ने केवल ग्रचलगढ की अनुव र पहाडी की ही माग की | 
राजस्थान के बच्चों मे उस हाडा सिपाही की कहानी प्रसिद्ध है, जो मेवाड के महाराणा की 
सेना मे था और जिसने बू दी के नकली किले की रक्षा मे अपने प्राण उत्सर्ग कर दिये थे। यह कथा 
नकलगढ' कविता मे वरिणत है। 
एक कविता है--होरी खेला । इसमे कोटा की एक रानी की बहादुरी का चित्रण है। कोटा के 
राजा ओर रानी ने एक पराजय के पश्चात्‌ कैथून के किले मे शरण ली थी। बस त आने पर रानी न 
पठान सनापति केसरखा को सदेश भेजा कि रानी अ्रपती राजपूतानियों के साथ होली खेलेगी । प्रसत्लता 
के साथ यह निय त्रण स्वीकार कर पठान सेनापति सदलबल उद्यान में पहुंचा। राजयूत नारिया ने होली 
खेलनी शुरू की । पर पठानो का आन द नही प्राप्त हुआ --- 
“चोले केन लागेछे नाको नेशो” मने मने भायछे केसरखा, 
“वक्षे केन उठेछे नाको दुलि, नारीर पाये बाका नृपुरग्रुलि 
केमन येन वलेछे बेसुर बूलि, तेगर्र करे काकन वाजछे ना ।”” 
“चोखे केत लागछे नाको नेशा” मने मने भावशे केसरखा । 
फिर राती श्रायी। साथ में नारियो के वेश मे राजपूत योद्धा भी । युद्ध के नगाडे बजने लगे और 
पठान जिस पथ से आये थे, वापस वही गये । केसरखा का खेल समाप्त हो गया । 
एक कविता है--राज विचार । इसमे राजा रतनदेव का वर्णन है। एक ब्राह्मण आकर पूछ॑ता 
है कि एक व्यक्ति मेरी पत्ती को बेइज्जत करने घर में श्रा घुसा था, उसे बार्ध रखा है। क्या सजा दू ? 


राजा न वहा--प्रृत्यु । कुछ देर 
॥7 ही सिपाही उस ब्राह्मण को पकंड 
हर लाये व कहा कि इसने युवराज का 
परडाला है। इसे क्या सजा दे? 
एज ने कहा---मुक्ति । 
एक कविता हे--विवाह । इसमे एक 
बुबराज का वर्रान है, जिसे बारात 
मे ही युद्ध-भूमि मे बुला लिया जाता 
है। जब तक बारात लडकी के यहा 
पहुँची, समाचार मिला कि युवराज 
का लडाई में मृत्यु हो गई । वध ने 
ग्रादश द्विया कि बाजे बजते रहे । बध्चू 
भा वर चिता मे साथ ही चढ गई । 
निष्ठा, याय, ईमानदारी, व वीरता 
के चित्रणों स यूक्त ये कविताय बगाली 
भाषा की प्रिय कविताग्रो में से है । 
इन कविताओ्रों से हर बगाली के हृदय 
मे राजस्थान के प्रति आकर्षण का 
प्रादर्भाव होता है। पर ग्रुमदेव स्वय 
राजस्थान में केवल एक बार ग्राये थे। 
उहोतन १६२० में हिंदी साहित्य 
सम्मेलन मे भरतपुर में भाग लिया या । 
भरतपुर से वे आगरा और फिर 
अहमदाबाद गये ये । मार्ग मे वे श्री 
पुभाष मजूमदार के यहा जयपुर भी 
हइके थे । भरतपुर मे उ होने 
तीलमणिलता” नामक एक कविता का 
भी सृजन किया था । बगला दब्द- 
कोष मे इस नाम को कोई लता नही है । 
बताया गया है कि भरतपुर प्रासाद मे 
नीने पुष्प वाली एक लता है। कवि ने 


इसो का नाम नीलमणिलता रखा था । 
क्र 


का महू 


५४ का आाहिक 7 /ल 





रवीन्द्र के नारी पात्र वलेरी यूग्लोब की तूलि 


० रसिक बिहारी 





रबीद्रताथ को अपनी काव्य रचना में सबसे अधिक प्रे रणा सौ दर्य और अनुभूति से मिली है। 
इनकी भ्रप्निव्यक्ति उनके श्रपूष शब्द चयन, जद ध्वनि शोर अलकार प्रयोग मे हुई है। ससार की श्रेष्ठ 
केला कृतियों क मूल मे भी हमे सौ दर्ण और अनु'पृति का समावेश ही मिलता है, चाहे यह लियोनादों 
की मोनालिसा” चित्र हा या बियाजितन का 'सिम्फोती” सगीत । जब हम इन दोनो प्रकार की रचनाग्रा 
की विशेषताओं पर गौर करते ह तो हमे लियोनादों की रेखा और रग के मनोहारी समावश और 
विथोवेत्त के अभिनव व्यत्रि समावय का देख-सुतकर दग रह जाना पडता हे । पर यह भी मानरा पड़ेगा 
कि इन कल।कृतिया की आनद-दायिनी शक्ति के मूल में एक अब्यक्त, अट्श्य प्रभाव और एक इद्रियातीत 
अनुष्दूति है। कवि रसमय वाक्य के माध्यम से जिस आन दानुभूति का स थान देते हे-ईसा, बुद्ध या चेतय 
उसी आन द को अपनी विशुद्ध आत्मिक उपलब्धि में हृढते हे। रवीद्रनाथ भारतीय प्रतिभा के 
चारण है, तभो उनकी मनीषा में हमे भारतीय ऐतिह्य की ही राकी मिलती है । 


रबी द्वताथ के चित्रा? वामक काव्य मे हमे कवि के सौदर्य-बोध के साथ ही साथ उनके 
महत्तर जीवन के प्रति प्रबल अनुराग का सी परिचय मिलता है। 'कडी ओ कोमल' काव्य और 
“चित्रागदा” नाटक में उनके सोन्‍्दर्य बोध में भोग-प्रवृत्ति के मिश्रण से कुझ विकृति आ गयी प्रतीत 
होती है। उसी तब्रुद्टि का निराकरण “चित्रा” काग्ग मे हुआ है। इसमे कवि ने सौ दर्य को मानवीय 
सम्बन्धा के सब विकारों और मानव की श्रानश्यकताश्रों की सकीर्ण सीमाओं से परे रखकर देखा है। 
तभी उनवो सो दर्ष की विशुद्ध उपलब्धि हुई है । 

चित्रा! काव्य में हमे कति की सोदय-बाब सम्बन्धी कुछ कविताएे मिलती हे जिनमे 
प्रधान है। चित्रा, उबशी, विजयिनी, श्रावेदन ज्यात्स्ता राते और पुणिमा । इन कविताओं में रवीपनाथ 
की सो दय प्रियता विशेष रूप से प्रस्फुटित हुई है। कवि ने विभि तन भाव-प्रतिमाशरों द्वारा इन कविताश्रा 
में अपनी सोन्‍न्दर्यानुभृति को विभिन्‍न प्रकार से व्यक्त किया है। लेकिन इन सब के मूल मे एक ही बात है। 
एक ही अनुभूति वि न प्रकार से व्यक्त हुई है । 

इस काव्य में कवि ने जिस प्रकार के सौ दर्य की चर्चा की है यह म्ुग्यत वस्तुनिरपेक्ष है। 
जिस सोदर्य की तीत्र अनुभूति उठ्ध श्रपने श्रावर में हुई थी, उसी का प्रकाश उहोने विश्व-प्रकृति 
के अनेक प्रकार के रूप आकार में दखा है । यहा रबी द्रनाव ओर वर्ड सवर्य मे हम बहुत कुछ 
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प्मानता पाते हैं। इसी सो दर्या को हम बाहर चचल गतिमान पात हू, पर अ्रदर यही चान्‍्त ओर 
विश्वल होता है । बाह्य जगत के समग्र सौ दर्य का मूर्ते हूप हम उनकी उर्वशी” कविता मे पात है। 
वात्विक दृष्टि से सो दय एक सत्ता मात्र है, तभी मानव के मन में उसके लिये एक ऐसी ग्राकाक्षा हाती 
है जिसकी तृष्ति कमी नही होती। उवशी” क अतिम अ्रत्न मे हमे इसी सत्य की प्रतिध्वति 
मिलती है-- 

फिरिबे ना फिरिबे ना, अस्त गेजे से गौरवशशि, अ्रस्ताचलवासिती उब्जी । 

ताई आ्राजि परातले बस तेर आन द-उच्छवास कार चिरविरहेर दीघेश्व!म मिले बह्आसे, 

पूिमा निशीये जब दशदिके परिषुण हासि दूरस्प्रति कोया 

हले बाजाय व्याकुल करा बाशि, मर श्रश्न राशि । 

तबू श्राशा जेगे थाके प्राणोर क्॒ दने अ्यि अबधन ।। 

(चित्र! शीषक कविता मे कथि ने सौ दय का बाहर एक तरह से देखा है, प< श्र दर दूसरी 
तरह स। वाद्य सोदर्य का उहोने प्रकृति की विविव वस्तुओं के माज्यम स अपनी अनक प्रकार की 
इद्धियानुभूति के सहारे वर्णन किया है। बाहर विशि न वस्तुओं मे हम सौ दर्य को श्रनेक रूप मे देखते 
है--फल, फूल, गध, रग, सगीत, रस भआरादि मे। लेकिन बाहर का बहुरूपी सौ दर्य अ्रन्तर में एक, 
प्रचचल और अखड रूप मे बिराजता है। अनेक एक बन जाता हैं । 

यही सौ दर्य जिसकी सत्ता की अनुभूति कवि ने बाहर ओर भीतर दोनो जगह की है, उसी का 
ग्रावाहद उहोने “्योत्स्ताराने! मे अपने अ्रशात हृदय को शात्त करन के लिये, अपने देह-मन 
के व्यथा विकार के निरसन के लिए किया है। सो दर्य के पुजारी कवि का उद्व लित अ्र तर आ्ाकुल 
हांकर पुकार उठता हे-- 

आमि एका जेगे आछि, तुमि एकाकिनि देह देखा 

एई विश्वसुप्ति माके, असीम-सुदर त्रिलोक नदत मूर्ति | आमि जे कातर अ्नत तृथाय । 

श्र यत्र इसी कविता में 
कोनो मत्य देखे नाई 
जे दिव्य मूरति, श्रामारे देखाओ्रो ताई, ए विश्रब्ध रजतीते निस्तब्ध विरले। 

जिस अनुपम सोदर्य रस माधुरी का पान करने के लिये कवि व्याकुल है, पूर्शिमा की रात को 
वही सौदर्य साकार होकर अभिसारिका के वेश मे कवि के पास उपस्थित है । कवि का सुग्ध हृदय 
उच्छ वसित होकर गा उठता है 

हे सुन्दरी, है प्र यसी, है पूर्ण पूरिणमा, 
श्र तरेर श्रत्तरशायिनी, नाहि सीमा तब रहस्येर ! 

रचीद्धनाथ के मतामसार सौदर्य का श्रपता कोई प्रयोजन नही होता, वह अपने में सम्पूर्ण एक 

सत्ता, एन्टिटी है । जगत के रहस्य-पारावार के भ्रतल मे उसका जम होता है। उदाहरण के लिय, उबशी' 


१६० ] | निष्ठा खीचदअक 


इस रूप की दुनिया मे एक श्रपूव सप्टि है। सोदर्य की ऐसी तीत्र और निर्मल अनुभूति की दूसरा 
मिसाल ससार के साहित्य में मिलना मुश्किल हे। उव्ज्ी वी कल्पना में कवि ने से दर्य लक्ष्मी का सब 
प्रकार के विशेषणों से अलग कर के दिखाया है। यह स्वयस्र है । वह प्रथम से ही पूरा प्रस्फृटिता है। 
उर्वशी कवि कल्पना की साकार प्रतिमा है। 

“विज।यती” नाम की कविता मे कवि ने अपनी सोन्दयानुभूति का प्रकाश एक तारी के चित्र मं 
किया है। यह विजयिनी सो दर्य की भ्रादिसत्ता है। इस सो दर्य के दर्शन से मत स्थिर होता है, श्रद्धा 
जागती है, और वासना भागती है। इस कविता में सौ दर्य का चित्रण जैसे मृत हो उठा है। यह 
सौदप का पूर्ण चित्र है। इसकी महिमा से प्रथावित होकर कामदेव तक हारकर प्रात्मसमर्पण 
करते हे 

से मुखेते आसि थमकिया दाडाल सहसा । 

मुख पाने चाहिल निमेषहीन निश्चल नयाने क्षणकाल तरे। 

परक्षण भूमि पर जानुपति बसि, निवर्कि विस्मयभरे नतशिरे, पृष्पधनु पुष्प शरभार 
समपिल पदप्राते पूजा उपचार तन शूग्य करि । 

प्रकृत और प्‌र्णा सौदय की यही विशेषता है कि यह इच्द्रियज/य कामनाञ्रो के बहुत ऊपर 
हांता है, तनी इसके सामने जाकर हम इहे भूल जाते हे और एक नैसगिक भाव और संतोष का अनुभव 
करते हे । 

आवेदन! ताम की कविता मे कवि ने सौ दर्य देवी की परिचर्या का अनूठा आयोजन किया है 

शैफालीर वृ त दिया रागाईब, रानी वसन वासती रगे, पादपीठखानि 
नवभावे नव रूपे शुभ आलियमने प्रत्यह राखिब श्र कि कु कुमे चदने कल्पनार नेखा । 
निकु जेर अनुचर, आमि तब मालचेर हब मालाकर । 

फिर क्लाइमेक्स आता हे 

अ्शोकेर किशलये गायि दिब हार, प्रति सध्यावेला, अशोकेर रक्‍तकाते 
चित्रि पदतल, चरणा-्र ग्ुलि प्रातते लेशमात्र रेग[, छु बिया मुछिया लब एई पुरस्कार । 
अत “चित्रा” काव्य मे हम देखते हैं जिस सो दर्य की अनुभूति कवि को बाहर और भीतर 
हुई है, उसी के साक्षात्कार के लिये वे व्यग्न होकर श्रावाहन करते हे । इस झञाकुल आवाहन को सुनकर 
सौन्दर्थ देवी ज्योत्स्ता-राज्रि मे श्राकर कवि को अपना उदार सौदर्य दिखाकर तृप्त करती है। कवि 
उस रूप-माधुरी की प्र रक-शक्ति से प्रभावित होकर “उर्वशी” और “विजयिनी” की सृष्टि करते है, 
जिनकी सौ दर्य प्रभा के सामने हमे शुद्ध-बुद्ध होकर आरात्म-समप ण॒ करना पडता है। 
कक 





कथाकार रनॉन्द्र 





डब्ल्यू ए, क्लाक 


अंग्र जी तथा बहुत श्र श तक बगाली के विद्वान श्रालोचको का ध्यान अधिकतर रवीद्न्‍रनाथ 
की कविताओं पर गया हे। नाटकों पर उनकी हृष्टि कविता की तुलना मे कम ही गयी है और 
कंवी द की गद्य रचनाओ्रो को तो आलाचको द्वारा उपेक्षित ही कहा जा सकता है । 
रखी द्र के सब श्रे षठ गद्य जिस माधुय और गरिमा, तथा कल्पना के जिस प्रसार का परिचय देते 
हैं वे उठ उन्‍कृप्ट गद्य रचताग्रो के समक्ष बनाने की योग्यता रखते ह । कुछ मे तो इतनी अधिक 
भावनात्मक कोमलता है, जिनकी समानता में उनकी 'येते ताही दिव्य! और वय जैसी उच्चकोटि की 
कविताये भी नही टिकती । 
अपनी जमीदारी के प्रब ध के सिलसिले मे टेगोर का ग्रामवासियों के निकट सम्पर्क मे आने का 
अवसर मिला। प्रामनिवासियों का रहत सहन उनकी दरिद्रता, उनका पिछडापन देखकर कवि का हृदय 
द्रयाद हो उठा, उसमे एक तीतव्रतम भावोद्र क हुआ, जिसकी अ्रभिव्यक्ति उनकी विषपान शीषषक कविता मे 
हुई है । इसमे कवि ने उनके जीवन, उनकी पीडाश्नो और उनके जीवन की द ख भरी गाथाओ्रों का मुखर 
चित्रण किया है । 
रवी उनाथ की लघु-कयाग्नरो का सर्वश्रे ष्ठ समग्रह, गल्प गुच्झ' अनेक विषया का प्रतिपादन 
करता है। अतीत और वर्तमान, वास्तविक और काल्पनिक, देशीय और इतर देशीय, जो घरबार की 
समस्पाश्नरो तक सीमित हे, ओर भ्र य जिनमे व्यापक पर सामाजिक एवं धार्मिक अर्थ और अशभिप्राय 
अभिहित हे। यह कहना अनुचित नही है कि जिन कथाओं में आाडम्बर हीन, और निर्धन लोगो को 
चर्चा हुई है वे स्वयं रचयिता के हृदय का स्पर्श श्र 4 सबकी तुलना मे अधिक निकट से करती ह। 
टैगोर की कथा कृतिया ही उनको कीति को चिरस्पायित्व प्रदान करने वाली हैं। ये कथानक 
उनकी ज-मश्ूमि के जीते जागते चित्र है। इन कहानियों मे जो चित्र उभरे है, वे बडे काररिएक है और 
कही कहो ता कंद्ठु कदण भी । कि तु इन सबके भीतर से काकती है कवि की अभ्रतरस्थ सवेदना, जो 
उनके विषाक्त एव दुबेह जीवन के प्रति हिलोरे मार रही है । 
रवीद्धनाथ में कमिया भी अ्रवश्य थी जिनमे से एक पूर्वालोचन के उस स्वानुशासत्‌ का अभाव 
है जिसके बिता कोई प्रयास--पद्य या उप-यास अथवा लबुकथा के माव्यम से--उत्कृष्टता श्लौर महानता 
के गुणा से नचित रह जाता है। पर लेखक एक श्यू खला की भाति है, और जिस प्रकार श्ल खला की 
परख उसकी सर्वाधिक सुहढ कडी के आ्राधार पर की जानी चाहिये, उसी प्रकार कवीद्ध का भी हम उनके 
उत्कृष्ट गुणो के बल पर श्राकने का प्रयास करे । 
जिन कृातयों से रदीद्रनाथ टैगोर ने साहित्य भा डार को समृद्ध किया है उत्तम उनकी प्रतिष्ठा 
की स्थायी बनाने वाले प्रथासो की कमी नहीं है--और यह कहना कि सीध सादे, निर्धत लोगो--ऐसे जो 
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ग्रकारण कष्ट भेलते है, या जि अपने दाष के अनुपात मे कही अधिक दुख मेलने पडते हं--के चित्रण 
उनकी स्थायी कीति के रगवार सिद्ध होगे, दिस्‍्स देह उचित ओर युक्तिवुरण है। 

टेगार ने अपनी एक कहानी मे एक बालिका का चित्रण किया है , यह बालिका जम से ही 
श गी हे कितु कहानोकार न इसका नाम रखा है 'सुभाषित्ती” | अपने बाल सहचर प्रताप के साथ खल 
में रत यह बालिका ८गोर की लेखनी से बडी सजीव उतरी हे । बडे होने पर उसक पिता को उसके विवाह 
की चिता हाती है। उसका विवाह एक ऐसे वर से कर दिया जाता हे जिसे यह विदित नहीं है कि 
उसकी व्‌ जम स गृ गी है। इतना यथार्थ चित्रण रवी&नाथ की शायद हो किसी कृति मे मिले । 


“अपनों ग गी कया का पाशिग्रहण सस्‍्कार सम्प'न करा के सुभा के माता-पिता घर झा गये। 
अब इस लोक और परलोक दोनो ही अपनी जाति की सुरक्षा के प्रति निश्चित्त थे ।!* 


कह।ला का भरत सहसा इस प्रकार हाता है--- 

“दस डिन के भीतर ही सब जान लेते ह कि वधू ग गी है. ओर उसके पति महोदय एक एसी 
कया से अपना दूसरा विवाह रचा लेते है जो बोल सकती है ।” 

कथानक की ऐसी परिण॒ति पर पाठक को परिष्कार पूर्णा विचार के लिये बाध्य होना पडता 


है। यह पूव ज म में किये हुए कर्यो का फल है श्रथवा कर समाज द्वारा मागा गया व्यक्ति क 
जीवन का मूल्य ? 


इसके श्रतिरिक्त शेषेर रात्रि! शीर्षक हृदय-द्रावक कहानी में हम मरणोन्‍्म्रुख भतीजे की दणब्या के 
किनारे खडी हुई मासी को देखते है । श्रपने रुग्ण भाजे की दारुण पीडा के प्रति उसकी पत्नी की 
निठुसता का समाचार रोगी तक न पहु चने देने के लिए मासी कुछ उठा नही रखती है-वह अपने आ्रपको 
घोखा देकर झूठ भी बोलती है। मासी की बात पर जोतिन विश्वास कर लेता है । माली द्वारा 
प्रस्तुत इस चित्र से कि उसकी पत्नी उसकी उपेक्षा नही करती बल्कि जब बह सोता रहता है तब उसे 
देख जाती है श्रोर शेष समय घर के कार्यो और रोते हुए बिताती है । जोतिन इतना अभिभृत हो जाता है 
कि अपनी सारी पेतृक सम्पत्ति--अपनी मासी की भी-की वसीयंत अपनी पत्नी मणि के नाम कर देता 
है। किलु मरने के पूर्व जोतिन अपने एक नौकर से मरित के व्यवहार की वास्तविकता जान लेता है। 
कि नु उसकी मृत्यु इतनी जल्दी होती है कि उसे इतवा अवसर नही मिलता कि अज्ञान और शीक्रता में 
मासी के प्रति जो अन्याय उसने कर डाला है उसका दमन कर सके । रवीन की इस कहानी में भी 
अ्रत! है, किसनु वास्तविक भरत नही । 
टेगोर की मास्टर मोशाय नामक कहानी में भी हृदय को बेध देने वाले जो चित्र प्रस्तुत किये 
गये है बेसे श्रन्यन्न सिलने कठित हे । 
श्छे 
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जब भी जनेद्र के कृतित्य पर विचार किया ज ता हे श्रोर सुनीता का प्रसग ग्राता हं, चरे बाहरे' 
को चचा का बना स्वाभाविक है। यह आवश्यक थो है क्याकि बित ऋण और दान का जान, 
कृति का वास्तविक मूल्य ज्ञात नहीं होता ओर कृति के परिज्ञान के अभाव में कृतिकार का महत्व थी 
प्रनिरूपित रह जाता हे । सुनीता” की “घरे बाहरे' के सदभ मे चचा व्सलिए जरूरी नहीं है कि उस पर 
धर बाहरे' क प्रभाव भ्रतर का विश्लेषण किया जाए भ्रपितु इसलिए भी आवश्यक है कि उनमे जो 
दा युग की भिन चेतनाए है उतक भिन स्प दनो को भी हम सुने । 

सुनीता” को लिखते समय जेने £ के मन में 'घरे बाहरे” अवश्य रहा है। उसमे उठाई गई समस्या 
के प्रति उहोने अ्रपनी प्रतिक्रिया अपनी पुस्तक ये ओर व” में स्वय रवी द्व के सम्मुख इस प्रकार प्रकट की 
है-- क्या आपका अभिप्राय यह है कि घर और बाहर के बीच रेखा रहती चाहिए 'घरे बाहरे” का सदीप 
मानां बाहर की ओर से प्रहार है। घर के ञ्र तरग को उससे अपने को बच।ए रखना है। बाहर 
बहिरगंत और बहिष्कृत ही रहे । शभ्रत स्व्रीकृत होने देना, मानो व्पिदा मोल लेना है। क्या वस्तुस्थिति 
श्रोर 'घरे बाहरे” की परिणति यही हे ? इच्छा थी कि पूछू कि सदीप को बसा लुल्बक अहेरी का सा 
रूप देकर आपने यही जतलाना चाहा है ?” 


इसीलिए सुनीता” में उनका प्रयोजन है--- मेने चुनाचे समस्या के रूप में भी कुछ भिनता देखी 
है और रखी हे । बाहर को निर आक्रमण के रूप मे मेने घर के भीतर प्रविष्ठ नहों किया | हरिप्रसन 
पुस्तक में वहा बाहर का प्रतीक हे, किचित प्रार्थी भी है। वह निरा अनिमत्रित वहा नहीं पहुँचा | प्रत्युत्‌ 
वहा उसकी अ्रपेक्षा हे । उसके अ्रभाव में प्र एक प्रकार से प्रतीक्षा मग्न है, वहा अ्रपूराता है, वहा अवसाद 
है मानो उस घर में बाहर क प्रति पुकार है। इधर हरिप्रसन श्रपने आप मे अ्रपूरिषत के बोझ स॑ सुक्त 
नही है श्लौर जैसे वह एक प्रकार के उत्तर मे और एक नियति क निर्देश से ही एक रोज अनायास घर के 
बीच में श्रा पहुंचा है । पहैच कर वह वहा स्वत्वारोपी लगभग है ही नहीं। श्रपने से विवश होकर ही 
जा है सो है ।!! 

इसलिए सुनीता पर धरे बाहरे' का प्रभाव ता असदिग्ध है, पर दोनो के मूलस्व॒र मे अतर है । 
'बरे बाहरे! के पर॑ श्रोर बाहर का द्वद सुनीता' मे भी है। 'घर बाहर! मे निखिलिेश और विमला के 
बीच सदेश व्यवधान बनकर आता है। 'सुदीता' में श्रीकात और सुदीता के बीच हरिप्रसन्‍त को सेतु 
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बनाया गया हे। बनाया गया इसीलिए है कि वह वेसा बना नहीं है। विमला की तरह सुनीता भी घर मे 
लौट आ्राती है, पर सुनीता” में जिम शव रखा गया है वह आगे चलकर 'सुखदा' एवं अभ्राय उपयासा 
में अनावृत हो जाता |, बाहर के ग्राक्रमण से घर टूट जाता है। निखिलेश और श्रीकःत दोनो पति के 
प्रधिकारों से पत्नी को वापिस यही करते, उसे अपने पत्र पर स्वत त्र छाड देते हे। बाहर क दोना 
प्रतीक प्रकतत महनीय उहब्यों क प्रति सर्नपित कितु पय-अ्रप्ट असामा य पुरुष है। सदीप स्वदेशी 
प्रान्तोलन के हिना का नेता है और हरिप्रसान लाखो माहताजो के उद्धार क लिए रिवाल्वर से काम लन 
वाला क्रा-तिकारी । दाना मे नारी के प्रति लोभ हे-सदीप मे प्रकट श्रोर हरिप्रसन मे प्रच्छान । 

लेकिन कुछ ऊपरी समानताओ क अतिरिक्त 'घरे बाहर! और सुनीता” की समस्पाझ्रो मे मोलिक 
मभिनता है। घर बाहरे”! का निखिलेश नये युग का पुरुष है, जो पति क अधिकारों पर डाका डालकर 
पत्ती की आत्मा को लूटने का प्रयास नहीं करता, वह तारी का आन गत्य नहीं चाहता उसका प्रंम 
चाहता है । 

'सुनीता' की समस्या “रे बाहरः से आगे की हे। वहा नारी अ्रपनी सीमाओ्रो को तोड स्वय 
ग्रागे जाना चाहती है, वह बाहर के रहस्य से आलिगन को श्रधी< है, शोर वह पत्नो है, फिर भी 
नारी है। कौन अपने श्राप मे पूर्ण है ? कौन विम्ुखता मे, नकार मे पूर्ण होता चाहता है ? और उसकी 
उम्र अ्रभी है भी कितनी ? उसमे जगत के प्रति उत्सुकता सवंथा शातत हा गई है ? वह कब बचित्र्य के 
प्रति जिशासु और सामथ्य के प्रति उमुख नही रही हे ? वह क्‍या हाड मास की नही हे ? वह॒पली है 
पर नारी है । वह पति में ही नही, स्वय भी है, तभी ता आग्रहपृू५क श्रीकात के स्मरण और प्रतिस्मरण 
की उसमे अदभ्य, हठीली चेष्टा हे, वह कि जिसका निमत्रण हरिप्रसन के द्वारा उस मिल रहा है क्‍या 
रहस्यमय नहों है ? इतने ही से नारी हृदय उस श्रोर बिना खिचे कैसे रहे ? स्वय यह हरिप्रसन ही क्या 
रहस्प्रमय नही है ? तब उस भेद को भी क्यों न नारी-हृदय घुसकर पा लेना चाह ?” युगा के ससस्‍्कार 
लेकिन उस राकते है, घर में वढ़ अपने को सुरक्षित पाती है--“स्व्रीकार करो सुनीता को, जो घर की 
रानो है क्योकि घर की दासी है, हरीमद नही अमृत चाहा |” 

निखिनेश श्रीकातत से विपरीत है। वह पूजा वही मांगता, प्रेम चाहता है। वह विभला को परदे 
सम निकाल कर ससार स परिचित कराकर व्यक्तित्व देवा चाहता टै---'तुम एक बार ससार के बीच 
प्राकर अपने श्राप सब समझ लो । इस घर के धांवे मे बर ग्रहस्थी करने के लिये तुम भी नही हुई और 
मे भी नही | सव के बीच यदि हमारा परिचय पक्का हो तभी हमारा प्रेम साथक होगा ।” श्रीका त 
के मन में यह प्रेम पाने की कामना बहुत भीतर है, बाहर से वह गात है। तीन वर्ष ही हुए है विवाह 
को फिर क्यो जीवन मे ऊब पैदा हो गई हे, उसे कही गहरे मे लगता है कि जेसे वह अपत्ती पत्नी का 
अनुराग जीतने मे असमर्थ रटा है | जिदगी मे कुड नये रग के प्रवेश के लिए वह हरि को बुलाता है और 
सुनोता को उसके प्रति स्वयं श्रभिपुख करता है। जब कि विमला को सदीप ससार के परिचय के मध्य 
आकस्मिक रूप मे ही बुलाता है। वहा निखिलेश भ्रधिक यथार्थ हे, वह केवल विमला के मार्ग से हट 
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जाता है कि तु श्रीकात विलक्षण है जो पु सत्वहीन व्यक्ति की तरह अपनी पत्नी को स्व्य पर पुस्ष क 
प्रति प्रेरित करता है। श्रीकात के इस आराचरणा पर यदि मताजिज्ञान की हृष्टि से देखा जाए तो बुरा क्या 
है? हरि की शोर चरम सीमा तक बढकर लोट आने वाली सुनीता के प्रति क्या मे इतना मोह हो 
जाता है ? क्या >९८८६ [07 770११ ९६ //१ ४ ७१ /॥ (श्राहत तृतीय पक्ष की श्रावश्यकता ) का 
मावे ज्ञानिक सिद्धान्त तो मूल मे कायरत नही हे, जेनद्र भेले हो उससे परिचित न हो । 

एक ओर भी कारण है जिससे श्रीकात हरिप्रस न से अभिश्त हैं । झररम्भ मे उप यासकार ने 
श्राकात का जैसा परिचय दिया हे उससे वह श्र तंम्रुखी वृत्ति वाला व्यक्ति लगता है आर हरिप्रसन्त 
प्रथिक बहिमु ख है (आगे जरूर वह घोर आत्मलीन मिलता है)। बाहर श्रीकात शात है । पक्‍्दी सडक 
की राह चलते चलते श्रीका-त गृहस्य वकील बन गया है तब सांचता है कि अरे, वह हरिप्रसच कहा हे? 
उसके दिल की पर्तो मे कही जीवन के साथ परीक्षण की महृत्वाकाक्षा थी । हरि च्‌ कि उस परीक्षण मे 
लगा है, श्रत उसके निकट इतता काम्य बल गया है। हरिप्रसन को प्यार कर वह अपने का ही प्यार 
करता है। इसलिए जब वह हरिप्रसन के भविष्य की बात करता है तो लगता है कि उसका चेतन ग्रचेतन 
ईष्या को छिपा रहा है| वह सत्या से कहता है---“हरिप्रसन जीवन में कुछ प्रयोजन सम्पन्त करके आगे 
बढ़े, आइडिया दे और वह श्रार्ईडया समाज में उगता हुआ दीखे । हरिप्रस न की प्रतिभा में वह बीज है, 
लकिन वह सहानुभूति से खिचे तब ।” श्रीकात उसे सहानुभूति स सीचन का जब सुनीता से आग्रहे करता 
है तो उसका लक्ष्ण निशुचय ही श्र ष्ठ है पर उसका अचेतन प्रेम के मैटान मे प्रतिद्वद्दी को पडाडने के दाव 
प्तोच रहा है और अ्रत मे प्रतिद्वद्दी मैदाल डोडकर भाग भी जाता है। 

जैनद्ग की नारी विवाह और प्र म के द्वद्व मे पडी रहती है, पति क प्रति कर्तव्य का निवाहना 
चाहती है निवाह नहीं पाती, प्रेमी को प्यार देना चाहती हे, दे नही पाटी । 'सुखदा” और परवर्ती 
उप-यासो मे यह 6 द स्पष्ट हे । 'सुखदा' में भ्रत मे प्रेमी को बिछुडना होता है, पर पति भी छूट 
जाता है, क्योकि मनसा वह प्रेमी के प्रति उत्सर्ग हो चुकी है। सुनीता” की नारी अभी पातिक्वत्य क॑ 
पस्कारो मे बधी है, पर विधाह के प्रति उसमे शका घर करने लगी है। “वह उस मीरा को सममना 
चाहती हे जो पति में सब श्रेय पा लेने के कर्तव्य से छूट गई, मीरा के लिए दो बू द आसू डालकर वह 
पूछना चाहती है--अरी प्रे ममयी, तैंने वह कोन सा प्र म पाया जिसने तुझे कठिनता दी कि पति के हृदय 
की पीडा को त्‌ बिना पिघले सह ले।” यह सुनीता ही आगे चलकर सुखटा बन गयी है। हरिप्रसन्‍्त के 
प्रति सुनीता के आरक्षण को उप-यासकार ने बराबर छिपाया है, बीच बीच में हरिप्रसन जब उसका 
हाथ अपने हाथ मे ले लेता है तो जैसे सुनीता इसे बहत सहज भाव से भाभोषन से ही लेती रही है पर 
प्रत में आ्राकर स्थिति स्पष्ठ हो जाती है। जैने द ने उनके मध्य के प्रम व्यापार पर दार्शनिक्ता का 
गहरा ग्रावरण डालना चाहा है। अहिसा के दर्शन की व्यारया--भ्रह के विसर्जन द्वारा, पीडा सहकर 
पीडित को मुक्त करने के सिद्धान्त की चचा वे अपनी जीवन दृष्टि के सदर्भ मे बराबर करते है। सुनीता 
मे भी यह दर्शन आरोपित है, मूल मे कथा श्रीकातत की है जा पत्नी सुनीता को पा नही सका है, अत 
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कतक 


पाना चाहता हे प्रार हरिप्रपात सुद्दीता परस्पर अनुरक्त होते हे पर की आदशवादिता 55 
मिलने नहीं दती । 

पर रवि बाबू न स टीप मिला के सम्ब धो का व्गंनत पूरी ईमानदारी से किया है, कही गापन 
या दार्शनिक श्रावण नहीं है । उ हान सादीप को वस्तुत एक प्रतीक बसाना चाहा हे। “पश्चिम से एक 
ट्स्युवृत्ति का प्रतेग हआा हैं। यह बल को जानती है, वह स्फीत है और दुटा त | वह आधवेट के लिए 
निकली हैं । माना सब उसकी भूख के लिए भाज्य है। यही उसके होने की साथकता हे कि वह भोग में 
आ्रए। दर्पोद्धत यह दस्थुता प्रभ्ता बनना चाहती है, पर मानव-सस्कृति क्षण के लिए भले अत मे 
चेतेगी । वह अ्रष्ट न होगी नष्ट न होगी | सदीप में वही दस्यु-वृत्ति हे। उसे परास्त अर पराजित 
होना है ।” (१) हर लेखक के बावजूद किली रहस्यमयी प्रक्रिया सं उसकी कलात्मक प्रतिभा उसे ट्सरी ही 
ग्रीर प्र रित करती है। रतिबाब सादीप पर काली स्याही पोतना चाहकर भो भ्रतत ऐसा नही कर सके, 
वे निखिलेश का सम्पूर्ग सहानुभूति देकर भी संदीप विमला के अनुराग को नहीं ठहरा सके। साथ ही 
निखिनेश के प्रति उसकी विववा भावज के निष्कलुष प्रम का भी उ होने बडे सहज भाव से यर्णान 
किया है । जैनेद्र ने जहा काम को रहस्यमडित रखा है, वहा रवी द्व ने उस सबंथा माननीय धरातल पर 
ही ग्रहण किया हे । 

तोनों लेखकों के विषय परिवेश में भी अ्र/तर जनेद्र मे जा राजनीति है, राष्ट्रीयता है, 
वह ग्रारापित है। सुत्रीता” के लिए इतना पर्याप्त था कि हरिप्रसन जेसा व्यक्ति उसके सपक में 
श्रा जाता । रियाल्वर की निन्‍दा, श्रहिसा का महत्व आदि चर्चाए महत्वपूर्ण भले ही हो, केद्र मं 
नही है। 'घरे बाहरे' में केवल मर नारी के सम्बबों का विश्लेषण ही नही है तत्कालीन राजनीति का 
भी विवेचन है । 

जहा तक उप पास कला का सम्ब ध है रवी « शोर जेनेद्ध मे दो युगो का श्रातर स्पष्ट है। 
रबीड में भारतीय वपायास कला के आ्रारम्भिक चरण है, जेनेद्ग मे उसका पर्याप्त पुष्ट और 
विकसित रूप है । रवीज प्रथम महान्‌ कवि हे, जब कि जेनेन्र निपुरर कथा-शिल्पी है। धरे बाहरे! में 
वाटकीयता नहीं है, हम अ्रषिकाश सूचनाएं जेखक देता है, सुनीता' मे 'सिरजपहार” की तरह लेखक 
प्रधिकतर पात्रों मे ही टै--अलग बहुन कम । हम सीधे पात्रों के परिचय मे आते हूं, उनके दिलो की 
घडकर सुनने है और विचारों का पढने हे। ग्रत जैने : की सुनीता! उपयास कला की दृष्टि से बहुत 
महत्वपूर्ण है, पर इसके बायजूद यह तथ्य > कि इसके पात्र सुवीता, श्रीकात ओर हरिप्रसन इतने 
विलक्षण हे कि हम उन्‍को विश्वास नही दे पाते, जब कि धरे बाहरे' के पात्रा को हम पअ्रपने अ्रधिक 
समीप पाते है। यह अन्तर ही दोनो उपयासो की शक्ति और दुर्बलता को स्पष्ठ करता है। 


कफ 
(१) साहित्य की प्रतिक्रिया--डा० देवराज़ उपाध्याय 


बच्चें का नापसी 
रवी द्रनाथ ठाकुर 


नाटय रूपा०-विष्णु प्रभाकर 


( प्रारम्भिक सगीत के बाद का गहन गम्भीर स्वर ) 


लेखक-जब रायचरण पहले पहल नौकरी पर श्राया था तब उसकी आयु कुल बारह साल की थी। 

तब मालिक के घर में एक वर्ष का बालक था। उसको खिलाना-पिलाना, सार सभाल 
करना यही उसका काम था | धीरे धीरे वह बडा हुआ स्कूल गया। स्कूल से कालेज गया । 
फिर मु सिफ बना, रायचररा श्रव भी वही काम करता रहा। हा, अब उसका एक मालिक 
श्रौर बढ गया । घर मे बहजी आ गई" और इसलिए अनुकूल बाबू पर उसका अधिकार पहले 
जितना नहीं रहाः। लेकिन यांडे दिन बाद घर मे एक बेटा पैदा हुआ । और जल्दी ही 
रायचरण ने श्रपनी मेहनत से उसे पूरी तरह अ्रपना लिया । वह उसे बडे उत्साह और अनुराग 
से खिलाता रहता | बेमतलब के सवाल यूछता रहता । श्रपना छु ह बच्चे के मुह के पास ले 
जाकर ऐमे हिलाता कि बच्चा खुशी के मारे किलक उठता । फिर बच्चा बडा हांने लगा। 
भ्रब वह घुटनों के बल चल कर चौखट पार कर जाता और जब रायचरण उप पकडने आता 
तो किलकारी मार कर इधर उधर दूबकने की कोशिश करता। रायचरण उसकी चतुराई ओर 
विवेक देखकर दग रह जाता । 
( स्व॒रोदय- बच्चे की किलकारी ) 

रायचरण-( भागते हुए ) ठहरो तो लल्ला। मैं श्राता हु। बडे भागने लगे हो । है, है, है, में छोड़ गा 
नही । ग्रे कहा गए? लल्ला तुम कहा हो ? झ्रो लल्लू किधर गया ? 
ओ यहा छिपे हो । बडे चतुर हो । ए इस उम्र मे यह हाल । मुझे पता भी नहीं लगा । 
बहुजी, बहुजी, देखा तुमने । 

बहूजी-( दूर से ) क्‍या है ? क्या देखने को कहता है ? 
रायचरणु-बहुजी तुम्हारा यह बेटा बडा होने पर जज होगा । 
बहूजी-( हसकर ) क्यो रे, तुमे केसे पता लगा। 

रायचरणु-कैसे पता लग, ? भला बहुजी, इतनी उम्र मे कोई चौखट पार कर सकता है। मैं पकडता हू 

तो ऐसी जगह जाकर छिपता है कि हू ढना मुश्किल हो जाता है। 
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बहूजी-तो इसी से त जाव गया कि जज बनेगा। 
रायचरणु-श्रोर नही तो जज का दिमाग हे तभी तो अभी से इतना चतुर है। देख लेगा पाच हजार 
रुपगो पाया करगा। हर कोई ऐसा नही कर सकता । 


(हसी-स्वर विलयन । लेखक का स्वर उठता है ।) 
लेखक-श्रोर जब बच्चा कुछ श्रोर बडा हुआ, मा को अम्मा! बृश्रा को उग्रा और रायचरण का चन्ता 
कहकर पुकारने लगा तो रायचरण को बच्चे के जज होने मे ओर भी विश्वास बढ गया। 
वह सु ह में रस्सी दबाकर घोडा बनता, पहलवान बनकर कुश्ती लडता ओर श्रगर उसमे हार 
कर जमीन पर गिर नहीं पडता तो बस उसकी शामत श्रा जाती । (विराम सगीत) इन 
दिनो उतका तबाहला पत्मा नदी के किनारे एक नगर में हो गया। रायचरगरा बच्चा बाबू का 
खूब सजाकर बच्चा-गाडी मे बैठाता श्र दोनो वक्त हवा खिलान ले जाता । उन दिना बा 
ऋतु में पद्मा का रप बड़ा भयकर हो गया धा । एक दिन खूब पानी पडा | तीसर पहर 
पानी तो रुक गण पर बादल घिरे रहे। ऐसे समय बच्चा बाबू हवाखोरी के लिए श्रढ गए। 
बेबस रायचरणा धीरे धीरे गाडी चलाता हुआ नंदी के क्नारे पहुचा। चारो शोर गहरा 
सना या। न नदी मे नाव थी, न खेत मे श्रादमी | तभी एक पेड की तरफ श्र गली करके 
बच्चा बोल उठा । (स्वरांदय) 
बच्चा-चता । फू 
रायचरण-(स्वग॒त) फू यानी फूल । हु कदम्ब के फूलों पर नजर है लल्लू की। कल गाडी बना ही 
थी इसलिए । ना, बाबा, इस वक्‍त दलदल में जाकर फूल लाने की मेरी जरा भी इच्छा 
नही है । 
बच्चा-चन्ना, चन्‍न। वह फू 
रायचरणु-(एकदम) वह देखो ल-पु, त्रो श्रो देखो, देखो चिरैया। है ना। देखो ता उड गई । झाहा 
ग्राइपों री चिरैया लललू को लड हू दे जशयो । आ्ाहा वो आई चिरेया। देखो ता लल्तू 
कसी सु दर है। तुम्हारे पास गाडी में बेठेगी । बिठाओ्रोगे ना। 
बन्चा-(बराबर चना च ना करता रहता है।) नई नई, चना फ़्‌ 
रायचरणु-ऊ हू । तुम मानने वाले नही हो । जज बनोगे ना। केसे मान सकते हो। यह देखो 
वह चिरेया फिर झा गई । आहा कैसे बोलती है। (चिरेया की आवाज करता है।) 
बच्चा-] ई | ई फू 
रायचरण-(गहरी सास लेता हे) बाप रे, कैस बहकाऊ । कही कुछ है भी तो नहीं। फूल लान हीं 
पडेगे। प्रच्छा तो लल्लू, तुम गाडी मे बैठे रहना । है ना। मे प्रभी फूल ले आता हु । 
खबरदार, पानी के किनारे न जाना । (स्वर विलयन) 
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प्रनुकूल-लकिन हुआ इसका ठीक उल्टा । रायवरण पाती के किनारे जान से मता कर गया या 
इसीलिए क्लकल उलछल करते पानी को देखकर म।ह्-शिशु का चित्त चडजल हां आया। 
गाडी से उतर कर बीरे वीरे यह पाती के पास पहुच गया। रास्ते में उसने एक लम्बा 
तिनका उठाया और< पादी में भुककर मझली पकड़ने का साटक करत लगा । उघर नदी की 
चचल लहरें अपनी क्लकल भाषा में बार बार उसे अपने खेल मे शामिल होन को आमानत्रत 
करने लगी । तभी पानी में कुड्ध गिरने की श्रावाज हई, पर बरसात में ऐसे शब्द बहुत हृआा 
करते ह। सो राग्रचरण बहत से फूल ताड कर मुस्काता हुआ गाडी के पर्स आया । वह। 
क्या देखता है कि बच्चा नदारद है। चारा तरफ काई निश न नहीं काई अ्र।हट नहीं । 
क्षण भर मे रायचरणा का खूव वफ हां गया। हूटे हुए हिल से वह पुकार उठा- 


रायचरण-लल्लू, लललू। मालिक मालिक । लल्लू लल्लू, हग फूल ने आए है। लल्ब तुम कहा 
हो ? सुनते नही । हम फ़ूल ले श्राए है। लल्लू लल्लू। (टूर ट्र गू ज उठती है । फिर धीरे 
वीरे विलय हो जाती है।) 
लेखक-लेकिन किसी ने “च ता! कहकर जवाब नहीं दिया । शरारत से काई बच्चा खिलखिला नहीं 
उठा । उसकी पुकार व्यर्थ गई । बस क्वल पद्मा पहले की तरह कलकेल छलडल करती 
हुई दौडती रही ! उधर शाम हुई तो बच्चे की मा चि तत हा उठी । चारों तरफ आदमी 
दौडा दिए । हाथ में लालटेन लिए . घूमते घूमते नदी के किनारे पहु चे । 
(अनेक स्वर उदय होते हे ।) 
पहला व्यक्ति-इधर तो कही कुड्ध नही दिखाई देता । 
दूसरा व्यक्ति-तो कहा गया ? उधर देखो यो 
पहला व्यक्ति-[सहसा) सुनो, सुनो, वह कैसी झ्रावाज हे ? 
(बहुत दूर से एक स्वर धीरे धीरे पास आता है। वह रायचरण का स्वर है । गला बैठ गया है 
रायचरणु-(पुकारता हथ्ना) लल्लू, लल्लू । 
दूसरा व्यक्ति-अरे यह ता रायचरण का स्पर है । गला कैसा थेठ गया है। लल्लू, लल्लू चिल्ला रहा है । 
पहला व्यक्ति-तो क्या लल्लू खो गया ? 
रायचरण-(पास भरता हआ) लल्लू, लल्लू, तुम कहा हों। बोलो, हम फूल लेश्राए। लल्लू 
दूसरा व्यक्ति-रापचरण राषचरणा, लल्पू को या हुआ ? कहा हैं वह ? बहुजी घबरा रही है। 
पहला व्यक्ति-अरे तुम बोलते क्यों नही ? ऐसे क्यों देख रहे हो। रायचरण, लल्लू कहा है ? बोलो तो । 
रायचरण-क्या बालू भाई ! क्या उताऊ । (फिः पुकारता है ।) लल्लू, लल्लू, 
पहला व्यक्ति-अरे कुठ्र तो बताआा। कहा गया लल्लू । 
रायचरण-यही तो पता तहीं। कहा गया। गाडी पर दोडकर मै फूल लाने गया था 
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दूसरा व्यक्ति-गाडी पर छोडकर फूल लाने गए ये, तो तो फिर ? 
पहला ठयक्ति-फिर क्या ? समझ गया। उस पद्मा निगल गई। 
दूसरा वयक्ति-(एकदम) क्या, क्या कहत हा ? 
रायचरण-(पृ०त पुकारता हुआ) लल्‍्लू लल्लू। 
पहला व्यक्ति-इस तरह पुकारने से श्रब लल्लू नही लौटेगा। घर चलो रायचरण । 
रायचरणा-लल्लू, लल्नू (यह स्वर मिटते जाते हे श्ौर बहुजी का व्यग्न स्व॒र पास आ्रान लगता है।) 
बहुजी-(ह धा कण्ठ) रायचरण अभी तक नही आया। कहा चला गया ? मेरे बच्चे को कहा ले गया। 
अनुक़ल्-ने कहा जाएगा। घबराओ्रो नहीं। ग्रभी आता होगा। रायचरणएण इतना पुराना इतना 
विश्वासी सेवक है। (स्वर पास आते है ।) लो वे आ गए । 


बहूजी-(उतावली होकर) रायचरण |! त्‌ भ्रब तक कहा था ? और लल्लू कहा है ? (गम्भीर पदचाप 
और पास आते है) भरे लललू ता दिखाई नही देता । लल्लू कहा है ? रायचररा तू ऐसे क्या 
देख रहा है। मेरा लल्लू कहा है ? 
रायचरणु- (सहसा पैरो पर गिरकर चीख उठता है ।) लल्लू कहा गया, कुछ भी पता नहीं लगा । 
बहूजी-(चीखकर) क्या ? क्या 
पहला व्यक्ति-बहजी | रायचरण बच्चे को गाडी पर छोडकर फूल लाने चला गया और फिर 
अनुकफ़ल-(एकदम) श्रोर फिर फिश क्या हुआ ? रायचरण फिर क्‍या हम्ना ? 
रायचरणु-(पृवत ) मालिक घुझे कुछ पता नही । सच, मुझे कुझ पता तही । मालिक मे 
पहला व्यक्ति-साहब ( शायद बच्चा पद्मा के पास चले गये और पद्मा इडे 
अनुकल-श्रोह | पद्मा उसे बहा ले गई । रायचररणा 
बहजी-नही, नही, यह नहीं हो सकता । यह नहीं हो सकता । 
अनुकल-रापचरण | तुम फूल तोडकर लाए तो गाडी खाली थी । 
रायचरए-हा मालिक । 
अनुकफ़रल-तुमने श्रासपास देखा ? 
रायचरणु-ग्रासपास, दूर दूर तक सब कही देखा, पुकारा, पर लल्लू का कुछ पता नहीं लगा मालिक। 
कोई आवाज तक नही सुनी । 
दूसरा व्यक्ति-(एकदम) साहब गाव के बाहर बनजारे ठहरे है, कही वे 
अनुकल-हो सकता है। तुम श्री जाओ । पता लगाओझो । जाओ । 
दूसरा व्यक्ति-श्रमी जाते है साहब । 
(जाने के पदचाप) 


बहूजी-नही, नही उसे बजारे नही ले गए। पतद्मा ने भी उसे नही लिया । उसे तो रायचरण ने 
चुरा लिया है। रायचरण, रायचरण । 
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एयचरण-(चीखकर) मा | मा ! 
बहूजी-तू मेरे लाल को लोटा दे । रायचरण तुझे जितन रुपये चाहिए मुभसे ले ले पर तू मेर बच्च 
को मुझे वापस कर दे । 
एयचरण-मा | मा | (रोता हे) 
बहुजी-मू बालता नहीं। प्‌ जवाब नहीं देता । चला जा मेरे सामत से । 
निकल जा । 
तयचरण-मा | मा 
बहूजी-चला जा। मै कहती हु तू मेरी श्राखो के सामने से हट जा। तूने मेरे बच्चे को चुराया 
है। मै तेरी सूरत नही देखता चाहती | जा, जा। 
रगायचरण-(रोता हुआ) अच्छा, अ्रच्छा मा। (चला जाता है) 
अनुकूल-(पास जाता हुआ) यह तुमने क्या किया ? रायचरण को क्यो निकाल दिया । बह बच्के का 
इतना प्यार करता था। वह हमारा पुराना नौकर है उसने बच्चे का नही च्ुराया | 
बहूजी-नही छुराया तो वह गया कहा ? उसके रहते वह पद्मा मे नही ड्ुब सकता । बनजारे उसे 
नही छू सकते । नही, नही रायचरण ही उसे जिपा आपा है। श्रब दिखाने को रोता है। 
अनुकूल-लेकिन रायचरणा ऐसा बुरा काम श्राखिर किसलिए करेगा | 
बहूजी-क्यो ? लल्लू सोने के गहने जो पहने या | उही के लालच से रायचरण उसको चुरा ले गया | 
अनुकूल-समभझ में नहीं आता । (स्वर विलयन) 
लेखक-उनकी समझ में नहीं आया और रायचरणा अपन देश चला गया। होनहार की बात उसी 
साल उसके घर एक लडका पे दा हुआ और उसकी स्त्री मर गई। इस कारण रायचरण उस 
बच्चे को बेरी समझने लगा। उसकी बुआ ने उसे पाला लेकिन जब वह बडा हा तो उसने 
मालिक के बेटे की तरह चौखट पार करना शुरू किया । वह उसी तरह हसता श्र उसी 
तरह रोता। तब रायचरण की छाती घडकने लगती । जब वह बुझा को उम्रा कहकर 
पुकारने लगा तो उसे तनिक भी शका नहीं रही कि जरूर लल्लू ही अपन “चना! के साह को 
न जोड़ने फे कारण उसके घर आकर पदा हुआ हे । (स्वर “ लयन) 
रायचरणु-(स्वगत) वही है। हा, लल्लू ने ही मेरे घर जम लिया है। देखा तो पहले मेरे कोई 
बेटा ही नही था। लल्लू के जाते ही यह फुलना पैदा हुआ फिर यह भी "सी तरह घुटनों 
के बल चलता है, डगभगाता हुआ घूमता फिरता है और बुआ को उश्मा कहता है! इससे 
जज हांने की सारी बातें है। जरूर यह वही है। तभी तो बहुजी ने मुझ पर सदेह किया था । 
(सहसा भूतकाल में पह च जाता है) 
बहूजी-नही, नही, उसे बनजारे नही ले गए। पद्मा ने भी उसे नहीं निंगला। उसे तो राबचरण 
ने चुरा लिया है। रायचरण ! रायचररा |! 


निकल जा मेर घर से | 
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रायचरणु-(चीखकर) मा | मा | 
बहूजी-त्‌ मेरे लाल को लौटा दे। रायचरण, तुझे जितने रुपये चाहिए मुझसे ले ले पर तू मेर 
बच्चे का वापस कर दे | 
रायचरणु-मा ! मा !! (रोता रहता हैं) 
बहूजी-त्‌ बालता नही, तू जवाब नही देता। चला जा मेरे सामने ये । निकल जा मेरे घर से, 
निकल जा | 
रायचरण-गा | मा ! 
बहूजी-चला जा, मै कहती हु तू मेरी आराखो के सामने से हट जा। तूने मेरे बच्चे को छुराया है। 
मै तेरी सूरत नही देखना चाहती । 
(हश्य विलयन) 


रायचरण-हा, मा के भत्र ने ठीक पहचाना था कि किसी ने उसके बच्चे को चुरा लिया है। तभी तो 
वह मेरे घर आकर पैदा हुआ। . (स्वर विलयन) 


लेखकऊ-फिर तो उसने भ्रब तक जो लापरवाही की थी उस पर वह बडा पछताया। अब वह बच्चे 
को बहुत प्यार करने लगा । बडे घर के बच्चे की तरह पालने लगा। वेसे ही कपडे गहने 
लाया | गली मे न निकलने देता। हमेशा साथ रहता। जब वह पढने लायक हुश्रा तो 
जमीन बेचकर उसे कलकत्ते ले गया । वहा एक अच्छे स्कूल मे भरती कराया | चुद मुठठों 
भर चावल खाकर ग्रुजारा करता पर फुलना को बढिया शिक्षा देने मे वह कोई कसर हे 
रखता। और इसी तरह बारह साल बीत गए | 

(सगीत) 
बारह वर्ष बाद लडके का रूप निखर आया | वह जितना स्वस्थ था उतना ही शोकीन भी था | 
वह॒ रायचरण को अपना बाप नही समझता था। खुद रायचरण ने ही यह बात डिपाए 
रखी । फुलना के सामने वह नौकर जैसा बताव करता इसी कारण फुलना के सगी साथी 
उसका मजाक भी उडाते | कभी-कभी उसके पीछे भी मजाक में शामिल हो जाया करता। 
लेकिन बसे सब उसे खब प्यार करते थे। लेकिन उस प्यार में पिता का स्नेह नहीं था, दया 
अ्रधिक रहती थी । 
(संगीत) 

प्रौर फिर वह बूढा हो चला। रुपये की भी बहुत तगी यी । श्राखिर एक दिन काम से 
छुट्टी ली और पुराती मालिक के घर जा पहुचा। उस घर में फिर कोई बच्चा नहीं हुआा 


था। बहूजी लल्लू के शोक मे ही जब तब आंसू बहा लेती । द्वार पर पहुच कर उसने 
आयाज दी-- (स्व॒रोदय ) 
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वचरणु-( पुकार कर ) जय हो बहुजी की । 
ब्रनुकूल-( पास झाते हुए ) कोन हे ? 
यचरणु-नभस्कार मालिक । मै हु रायचररण । 
श्तुकूल-अरे रायचरण | तुम कहा से श्राए ? कहा रहते हो ? क्या करत हां ? कैसे हा ? 
एयचरणु-ठीक हु मालिक, बहुत ठीक हु । 
अनुकूल-पर तुम हो कहा ? 
धयचरण-कलकत्ता । 
शरनुकूल-वहा क्या करते हो ? इतने बृढ हो गए यही क्यों वही भ्रा जाव। रायचरण अब यही 
ग्रा जाओ । 
रायचरण-मालिक मे तो सिफ बहुजी की आशीष लेन आ्राया ह । 
अनुफ़्ल-अरे हा, आशौी, आग्रो, बहूजी श्रन्दर हे । ( जाते जाते ) श्रजी सुनती हो । दंखो तो कौन है। 
बहूजी-कोन आया है ? ( उपेक्षा से ) श्रोह | रायचरण | 
रगयचरण-नमस्कार बहुजी । 
बहुजी-नतमस्कार । (क्षरिक मौन) 
रायचरणु-बहुजी आपसे एक बात कहने श्राया हु । (क्षणिक मौन) 
अनुकूल-क्या कहने आए हो ? कहो न । 
रायचरणु-(मिमकते हुए फिर एकदम) बहूजी । मैने ही श्रापका लडका छुराया थया। पढमा ने नहीं, 
श्रौर किसी ने नहीं। उसका चुराने वाला मै ही है । धोखेबाज पापी 
बहुजी-(एकदम चीखकर) क्या ! क्‍या तू ने ही चुराया था ? 
श्नुकूल-क्या कह रहा है तू ? कहा है वह ? 
बहूजी-कहा है मेरा बच्चा ? 
रायचरण-जी मेरे पास है। परसो नेकर भ्ाऊगा। अ्रवध्य लेकर श्राऊगा। [ दूर जाते शब्द ) 
( स्वर विलयन ) 
लेखक-और अपने वायदे क॑ श्रनुसार तीसरे दिन सबेरे ही रायचरण फुलना को लेकर हाजिर हो 
गया । लडका देखने मे बहुत अ्रच्ड्ा था। उसक पहनावे, रहन सहन, किसी में गरीबी का काई 
लक्षण नहीं था। मुह पर विनीत भाव देखकर अनुकूल के हृदय में भी प्यार उमड झ्राया । 
बहुजी ने तो कुछ पूछताउ ही नही की । चट से उसे गोद मे बिठाकर छाती से चिपका 
लिया । मु ह चुमकर कभी राती, कभी हसती, वह व्याकुल हो उठी । 
बहूजी-मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा खिलौना। हाय अब तक तू कहा था ? हा | इस निर्दयी ने 
तुके मुझसे क्‍यों जीना ? मेरे बच्चे, मेरे नहे, मेरे लल्लू सचम्रुच तू मेरा ही लल्लू है। मेरा 
ही बच्चा है। अ्रजी देखो तो बिल्कुल वही है। 


२०० ] [ निष्ठा रवीन्द्र अक 


अनुफ़ल-दख रहा ह | रायचरणा तुम्हारे पास कोई सबूत हे । 
रायचरण-सबून | ऐसे काम का सबूत क्या होगा मालिक । मेने श्रापका लडका चुराया था, इस बात 
को में ही जानता ह या भगवान जानते है । तीसरा कोई नही जानता । 
अनुकूल-हू । (स्वगत) सबूत हो भी क्या सकता है। और मा ने जिस शआ्राग्नह से बेटे को अपनाया हे 
उसे देखते हुए सबूत चाहना भी व्यय है। फिर रायचरण को ऐसा लडका मिल भी कह 
सकता है। (प्रकट--लडके से) क्यो बेटा, यह राण्चरण बचपन से ही तुम्हारे साथ है ? 
फुलना-जी हा। ये मेरे पिता है । 
अनुक़्ल-ये तुम्हारे पिता हे । 
फुलना-जी हा। जब से याद है, मै तो यही समभता झ्राया हु । बसे बर्ताय इनका हमेशा नौकर 
जेसा रहा है । श्रब पता लगा हे कि 
अनुफल-ह । तो ठोक है। लेकिन रायचरणा | 
रायचरण-जी मालिक । 
अनुफ़्ल्-त्‌ यहा स चला जा | ग्रब तू हमारी परडाई भी न छू सकेगा। 
रायचरण-(गदगद कण्ठ से) मालिक, मालिक, श्रब इस बुढाएे मे मे कहा जाऊ गा ? 
बहूजी-नही, नही, इसे रहने दो । मेरा बेटा खुश रहे इसे मे माफ करती 9 । 
अनुफ़्त- सने ऐसा भय कर कसूर किया है कि इसे माफ नहीं किया जा सकता । 
रायचरण-मैने कुड़ नही किया मालिक, भगवान ने किया है। 
अनुकृत-अपना पाप भगवान के सिर मढ़ता है। नहीं, जिसने ऐसा विश्वासघात का काम किया है उस 
पर श्रव फिर विश्वास करना उचित नहीं है। 
रायचरणा-मै ऐसा नही है, मालिक । 
अलनुकूत-तो कौन ते ? 
रायचरणु-मेरी तकदीर । ससार मे मेरा और कोई भो नही हे मालिक । 
फुलना-पिताजी । इसे माफ करदो। धर में अ्रगर नहीं रखना चाहते ता इसक लिए कु माहवारी 
बाब दो । (सगीत) 
लेखऊ-पह सुनकर रायचरण ने फिर कुद नही कहा । एक बार अपने इकलौते बेटे का मुह भ्रच्छी 
तरह देखा । सबको प्रणाम्‌ किया श्रौर फिर दरवाजे से बाहर मिकल कर दुनिया के अ्रसरय 
श्रादमियों मे विलीन हो गया। महीने के आखिर मे श्रनुकूल बाबू ने जब उसके घर के पते 
पर कुछ रुपये भेजे तो वे वापस झा गए । पोस्ट आफिस ने लिखा या-रायचरण के नाम का 
कोइ भी व्यक्ति यहा नही है। 
( स्व॒र विलयन-समाप्ति का सगीत धीरे-वीरे उभरता है, मिट जाता है। ) 
फ 
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बे । के क न 
| रिया रबीन्द्र के नाट 
पए $ $ च 2 न है. 
: | रंगमंच क उपयुक्त हैं 

“कया टैगोर के नाटक रगमच के उपयुक्त हे ?” यह सवाल ही गलत है। टैगोर के ताटक 
रगमच पर खेले गये हे, इसलिए वे रगमच के उपयुक्त है या वही यह सवाल ही नहीं उठता । 
वे नाटक स्टेज पर खेले गये है, दर्शकों ने उह सराहा है और एक बार नही अ्रनंक बार देखा है। कई 
गाठको में तो स्वय रवीद्रनाथ ने अभिनय किया है और वे बहुत सफल रहे है। इसलिए वे "गमच के 
उपयुक्त हे या नही यह प्रश्न ही श्रसगत है । 

ग्राज भी 'बहुरपी” सस्था टैगोर के ताटक रगश्ूमि पर प्रदर्शित करती है। रक्त करबी' 
नाटक इस सस्था द्वारा विगत सात वर्षो से बराबर खेला जा रहा है और उसकी बहुत रयाति हुई है। 
'डाक घर' ओर 'मुक्तधारा' इत दो नाटकों का अभिनय “बहुरूपी” सस्था ने कर के दिखाया है। इसी 
प्रकार म॑ चार अव्याय' उपयास का नाटय रूपा तर मी बहुरूपी” ने रगमच पर उपस्थित किया है । 

'चिर कुमार सभा” नाटक कुझ वर्षों पहले बंगला रगशभृमि पर बहुत प्रसिद्ध या। 
धाल्मी कि प्रतिवा” नामक रदी हताथ के प्रथा नाटक का अभिनय भ्राज तक बगला र गभमि पर होता 
रहा है। फिर यह प्रश्न क्यो ? 

यह प्रश्न कुड अलग ढग से रखा गया होता तो शायद अधिक प्रपुरा होता । सही प्रश्न यह 
है कि टैगौर के नाटक पेजेवर या व्यावसायिक रगभच के लिए कहा तक उपयुक्त है ? व्यावसायिक 
रग भ्रूमि क नाटक सब सामा-य दर्शकों के लिए होते हे । उन विज्ञेष नाठकों की एक विशेष भरणी है। 

पर नाटकों के अभिनय के विषय में भी टैगोर की कुछ विशेष घारणाये थी। उ्वकी कल्पना 
के हिसाब से उनके नाटकों का श्रभिनय करवा व्यावसायिक नाटक मडलियो के लिए असभव था। यदि 
हैगोर के नाटक ज्यों के त्यों वे स्टेज पर लाते तो सर्वलाधारण दशकों के लिए वह श्राकपषक नहीं बच 
पाते | टैगोर के नाटकों की एक साहित्यिक मान्यता थी । वह व्यावसायिक नाटक मडलियो के लिए 
प्रभिनय की दृष्टि से अनुकूल नहीं थे । इसलिए टैगोर के नाटकों का व्यावसायिक रगमच पर खेला 
जाना असम्भव हुआ । 

टैगोर के नाटकों का अभिनय-पूल्य शेक्सपीयर या इब्सर के नाटकों से बिलकुल अलग है । 
टैगोर के ताटको मे श्राभनय-क्षमता की अ्रपेक्षा काव्यात्मकता श्रधिक है। इसलिए उतके कुछ नाटक 
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ग्रभिनय की दृष्ठि से उपयुक्त नही है | वे सनसाधारण दर्शनों के लिए बहुत कठिन है, ओर साधारण 
दर्शक की समभ से परे हे । 

टैगोर ने जो नाटक लिखे ह॑ वे सवा सुखाय लिखे हे । उहोने नाटकों मे सावारण दर्शक का 
ध्यान नही रखा । टैगोर के नाटक देखने बाते दर्शकों के लिए भी एक यिशजेप रेणी का होना 
आवश्यक है । 

वह दर्शक-वर्ग भी बुद्धि प्रधान होता चाहिए । वह दर्शक कवि हृदय अथवा कवि हृदय ये 
तादात्म्य रखने वाला, सच्चा रसज्ञ होना चाहिए । व्यावसायिक रगमचीय दशकों में ऐसे दशक बहुत 
कम होते है । 

'रक्त करबी” नाटक का जो अमिनय बहुरूपी” सस्था ने किया, वह इस दृष्टि से श्रपवाद रूप 
है । इस अत्यन्त कठिन नाटक को साधारण दर्शक के लिए भी आकषक बनाने का सारा श्रेय इसक 
दिग्दशक दम्म्रू मित्र को है। उनकी कुशलता से यह सम्भव हुआ । व्यावसायिक रगश्नूसि पर भी टेगोर 
के नाटक सफल हो सकते है । इसका प्रमारा “रक्त करबी” हे। ऐसी दिग्दर्शन शक्ति यदि व्यावसायिक 
नाटक सस्या में हो तो टेगोर के नाठक साधारण, रगमच पर भी सफल हो सबेगे । 


इसलिए टेगोर के नाटक रगमच के लिए उपयुक्त हे या नहो यह प्रश्न बेकार है। इतना सच 
है कि झ्राज के व्यावसायिक रगमच टोगोर के नाटक खेलकर सफल बनाने में अ्रसमर्यथ है । व्यावसाधिक 
रगमच का स्टेडर्ड जो आ्राज गिरा हुआ है, वह टैगार के नाटक आक५क बनाने मे सहायक नहीं 
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टेगोर के नाटक रगमच के लिये उपयुक्त है अ्रथवा नहीं इसका उत्तर वस्तुत ट८ंगोर के 
प्रतिनिधि नाटकों मे से किसी एक को भी मच पर प्रस्तुत करके देखने मे है। इसकी परीक्षा एक तन 
से और भी हो सकती है। रसज्न पाठक इनके नाटकों का पढते समय क्या अपने मानस में नाटक के 
ग्रतगंत नाव्यव्वनि को साक्षात्‌ देख पाते है अववा नही । इन दीनों तरीकों से टैगोर के नाटक तथा 
उनकी रगमचगत उपयुक्तता की सहज परीक्षा हो जाती है और इन दानो विविग्नो से ८ंगौर के प्राय 
समस्त प्रतिनिधि नाटक रगमच के लिये उपयुक्त सिद्ध हुए है। पर इस परीक्षा तथा भ्ात्म अनुभव में एक 
रहस्य की बात छिपी हुई है। वस्तुत आज के आधुनिक र॒गमच पश्चिमी <गमच के चहमे लगाकर 
टेगो” के नाटकों की परीक्षा करने वालो के लिये टेगोर क नाटक रगमभवच क॑ लिए उपयुक्त लगेगे ? 
इसका कारण स्पष्ट है। टेगोर का सम्रचा नास्य साहित्य और उसमे श्र तयु क्त उनका रगमच विशुद्ध 
रूप से भारतीय रगमव है , जिसको ग्रात्मा रस हे। उत्तलिये टेगोर के नाठकों में मीतितत्व, 
इतिहास और कल्पना-तत्व तथा इन सबके अतिरिक्त रबी » के नाटकों मे अपेक्षाकृत अजिक बल, काय 
में भ्रधिक कथत और काव्प्र-तत्व पर दिय्रा गया है। इसी काव्य तत्व की प्रधानता के ही कारण प्राय 
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श्रापुनिक समीक्षक शोर «ग गचीय कार्यकर्ता टेगार के नाटको को रगगच क लिये अश्रयवहारिक और 
प्रुपयुक्त मान लेते हैं। उस्तुत जा रपी द्र के रगगच की अपनी श्रयू+ शक्ति है, चह सहमा उनके 
वाटक को मात्र एक बार पढकर नहीं पायी जा सकती। उत्तके नाटक विशुद्ध नारतीय रगमच (सस्कृत 
वियेटर) के स्तर से श्रभिनयाप्मिकाबृत्ति से भरपूर हे। इस सत्य क उदाहरण में टगार क सामाजिक 
ऐतिहासिक, पौरारिक तथा काल्पनिक नाटक बडी सफलता से रखें जा सकते हे । 

नाटककार रवीद के अपने नाटकों तथा रगमच के पीछे एक महान्‌ उद ह्य था। समूचे 
प्राधुनिक भारत में रवीद्ध वह पहले व्यक्ति ये जि होने भारतीय रगमच के भर धानुकरण को ट्र करने 
मे इतनी बडी उपलब्धि दी । रवी & का यह टढ पिश्वास था कि योरापीय रगमच के हृष्य हृश्यावलियों 
दया ययथार्यवादी रगमच के तत्वों के अ्रनुकरण से भारतीय राटक बी काव्यात्मक पअ्भ्िव्यक्ति तवा उसका 
तुकोमल रस प्रभाव नप्ट हो जायेगा । इसके उत्तर में टेगोर के नाटक "गभच कै स था उपयुक्त होते 
हए भी श्रपने भारतीय प्रभिनय तत्वों के श्रे ष्ठतम उदाहरण सिद्ध हुए हे । टैगोर ने इस संत्य को 
ग़ठक के विविव रूपो गीतिनास्य वृत्यवास्य, प्रतीकवास्य आ्रादि प्रकारों के माध्यम से बद्ी सफलता से 
वक्त किया है। 'डाकघर', 'रक्तकरवी”, 'ुक्तवारा', ताशेर देश”, आदि नाटकों के रगत” में जिन 
भाकेतिक, प्रतीकात्मक मच-तत्व की व्य जना है, उनकी पूर्ण शोभा गच पर ही दिखाई जा सकती है और 
जिनकी पूर्ण भ्रभिव्यक्ति से ससार के किसी भी देश का 7रशक बिता मत्रयग्4 हुए नहीं रह सकता । 

रबी द्र के नाटकों की अपनी एक प्रस्तुगीकरण की कला है। उमे--शच पर सकेत एवं प्रतीक 
रूप में यूनतम सामग्रियों, दीपक, स्तभ, कलावस्तु ग्रादि का प्रयोग तथा दशकों को बिता किसी 
तड़क भडक के आकर्षित कर लेने तथा नाटक मे व्याप्त रस से उनको अ्भिभूत कर लेता । इस कला मे 
बंगला रगमच की अपनों परम्परा “यात्रा नाटको” की प्र रणा एक ओर है, दूसरी आर सस्कृत रगमच 
की नाव्यरूढिया हे । रवीद्ध के नाटकों को समझने क॑ लिए, उनमे व्याप्त रस का साधारणीकरण करने के 
के लिये उठ उ ही के अनुसार बगमच पर प्रस्तुत करने की शर्ते बहुत बडी है। जिसमे सवेत्र एक 
सौ दर्य दृष्टि जिपी हुई है और जो इस दृष्टि को नहीं पा सकता वह रवीद्र के नाटक तथा रगमच को 
नहीं सम # सकता । नव 

शम्‌ मित्र 

रबीदनाय के नाटक रगमच के उपयुक्त है कि नही इस सवाल के बजाय अगर यू पूछा जाता 
कि हमारे रगमच रवीद्धनाथ के नाटका के उपयुक्त है कि नही तो जवाब देने मे आसानी होती। 
सिर्फ इतना ही कह देना काफी होता कि “नहीं, उपपुक्त नहों है ।” भ्रगर कोई इस जवाब में तृप्त न 
होकर हमसे पूछता कि “आपके पास ऐसा क्‍या सबूत है जिसके बल पर आप कहते हे कि हमारे रगमच 
रीदरनाथ के नाटको के उपयुक्त नही है ।! तो इसका भी जवाब देना आसा” था। हम उनसे 


निवेदन करते कि इसका सबमे बडा सबूत तो यही है कि श्राज भी हम इस बात की श्रालोचना कर रहे 
है कि उनके नाटक रगमच के उपयुक्त है कि नहीं। 
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रवी द्रवाय के नाटका का सचाभिनय देखकर देशी, विदेशी अनेक मनीथी मुग्प हुए है। 
मह मायातं डाकप्र' का अभ्रमिनय देखकर चकित रह गए थे। तत्कालीन समाचार पत्रों मे रवो द्रनाथ के 
नाटफानिनया के बारे मे काफी बाते लिखी गई थी । बगाल के पेशेवर वियेटर के जो प्रधान नट थेओरोर 
नाव्यकरार क रूप मे, उनसे से थी कइया ने इत नाटकाझितप्रों को तारीफ की थी। अ्रगर व मचाशिनय 
मुग्ककर न होते तो भला यह सब से सभय या ? इतने सारे ऐतिहासिक प्रमाणों के बानजुद आज 
फि< क्यो नए सिरे से यह प्रइत उठाया जा रहा है कि रप्री द्वनाथ के नाटक रगमच के उपयुक्त हं कि 
नहीं ? आज के बच्चों के पितामहों के सामने रपी द्रनाथ ने भ्रपने नाटकों को रगमच पर उतारकर यह 
साबित कर दिया था कि उनके दाटक भी दर्शकों के हृदय को छूते हे। आज अ्रगर इही दर्शका क 
पोते घुग्य न होकर सदिग्य हो उठे तो समभना हांगा कि इन पोतो क॑ खून मे ही कही पाप घुसा है। 
पितामहों के यौवन में जा तेज था, जो गहराई थी बह पोतो के जीवन मे नहीं हे । पोता के 
कासमेटिक्स क्ृष्ट योवन मे केवल सेक्‍स अपील की हो उच्छ खता है। 

दरग्रसल सदेह इस बात का है कि रवीद्भनाथ के नाटक 'कमर्शियल' हे कि नहीं । कारण, 
रवीद्रन्ाव के निजी प्रोडक्शन से लेकर बहुरूपी के प्रोडक्शन तक यह प्रमाणित हो चूका है कि उनके 
नाटक मच के लिए सफल है। इसीलिए ऐसा शक होता है कि इस प्रइन की बुनियाद कही और है । इसका 
स्पष्ट और सीधा जवाब यू दिया जा सकता है कि 'नहीं, रदी दनाथ ऐसे “पापुलर”! नहीं हे कि वे 
'कम।शयल' लाभ की उम्मीद रखे । उद्ध लेकर इस शतवाधिकी साल मे काफी व्यापार हो रहा है 
पर यह स्थिति अ्रस्वाभाविक है। एक साल के बाद सरकारी दानयज्ञ के समाप्त होते ही आ्राप देखेंगे 
कि इस विराट रबी उमेब-यज्ञ भी धीरे धीरे मद्धिम पड गया हे। आज के होता-गण यज्ञ घत के ला 
में फिर कही श्र य वेदी पर मत्रोच्चारण के लिए दौठ पडे गे। इस लालच में कि कही देर हो गई ता 
फिर लाभ का श्र श कमजोर रह जायेगा। तब उस विरल वेदी पर स्तमित यज्ञाग्ति की धृमकुण्डली 
के बीच फिर वही रबी दताय फिनिक्स चिडिया की तरह पुनर्ज म ग्रहणा करेंगे। रवीद्नाय श्रमर ह 
पर पापुलर नही । जिस श्रथ में बम्बई की फिल्‍मे पापुलर है या प्लास्टिक की मीजे उस श्रर्थ मे वे 
पापुलर नही है और न ही उनके नाटक मचोपयोगी है। 

परन्तु यदि हम नाव्याभिनय क मण्य जीवन की गहराई की उपलब्धि करना चाह़े तो रवी दर 
नाव्य में वह है। मतुष्य के झ्रावेग का काव्य जो हमारे मन को छूता है वह भी रवींद्र नाथ्य मे है। 
नाटक के मनम्ुम्घकर होने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता होती है वे सभी रवीद्र नाख्य में है। 
पर नु बात यह है कि उन गुणों को उपलब्ध करने लायक मन की गहराई कलाकारों मे नही है। 
ग्रत उनके नाटकों को इनके द्वारा प्रकाश मिले तो कैसे ? इसके लिए ग्रावश्यकता है प्यार की, कवि के 
प्रति प्रभ और श्रद्धा की। कवि को उपलक्ष्य बना खुद का जाहिर करने की चेष्टा न कर उत्की 


मृढ्द बाते किस तरह से कही जाय इसकी चेष्टा करने से निश्चय ही उनके नाटकों का सफलता से ब्रभिन्य 
किया जा सकता है। ७ ७ 
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(आत्मनिरीक्षण चित्र रपी द्व | 


कालिदास-कवि आपक प्रति मेरी इतज्ञता का पारावार नही हे । 
रवीन्द्र-महाकवि लज्जित न करा। मेरे प्रति कृतज्ञता | कविमात्र ही मतुप्य की कृतज्ञता का पात्र 
है। श्राप जेसे महाकवि महत्कृतज्ञता के पात्र है। 
कालिदास-यही तो दुख की बात है कवि । मनुष्य मुझे महाकवि स्वीकार कब करते ह॑ । 
रवीन्द्र-स्वीकार नही करते ? भारत मे तीन ही तो महाकवि माने जाते हं-वाल्मीकि, व्यास और 
कालिदास । 
कालिदास-हा, महाकबि कालिदास । पर महाकवि के साथ उसके जीवन की कितनी उद्भट, अशिष्ट व 
मिथ्या कहानी का प्रचार किया जाता है। सुना है ? 
रवीन्द्र-सुनने से वत्रा होता हे। आदि कवि वाल्मीकि के नाम में भी तो दस्यु का अपवाद ज़ुडा है । 
कालिदास-ते ऋषि ये । उहे सब सद्य हो सकता है। कितु मै तो एक लौकिक कवि मात्र ह । 
रवीन्द्र-ये कहानिया लोकिक कवि के प्रति जनता का म्मान ही है। 
कालिदास-सम्मान | ये अपमानजनक कहानिया ? 
रपीन्द्र-आपक मन में ये बाये अ्रपमान की हो सकती है पर इन बातो की रचना श्रसम्मान के लिए नही 
की गई है । 
कालिदास-तो ? 
रपीनद्ध-आपको सम्मानित करने की आ्राशा से । 
कालिदास-ये स्थूल, रूढ, ग्राम्य गालिया ? 
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हट 


न्द्र-हा, गुप्त सम्राट जब राज्य के निरीलण के लिए बाहर निकलते ता जनपद के शिल्पीगण ४० 
जो कुछ अपन अपन प्राम की भेट देत॑, क्या राजा 75 स्पश नहीं करते ये ? 


कालिदास-अ्रत॒श्य क्रते थ । 
रवीन्द्र तो क्‍या सम्राट सादर उद्म ग्रहण नही करते थे / 
कालिदास-अवच्य करते थे । 
रपीन्द्र-तो सामाय प्रजा अ्रकिचित भाव से जो कुछ उपहार प्रस्तुत करती है उसमे उसके सरल हृदय 
के समान प्रदर्शन की ही इच्छा रहती है । 
कालिदास-निशचय | कई बार यिश्रम्मालाप मे महाराजकुमार न भी ठीक यही बात मुझसे कही थी क् तु 
इन बातो क साथ मेरी कहानिया का क्या सम्ब ध है ? 
रयीन्द्र-आप गत्य त विचलित होकर यह बात कह रहे हे। नहीं तो आप जैसे हृदयवेत्ता का यह 
बात पूछना आ्रावश्यक नहीं था। 


कालिदास-ब्यारया करके बताग्रो । 
रबीन्द्र-लोगो का विश्वास है कि कवित्व इतना दु्लम देवगुण है कि चेष्टा से उसे नहीं पाया जा 
सकता और वह वस्तु हठाव श्राकाश से वजार्नि शिखा वी तरह उतर श्राती है। 
कालिदास-इल बारे मे सदेह ही क्‍या है। 
रवब्रीन्द्र-आपका कावित्व श्राकाशोद्भव विद्य त है, सरस्वती के किरीट स गिरा शतदल पराग हे, वह 
वस्तु प्रकृति से स्वतत्र है | यही बात बताने के लिए लोग ये कहानिया रचते हे | 
फालिठास-यो कहिये पूर्व बनाते हे ? कहते है कि जिस णाखा पर बैठता है उसी को काटता या। 
रवीन्द्र-कवि माने है साधक | साधक क्या ससार की शाखा को नहीं काटता ? 
ऋकालिदास-और पत्नी से लाछता की बात । 
रवीन्द्र-वह नहीं सममे ? 
फ़ाोलिदास-बताश्रो न । 
रवीन्द्र-आपके काव्य मे पत्नी को चरम श्रादर्श रूप मे बताया गया है। अत इस कहानी में पत्नी 
को चरम वास्तविकता मे दिखाया है। शू य पात्र कितना शू य होता है, यह दिखाया है। 
श य पात्र कैसे पूर्णा हो सकता है यह आपक काव्य में बताया गया है। खेंद न करा कवि। 
इसीलिए तो लोगा ने क्रौच विरह पीडित कवि को पाषाण हृदय दस्यु बताया है। करुणा 
यदि पाषाण को भो विदीण न कर पाये तो महाक््य क्या ? 
गरलिंदास-बात तो श्रापको सही है। क्या आपके नाम में कोई बात नहीं जांडी गई ? 
रवीन्द्र-श्राज नही कल जुड जायेगी । 
'लिदास-अ्र०इय । भारत के चतुर्थ महाकवि की स्थानपूरति हांगी ही । 


श 


नशे 
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रवीन्द्र-कि तु आपने अपने दु ख की बात नही बताई | 
(लिदास-आपने वह दु ख दूर कर दिया | 
रीन्द्र-कैसा दुख ? 
लिदास-श्रात्म ग्लानि का दु ख | 
रीन्द्र-आ्रात्म ग्लानि ! आपको ? 
गलिदास-हा । 
रपीन्द्र-पूर्णा बात खोलकर बताइये | 
शलिदास-अ्रव तक लोग हमे सम्भोग के कवि, मिलन भाधुय के कवि, श्र गार रस के कवि, ही कहकर 
मानते ये, उससे श्रधिक आदर नहीं था। क्या यही महाकवि क॑ लक्षण होते हे ? 
रवीन्द्र-नही । 
फालिदास-महाकवि की हृष्टि जीवन के क्षेत्र विशेष मे ही श्रावद्ध नही होती । महाकवि की महत्‌ 
हृष्टि होती है। वह दृष्टि और जीवन समव्यापक होते है। 
रपीन्द्र-मुके तो आपकी उसी जीवन दृष्टि से ईष्या है। तभी आ्रापके जीवन तत्व का समभने की 
चेष्टा करता हू । 
कालिदास-इसीलिए तो आपके प्रति कृतज्ञता का ञ्र त नही है। सहृदय मल्लिनाव ने अ्रवश्य सरस टीका 
की है कि तु वे कवि नही थे, श्राचार्य मात्र थे । उ होने मेरे काय में नैसशिक सौदय 
दिखाने की चेष्टा की है। कि तु क्या उसमे अ्रधिक का दावेदार में नहीं हू ? 
रपरीन्द्र-यह जानने की चेष्टा हो रही है | 
कालिदास-चेष्ट ? सहृदय व्याय्या की यह सफलता कब देखन को मिलेगी । डेढ हजार वर्ष तो आप 
जैसे प्रतिभावातरर सहृदय की श्राशा मे बीत गये । 
रीन्द्र-पभी बहुत सृष्टि की अपेक्षा करती होगी । महाकवि आपके प्रति मेरी कृतज्ञता का कारण 
कितना ग्रुरु है यह मै ही जानता हु । मै मारतवर्ष को आापक काव्य से ही जान पाता हूँ 
कालिदास-के से ? 
रपीन्द्र-भारतवर्ष को जानने के लिए किन महाच्‌ पुरुषा के द्वार नहों खटखटाये । इतिहास पंढी वर 
केपल तथ्य का आवरण पाया । वबास्तुकारों के पास गया तो केवल स्तूप पाये, चिरन्तन 
सत्य नही । उपनिषदों की अरण्प उाया मे श्राभास सिला कि तु केवल तत्व । जीवन का 
सत्य तो है पर जीवन की समग्रता कहा है ? रक्त मास का सजीदित मानुष कहा है ? ऐसे ही 
समय में आपक काव्य में नई हप्टि पाई । 


कालिदास-फ्या पाया मै भी तो सुन ? 
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रवीन्द्र-हा, ग्रप्त सम्राट जब राज्य के निरीक्षण के लिए बाहर निकलते तो जनपद के शिल्पीगणश “४+ 
जो कुछ श्रपन अपन ग्राम की भेट देते, क्या राजा उह्े स्पर्श नही करते ये ? 

तदास-अवश्य करते य । 

ए्वीन्द्र तो क्या सम्राट सादर उद्ब प्रहण नही करते ये ? 

पंदास-अश्रवश्य करते थे । 

'बीन्द्र-तो सामाय प्रजा अकिचित भाव से जो कुछ उपहार प्रस्तुत करती है उसमे उसके सरल हृदय 
के समान प्रदशन की ही इच्छा रहती है । 

पदास-निशचय | कई बार विश्वम्मालाप मे महाराजकुमार न भी ठीक यही बात मुभमे कही थी क्प्तु 
इन बातो के साथ मेरी कहानियो का कया सम्ब घ है ? 

बीन्द्र-आ्प प्रत्यत विचलित होकर यह बात कह रह है। नहीं तो आप जैसे हृदयवेत्ता का यह 
बात पूठना आवश्यक नही था। 


दास-ब्यारया करके बताग्रो । 

वीन्द्र-लोगो का विश्वास है कि कवित्व इतना दुल्लभ देवगुण है कि चेष्टा से उसे वही पाया जा 
सकता और वह वस्तु हठात श्राकाश से वज्जाग्नि शिखा बी तरह उतर ग्राती है। 

दास-इस बारे मे सदेह ही क्‍या है। 

बीन्द्र-भापका कवित्व श्राकाशोद्भव विद्य्‌ त है, सरस्वती के किरीट से गिरा शतदल पराग है, वह 
बस्नु प्रकृति से स्वत-त्र है | यही बात बताने के लिए लांग ये कहानिया रचते हे । 

(दास-यो कहिये मूर्ख बनाते है ? कहते हे कि जिस गाखा पर बेठता है उसी को काठता यथा। 

वीन्द्र-कवि माने हे साधक | साधक क्या ससार की शाखा को नहीं काटता ? 

दास-झ्रोर पत्नी से लाउना की बात | 

वीन्द्र-वह नही सममे ? 

दास-बताश्री न । 

त्ीन्द्र-आपके काव्य मे पत्नी को चरम आदर्श रूप मे बताया गया है। अत इस कहानी में पत्नी 
को चरम वास्तविकता मे दिखाया है। श्ृय पात्र कितना शू य होता है, यह दिखाया है। 
शल्य पात्र कैसे पूर्णा हो सकता है यहु आपक काव्य में बताया गया है। खेद न करा कवि। 
इसीलिए तो लोगो ने क्रौच विरह-पीडित कवि को पाषाशण हृदय दस्यु बतापा है। करुणा 
यदि पाषाण को भी विदी्ण न कर पाये तो महात्म्य क्या ? 

दास-बात तो आपकी सही है। क्या भझ्रापके नाम में कोई बान नही जोडी गई ? 

वीन्द्र-आज नही कल जुड जायेगी । 

दास-अश्र-श्य । भारत के चतु्थ महाकवि की स्वानपूर्ति हांगी ही । 
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रीन्द्र-कितु आपने अपने दु ख की बात नही बताई | 
कालिदास-आपने वह दु ख दर कर दिया | 
रीन्द्र-कैसा दुख ? 
कालिदास-श्रात्म-्लानि का दु ख | 
रबीन्द्र-म्रात्म-्लानि | आपको ? 
कालिदास-हा । 
रवीन्द्र-पर्ण बात खोलकर बताइये | 
कालिदास-श्रव तक लोग हमे सम्भोग के कवि, मिलन माधुर्य के कवि, श्य गार रस के कवि, ही कहकर 
मानते ये, उससे श्रधिक आदर नही पा। क्या यही महाकवि के लक्षण होते हे ? 
रवीन्द्र-तही । 
कालिदास-महाकवि की हृ्टि जीवन के क्षेत्र विशेष मे ही श्राबद्ध नही होती । महाकवि की महत्‌ 
हप्टि होती है। वह दृष्टि ओर जीवन समव्यापक हांते है | 
रयीन्द्र-मुभे तो आपकी उसी जीवन हृष्टि से ईष्या है। तभी भ्रापके जीवन-तत्व का समझने की 
चेष्टा करता हू । 
कालिदास-इसीलिए तो आपके प्रति इतज्ञता का श्र त नही है। सहृदय मल्लिनाथ ने अ्रवश्य सरस टीका 
की है किन्तु वे कवि नही थे, आचाय मात्र थे। उहोने मेरे काव्य में वेसगिक सौदय 
दिखाने की चेपटा की है | कि तु क्‍या उससे ग्रथिक का दावेदार मै नही हू ? 
रपीन्द्र-यह जानने की चेष्टा हो रही है । 
कालिदास-चेष्ट ? सहृदय व्यारया की यह सफलता कब देखने को मिलेगी । डेढ हजार वर्ष ता आप 
जैसे प्रतिभावान सहृदय की आशा में बीत गये । 
रवीन्द्र-अभी बहुत सृष्टि की अ्रपेक्षा करनी होगी | महाकवि आपके प्रति मेरी कृतज्ञता का कारण 
कितना गुरु है यह मे ही जानता है. । मैं भारतवर्ष को आ्रापक काव्य से ही जान पाता हू | 
कालिदास-क से ? 
रपीन्द्र-भारतवर्थ को जानने के लिए किन महान पुरुषों के द्वार नहों खटखटाये। इतिहास पढा पर 
केयल तथ्य का आवरण पाया। वास्तुकारों के पास गया ता केवल स्तूष पाये, चिरतन 
सत्य नही । उपनिषदों की अ्रण्य जाया मे आभास मिला कितु केवल तत्व । जीवन का 
सत्य तो है पर जीवन की समग्रता कहा है ? रक्त मास का सजीव्ति मानुष कहा है ? ऐसे ही 
समय में आपक काव्य में नई दृष्टि पाई | 


कालिदास-क्या पाया मै भी तो सूत्र ? 
रपीन्द्र-ऋतुसहार को ही लो । 
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कालिदास-बह काव्य तो एकदम किशारकाल वी रचदा हैं | 
रबी द्र-कि तु श्रापके उस अ्रपरिणत काव्य मे मैंने प्रकृति का देखा है, मात्र जड पदार्य का नहीं। 
रगमच की मनोरम यवनिका मात्र रूप मे नहीं वल्कि उसमे प्राणय त करके मानुष को उठाया 
गया है। मनुष्य के जीवन में जा ऋुचक्र नित्य श्रावरतित होता है उसी का बहिप्र काश आ्रापन 
प्रकृति की ऋतुओ्रो मे देखा है। उसमे प्रकृति का सत्य मानव जीवन का सत्य बन गया हे | 
कालिदास-सच है, कवि के अलावा ऐसा सहृदय हृष्टा और कहा मिल सकता है । 
रवीन्द्र-उसके बाद की नवीन हृष्टि पाकर श्रापकी मालविका, विक्रम, कुमार, शकु तला, मेघदूत, व 
रघ कृतिया पढी । मैने पाया कि समस्त काव्य की सतह में एक ही स्रोत है, वह है आपका 
जीवन-तत्व । 
कालिदास-यह ता बताझ्रो कि किस तरह यह अनुभूत हुआ ? 
रवीन्द्र-समस्त काव्य में आपने एक ही सत्य प्रतिष्ठित किया है कि मनुष्य क घर मे मावव शिशु का 
आविर्भाव । 
कालिदास-पर मालविका मे यह तत्व पल्‍लवित करने का सुयोग नहीं मिला। वह तो महाराजा के 
अनुरोध से एक उत्सव के उपलक्ष मे लिखी थी । 
रवीन्द्र-तो भी सो दर्य का उसमे प्लावन कुछ कम नही है । 
कालिदास-पर कुमार य शकु तला सौदर्य के मानसरावर है। उनमे सत्य का रपेतपतटम खिला है । कितु 
अरपका कथन भी गलत नहीं है। मालविका, विक्रम, कुमार व शकुतला एक ही सूत्र के 
वियास हु। परीक्षा करता चलता गया हू 
रवीन्द्र-यह सही बात है। काव्य का परिणाम हांता है विवाह मे न कि मृत्यु मे। श्रापके काय में 
यही विरि हत पथ अनुसरित हुआ है। आपके काव्य का परिणागय है शिक्षु का ज म ग्रहण । 
कालिदास-ऐसा ही है । मालविका की कथा हे मानव कल्याण की । क्तु शिशु आया। विक्रम मे 
शापश्रष्टा, अप्सरा की कथा है। जो स्वर्ग की अधिवा।सनी हे १९ दंण्ता नही है। शिशु ग्हा 
भी आया । कि तु मन कहता नही, नहीं, यह ठीक नहीं हे मे जाहता था कि मात्र4 के घर मे 
मानव शिशु हो। फिर कुमार आया। इसमे प्रकृतिरूप हिमालयपूत्री पाव॑ती व देवरूप 
महादेव का परिणय हुआ । पर मानव कुमार नही श्राया । शकु तला में वह परीक्षा पूरी हुई। 
इस बार मनुष्य के घर में पूर्ण गावव आापा। एक साथ स्वर्ग-ण्त्य प्रतरिक्ष, तपोवन, 
व जनपट | विश्वामित्र के ज्ञात तपस्था सागर मे यौवन तरगिणी अप्सरा मेनका के याग से 
कोमल अकलक शकु तला कया भ्ृमि प्रस्तुत हुई । 


रवीन्द्र-महाकवि के योग्य ही यह व्यार्या हे । 
कालिदास-उसके बाद और नयी बात नही रही । रघचु तो मुझ निज का पुनरायत्तन है। 
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रीन्द्र-कि तु मेघहत ? 
कालिदास-हा मेघदत । वह तो एक बार अपनी कल्पना को मेने छुटी दे दी प्रक्तत विचरण के लिए। 
वह जाने कहा कहा चूतन तृतत इ गित का अनुसरण करती रही । पर रघुवश के स्वर्णापात्र 
में मेरी जीयन की श्रष्ठ अ्भिज्ञता सचित है। आदर्श नृपति, आदर्ण राजस्व की इच्छा लेकर 
वह रचना को थी। अ्रपनी आखो से मेने धप्तवश को देखा है । रचुबश में ग्रुप्ततग की हीं 
कहानी है। उसके बाद श्रम्निमित्र का चरित्र आता है। पुरुरवा महान ये क्ति प्रम क के वल्य 
आदर्श उुपति-चरित्र तक नही पहुंच सके । उसके बाद महादेव का चरित्र श्र कित किया । वे 
प्रादर्श पुरुष थे कितु आदर्श मनुष्य नहीं। वे तो देवता थे। इसके बाद आ्राये दृष्पत । 
दोप ग्रुण, प्र मं, त्याग, वीरता, करुणा मे वे मेरे श्रादर्श के निकट तक पहुँच सक । उसके 
बाद दिलीप, श्रज, दशरव, राम, आदि आये । कितु सही तो यह हे कि रघुक्श क॑ आर तम 
दिनां मे पू+५ का सा मनायोग नही रहा था । 
रवीन्द्र-क्यों ? 
कालिदास-वार्धक्य और ग्रुप्तवश की दुरवस्था से मन पीडित या। उसके अलावा रामचद्र 7 सीता के 
श्रयोग्या लोटने के साथ ही काव्य की स्वाभाविक समाप्ति हो गई थयी। शेष तो नियम की 
रक्षा मात्र है। किन्तु तुमने यह नहीं बताया कि भारताष का जानने में मेरे काव्य स केसे 
सहायता मिली ? 
रपीन्द्र-हमारे देश मे समाज का जा गोरव है वह श्र यवा नही है। श्र य देशो में राष्ट्र का गौरव है । 
अ्रत वहा राजा का स्थान सबसे ऊपर है। हमारे देश मे समाज के/ हुने से प्रधान स्थान 
नारी का है। आपकी श्र कित उशीनरी, धारिणी, उमा, शक्रु तला, सीता के निकट राज यगण 
नितात हेय हे । 
कालिदास-यह गलत नही है। 
रपरीन्द्र-पभ्रोर भी सुनो । हमारे देश में नारी के द्व विदु हांन से विलासिदी नहीं चलन की, प्राणदायिनी 
भी नही, ग्रहिणी मात्र भी नही चलने की । उसके लिए पअत्यायश्यक है जननी पद । इसी से 
आ्रापके काव्यों मे शिशु का श्राविर्भाव अपरिहार्य रहा है । 
कालिदास-चमत्कार हे । ढेढ हजार वर्ष से मै इस खोज की श्राशा मे था कि कोई मेरे का यउन्‍तत्व को जान 
सके । मे सृष्ठा हु और निश्चय तुम भ्राविष्कता हो, समय विद्येष में सृष्ठि की अपक्षा 
आपिष्कार का ही मुल्य श्रविक है । 
रवीन्द्र-अआपक।! यह प्रशसा श्रग्मज कवि का आशीर्वाद मानकर भप्रहण करता हू । 
कालिदास-कवि, स्वर्ग में अग्रज-अ्रनुज नही होते । सभी यहा समान है। यहा सभी का समान स्थान है, 
समान आदर है व समान वयस है। 





“हर हालत मे टाल्स्टाय के दर्शन कर लो ।”--ये शब्द थे सेट पीट्संबर्ग लाइब्र री के एक 
गइरेक्टर स्टासोफ के। “इस मामले मे देर मत करो । दो तीम दिन बाद ही मै रिम्स्की कोरस्कोफ (रूस 
5 सगीतज्ञ) के साथ मास्को जा रहा हु ! हिसबुर्ग (महाव्‌ शिल्पी) भी हम लोगो के साथ चलेंगे । चलो, 
तुम भी चलो ।/ 

इस प्रकार एक दिन हम लोग रेल मे चढ़कर चल दिए। सत्तर वर्ष के स्टासोफ ने ऊपर की 
त्रीट ली, क्योकि नीचे उड़ नीद नहीं आ सकती थी । उतकी लम्बी सफेद दाढी लटक रही थी । एक 
आपेरा' के बारे मे रिम्स्की कोरस्कोफ से बहस चलने लगी । स्टासोफ यवाथ वादी ये । उहोन हसकर 
“हा---“ठहरो, इस मामले में ठाल्स्टाय से बातचीत की जायगी । वे कहते हे कि उहे सगीत का ज्ञात 
ही है, लेकिन सगीत सुनकर उनकी आखो में आसू आ जाते है।”” 

उन दिनो टाल्स्टाय के 'कला क्‍या है ?” और 'मेरा विश्यास' नामक ग्रन्थों की बडी चर्चा थी । 
त्रो ओर टाल्स्टाय और उनके जीएन के बारे मे किस्से सुनाई पडते थे, जेसा कि अनेक महापुरुषा के 
परे में होता आया है । अ्फवाड़े उडाने वालो को कल्पना दौडाने के लिए काफी बडा क्षेत्र मिल गया 
7_। लोगो की समझ में यह बात नहीं श्राती थी कि काउण्ट टाल्स्टाय कैसे हल चलाते होगे और अपने 
“तो की मरम्मत कैसे करते होगे । टाल्स्टाय की नास्तिकता के बारे में भी अनेक बहुदे किस्से चल पड़े 

। इन लोगो की समझ में यह भी न भ्रा सका कि कोई नास्तिक तीत तपस्वियों वाली कथा बेसे लिख 
उकता है ? 

क्या कोई नास्तिक उन तपस्वियो का इतना मनोहर चित्रण कर सकता या--उन तपस्थवियों 
भ, जिल्‍्हे प्रार्थना से तेज-प्राप्ति हुई थी ? वास्तव में महाव्‌ तत्वदर्शी टाल्स्टाय के लिए प्रत्येक सत्य हृदय 
उ श्रत्यात निकट था। 

मास्को पहु चकर दूसरे दिन हम लोग टाल्स्टाय के निवास स्थान हामोविकी गए । हम मे से 
त्येक अपने साथ कुड न-कुछ ले गया था । रिम्स्की कोरस्कोफ अपनी एक नवीनतम ध्वनि लाए थे, 
हसबुर्ग टाल्स्टाय की ताबे की मूर्ति लाए थे, स्टासोफ कुओ नई किताबे और मै अपने 'दृत' का 
भेंटोग्राफ । 

पुराने मास्को की सडकों और ऐतिहासिक निवास-स्थानो से जो लोग परिचित हू, वे वहा के 
चरस्मरणीय प्रभाव को भलीभाति समझ सकते है। हवा मे सेबो की ख़शबू आ रही थी और उसी में 
]चीन पुस्तकालयो श्रादि की सुग व भी मिली हुई यी । हर एक चीज सरल थी, फिर भी उत्तम । 
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गह््टाय के निवास स्थात पर उनकी पत्नी काउण्टेस साफिया ऐ ड्रीयना न हम लोगों का स्वागत क्या। 
धातरोफ उनसे बातचीत करते रह और तब तक टाह्स्टाय भी आ गए । वे एक सफेद फनही पहने हुए 
मै । उतकी इस सफेद पोशाक का प्रभाव सदा याद रहेगा। 

केवल महान व्यक्तियों मे ही सादगी और शानदार आ्राक५ण का सम्मिश्रण होता हे | में यह 
जानता हु कि टाल्स्टाय क लिए शानदार! शब्द रुचिकर न होता और इस पर उहान कोई तीखी बात 
कह डाली होती, लेकिन सादगी उठ पसाद थी। उनकी आकृति, भगिमा और वाणी मे जो शक्ति थी, 
वह उही के समान महाव्‌ दाशनिक, साहित्य प्रतिभा और विस्तृत ज्ञान वाले व्यक्ति मे ही १ई जा सकती 
है। यह कहा गया था कि उनके चेहरे पर सरलता है, कि'तु बात ऐसी नहीं है । उनके चेहरे पर मजबूती 
प्रौर रसीपन की छाप थी। ऐसा चेहरा चतुर किसान और ग्रास्तिक कह जाने वाले लांगो मे ही मिल 
पता है, जो नगरों से दूर रहते हे। वास्तव मे इन चेहरों का भाव कठोर होता है, पर उनमे 
मु भलाहट नहीं होती, गम्भीर विचार भलकता है। भारत भी ऐसे चेहरो से भलीभाति परिचित है । 

टाल्स्टाय ने हिसबुर्ग की कृति की प्रशसा की और उसके बारे मे कुछ बाते कही । इसक॑ बाद मेरा 
तम्बर आया । स्टासोफ का कहना ठीक था कि टाहस्टाय मेरे 'दत' चित्र को केवल पसद ही नहीं करेगे 
बल्कि इसके ऊपर अपने विचार भी प्रकट करेगे । मेरे चित्र मे एक संदेश दाहक नाव पर किपी सुद्र 
देश को यह सदेश लेकर जा रहा है कि पास की जातियो ने हमला कर लिया हे। टाल्स्टाय ने कहा--- 
या आपने कभी तेज नदी की धार को पार किया है ? इसके लिए आप का पहले ऊपर जाना पडता 
है वरना धार के साथ बह जाने का डर है। इसी भाति ने तिकता मे भी सदा ऊ चा लक्ष्य लेने की 
प्रावश्यकता है, वरना वह जीवन क॑ बहाव में नीचे की ओर खीच ले जायगा । अपने दूत” को ऊपर का 
लक्ष्य लेने दीजिए, तभी वह अपने गतव्य तक पहु च सकेगा ।” 

टाल्स्टाय का यह उपदेश मुझे जीवन में अ्रक्सर याद रहा है। फिर वे लोक कला और किसान 
के जीवन के चित्र के बारे मे बातचीत करने लगे, मानो वे मेरा ध्यान जनता की आर निर्देशित करना 
चाहते हो । पुन॒ उनके मु ह से कु स्वय सिद्ध सत्य से भरे वाक्य निकले, जिनके पीछे इतरा कलाप्रम 
था, सत्य की इतनी खोज थी और जन शिक्षा की इतनी चिता थी कि यह सब मिलकर मानव-सेवा के 
संगीत का रूप धारण कर लेते थे। सुबह से शाम तक टाल्स्दाय के यही चिरस्मरणीय शब्द 
गृ जते रहे । 
दूसरे दिन सुबह वापस लौटते समय स्टासोफ ने मुझसे कहा- अब तुम्हे कलाकार का वास्तविक 
रर्जा मिला है ।” 

एक महान लेखक और कलाकार होने के नाते टाल्स्टाय का जीवन आश्चय जनक हैं। उनके 
जीवन की प्रत्येक घटना ने लोगो के मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन कर दी थी। जब उह धर्मच्युतः 
किया गया तो जनता की सदभावना उनके साथ थी । प्रकाशित ग्रथों के अलावा रूस के समाज में उनके 
बहुत से जब्तशुदा निबन्ध और पत्र पढे जाते थे । धर्म से निकाने जाने के कारणों पर लोग इुपके- 
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चुपके बात करत ये । उनकी सम्राट से भेठ क बारे में नी श्रफत्राइ उडती थी। अ्रनव लाग उनकी 
भविष्यवाणियों पर बहस किय्य करत थे । बाद में इन सब भविष्यापरियों की घायणा इखबारा मे 
हुई । इस दूरदर्शी को युद्ध तथा अय घटनाएं पहले से ही दिखाई पड गइ नी । 

उनके बारे में प्रत्येक खबर का जिज्ञासापु वइ तजार क्या जाता था, म।८। रच्कार के मुकाबले 
मे भी उनके विचार शक्तिशाली हो । उनके साहित्य मे बुराई का मुका-ला न करल, मा प्रेस आर 
वास्तविक जन-शक्ति के जोरदार उपदंशो के सिवा बहुत से काहशिक विवरण नो ये जैसे 'पेड की मोत पर| 
भारत मे इन सरल सत्यगर्मित शब्टां का सही मूल्यायन हागा, जिनमे कि सब्व्यापी जीवन शक्ति 
का विचार भरा हग्रा है । टाल्प्टाय ने अपनी एक पातन्री उटाशा के मु हु से कहलवाया ह-- हा, 
मै सोचती ह कि हम लोग जा रहे है, हम लोग घर जा रहे ह। तेक्नि ईश्वर ही जानता हैं कि हम 
लोग इस अर धकार मे किस ओर जा रहे है । गायद हम लोग कही पहुच जायगे और अपन आपका 
परियो की कहानी के देश में पायगे । ;क्‍ 

जब वे हाथ में हल लेकर शारीरि श्रम करते थे, तब उतक हृदय मे एक सुदर देश की 
कल्पना निवास करती थी। यह व्यक्ति श्रयक परिश्रम स बीज बोता था, ओर ये बीज रूसी लोगो के 
दिमाग मे जमकर बेठ गए थे । टाल्स्टाय के नाम पर रूस में असरय म्यूजियम, वाचनालय, पुस्तकालय 
आदि हे । ठाल्स्टाय ने एक छोटे से रेलव-स्टेशन पर अपनी महायात्रा की। क्या इससे थो अधिक 
शानदार समाप्ति की कल्पना बी जा सकती है | यह एफ महाच्‌ यात्री की यात्रा का महत्वपूर्ण श्रतत था । 
ऐसा अन्त कल्पनातीत है । इसलिए प्रारम्भ मे समूचे रूस को इस बात ५र विश्वास नही हुआ । मुझे वह 
समय याद है, जब इलेना इवानोवना (मेरी पत्नी) ने इस दुधटना की खबर दी । वे बार बार कह रही 
थी--' इस पर विश्वास नहीं होता--विश्वास करन का जी नहां चाहता । ऐसा प्रतोत होता हैं, मानों 
कोई विशेष चीज, रूस का कोई भाग हम लांगो ने खा दिया हो, मात्र एक युग की ही समाप्ति हो 
गई हो [” 

इन पक्तियो को लिखते समय श्रचानक हिमालय की हिमाचदड्गादित चोटियो पर सुरभे एक 
इ द्रधनतुष दिखाई देने लगा है, जा पृथ्वी स उठकर ग्राक।श का छूत। दिखाई दे रहा है । यह स्वग से पृष्वी 
तक एक शुभ चिह मालूम पडता है। 

एक बार फिर इलेना इयानोवना एक खबर लाई, लेकिन यह दूसरी तरह की थी। वह एक 
किताब को दुकान से टेगोर की “गीताजलि' का अनुयाद खरीद लाई । ये मध्षुर कयिताए भी इ द्रधनुूष की 
भाति मनोहर थी। उस समय तक रवीबद्ननाथ को रूस के लांग पूरी तरह नही जानते थे। यह ता सब 
जानते थे कि ठेगोर का यश सारी दुनिया मे फैला हुआ है, लेकिन तब तक हम लागो को इस महाकवि 

हृदय को पहचानने का मौका नही मिला था । 

गीताजलि' हमे देववाणी की तरह मालूम पडी । ये कविताएं सभाओ्रों और पार्टियों में पढी 

गई । वास्तविक प्रतिभ; के द्वारा ही एक दूसरे का भलीभाति समझना सम्भव हाता है। एक दूसरे को 
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प्ममना ही रहस्पूर्ण चीज है । सादर्य क॑ स्रोत को शब्दों मे श्रभिव्यक्त नही क्या जा सकता। प्रत्येक 
हृदय ज्यांति के सम्पक में आने से झानन्दित हा उठता है। सौदर्य की यही अनुभूति टैगोर में है । वे कैसे 
होगे ? यह महान विचारक शोर सौदय ज्रष्ठा कहा और कैसे रहता होगा ? प्राची का स्वाभाविक ज्ञान और 
प्रेम इस कयि की करुणासयथी पुकार से भरी हुई वाणी मे पाया जा सकता है । हर एक आदमी का हृदय 
टेगोर के प्रात प्र मे से भर गया । यह साफ जाहिर हो गया कि परस्पर विरोधी स्वभाव और विचार 
वाले जनो मे इस कवि की पुकार पर एकता स्थापित हो गई, जैसे मदिर मे गाए हुए प्रार्थना गीत पर 
सारे मानव हृदय एक हो जाते हे । हर कोई जानता है कि हैगार क्षुद्र ससार के प्राणी नहीं है, वे सत्य 
प्रौर सौद्य के ससार क वासी हे। मेरे मन मे एक अ्रदम्य आ्राकाक्षा जाग उठी--उसके दर्शन कब और 
कैसे हो ? 

पे टैगोर स भेट करने की कल्पना कर ही रहा था कि वे मेर लद़न के स्टूडियो में पधारे। 
उहोने मेरे रूसी चित्रों के बारे मे सुना था और मुझमे मिलना भी चाहते थे । उन दिनो में हिन्दू सीरीज 
का चित्र प्राची का स्वप्त' बना रहा था | इस सयोग पर कवि का ग्राइचर्य मुझे याद है। मुझे अब भी 
याद है, किस सुन्दर और प्रभावशाली ढग से उ होने मेरी चित्रशाला मे प्रवेश किया था । 

टेगोर की यह मुलाकात हमारे लिए चिरस्मरणीय है। कला के ऊपर उनकी प्रे रणाएूर्सा 
बातचीत और चित्रो के बारे मे पत्र भी उतने ही चिरस्मरणीय ह॑ । इसके बाद हम लोगो की मुलाकात 
प्रमरीका में हुई, जहा' कपि ने सौ दर्य के नियम और परस्पर प्रेम सम्बाव पर प्रभावपूर्ण व्याय्यात दिए ये । 
हा कभो-कभी वे उतने ही आश्चर्यजनक प्रतीत होते थे, जितना कि टाह्स्टाण का परियो की 
कहानी का देश । इसमें टेगोर की सफलता अ्रधिक महत्वपूर्ण थी, जिहोने सौदर्य का सदेश देते हुए 
सारे ससार की श्रथक यात्रा की थी। चीन मे कवि ने कहा था--“'सभ्यता को अपनी आत्मा की 
प्रभिव्यक्ति सौदर्य पाने की आशा में है।” इस सम्बंध मे ८गोर की पुस्तको मे से उत्तकी प्रार्थनाभ्रो 
भ्रौर समु नत जीवन के लिए आदेशों के श्रनेक उद्धरण दिए जा सकते ह जो भ्त्यत्त सुदरतापूबक कवि 
के हृदय को चित्रित करते हे । 

क्या यह पुकार जीवन से दूर भागने की है ? क्या यह कोरी कवि कल्पना है ? नहीं, कभी 
नहीं । यह चरम सत्य पाथिय जीवन मे ही प्राप्त हो सकता है। कुछ श्रज्ञान के पुतले कह सकते है कि 
टैगोर और टाल्स्टाय के शत्द कारी' कल्पनाए हे, यथार्थ नहीं। यह गलत है और सरासर गलत है। 
क्या यह करुपता मात्र है कि लांग सदरतापूर्वक रहे ? क्या यह कल्पना मात्र है कि लोग एक-दूसरे को 
हत्या न करे, सबताश न करे ? क्‍या यह कल्पना-मात्र है कि लोग अपने चारो ओर के वातावरण मे 
ज्ञान फेलायें ? यह काल्पनिक नहीं, वरत्‌ यथार्थ है--उतना ही सत्य है, जितवा यह कि लोग यथासम्भव 
एक दूसरे की सहायता करें । यदि सौदर्य की ज्योति पृथ्वी तल पर नही श्रायगी, तो जीवन असझ्य हो 
जायगा । मानवता कितनी कृतज्ञ है इन महाच्‌ विचारा के प्रति, जो सदा आत्मदान और जीवन के 
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वास्तविक आवार का पाठ पढाते रह | सु दरता के दा तियमों के बिना जीवन इतवा कुप हा जायगा, 
इतनी हैवानियत भर जायगी कि सास जवना भी मुश्किल हो जायगा । कुरूपता भयकर चीज ह। 

८२ में हम उक महात्‌ विचारक पात है, कवि ओर गायक पात हु, शिक्षक पात हु। 
युगा स हम सतत चत आ रह है कि इन सबका एक व्यक्ति में सम्मिश्रणा असम्भव हे, जेक्ति जब हम एस 
मृति का साक्षात दखते हु, ता ऐसा मालुम हाता है, माना एक नया युग ही प्रारम्भ हो गया हा। महान 
कार्यो का देखकर मालव का हृदय कृतज्ञता से भर जाता है, लेकित इन महाद्‌ विचारकों का किसी की 
कृतज्ञता की भी आवश्यकता नहीं है। संस्कृति का कोई भी पहलू ऐसा नही है, जिसके प्रति ८ंगार 
उदासीन रहे हो । अपने शिक्षा दान, सूजन ओर कला के साथ टैगार केवल सवदनशील ही नही हं, बल्कि 
ठोस सहायता देने का आझागे श्रात है। यह स्वाभाविक ही था कि रवीद्रनात ने विद्व-सस्क्ृति के 
कोषो का सुरक्षित रखन क सदविचार में योग दिया । सर्जन के फलो को सुरक्षित रखने के लिए ठेगार 
से श्रधिक क्सिका हृदय ककृत हांता ? लेकितव आ्राज की कठिनाइयो का भी उहे ज्ञान था| उन्हे मालूम 
या कि कितनी ईर्ष्या श्रोर तृणशा इस समय दुनिगि के ऊपर उठाई हुई हे । अखबार की खबरों से ही नही, 
बल्कि अपनी अ्रततबु द्वि से भी टंगोर समझ जाते थे कि श्राज हथियारों से लर ससार मे शा तपूर्ग 
अभम के लिए कितना जबरदस्त खतरा है | फिर » सदा की भाति वे शाति ओर शिक्षा की बात हिम्मत 
से कहते थे । 

प्रपते एक पत्र में आ्राज की दुनिता की हालत का विश्लेषण उ होने खेदपूृ०्क किया था। 
“प्रिए मित्र, श्राज शाति का प्रश्न ही मान्यता का सबसे बडा प्रदत है। फिर भी पश्चिम मे प्रबल वेग से 
आने जाने हैदानियत के तफान के आगे हमारे सारे प्रय न क्तिने नगण्य प्रतीत होते हे, कितने बेकार 
दिखाई देते है। सेनावाद की न गी तस्वीर हमे दुखद भविष्य से आगाह करती हे ओर सभ्यता पर से 
मेरा विश्वास उठता जा रहा है। फिर भी हम शपन प्रयत्नों को नहीं छोड गे, वरना हमारा शअ्रन्त और 
भी निकट आरा जाएगा ।” 

ग्राज की अ्रगाति और श्रव्यव्स्था के कारण कवि का हृदय शोक स भर गया है। यह 
दार्शनिक कहता है कि सस्कृति क प्रत्येक कार्यकता को चाहिए कि अपने अपने स्थान पर इस विश्व 
कोष की रज्ञा करें। टालस्टाय का मानस सेवा का भाव भी यही है। जिस प्रकार टाव्स्टाय कभी 
राजनीतिक कार्यकता नहा रहे, उसी प्रकार टैगार न भी हृढतापुबक अ्रपता कार्यक्षेत्र जीवन की शिक्षा 
का ही बगया। 

ऊपरी तोर पर देखने मे ८ंगार और टालस्टाय क व्यक्तित्व मे मि दता दिखाई पड सकती है । 
जा लांग पिषमता में ही दिलचस्पी लेते हे । वे इन मामने में भो अपनी बुद्धि लगायेगे ओर इस दांनों 
का वैेषम्य देखने की चेष्ठा करगे। लेकिन अगर हम इंए दांटो विचारों का जिश्लेषण बिना किसी लगाव 
के उदारतापुबक करे, तो हमे अफसोस हांगा कि टेगोर ओर टाल्स्यथ का कोई भी चित्र साथ-साथ 
नही है जिसमे दोनों दिल खालकर मानव कल्याण की चि ता मे बातचीत कर रहे हो । | 
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प्राच्य और पाइचात्य दार्शनिका ने बताया है कि सत्य एक और अविभाज्य हे। क्तु 
मानवीय क्रिया कलापो में यह इतना प्रकट रूप से प्रतीत नहीं हुआ । यह व ऊंबंल खडित और वस्तुत 
विभाजित ह्ना-एक सत्य के सैकडो, हजारो यहा तक कि लाखो रूप सामने आए, अपितु उसके रूप रग 
प्रौर यहा तक कि कभी कभी जूल तत्व भी पूर्णत परिवर्तित हो गये। नि सदेह, यह प्रक्रिया समाप्त 
नही हुई । जव भी ढ़ दव होता है, चाहे उसका श्राकार कोई क्यों न हो, श्रविकाशत मेरे ओर प्रापके 
सत्य क बीच दर द्व होता है | 

युग युगो से ऐमे मतीषी हए हू जि'होने सत्य के विविध रूपों को अस्वोकार किया है और ईमानदारी 
सम सहज ग्रोर एक सत्य का श्र वेषण किए है | विश्व ने जि/ महान्‌ ओर जिवेकी के रूप में मायता 
दी है, उड़ इसलिए मायता नहीं मिली कि उहोने श्र तिम रूप से एक बार ही न सुलकाए जा सकने 
वाने प्रश्न को सूलका लिया, बल्कि इसलिए कि उहोने वास्तविकता के म्रूल मे छिपी एक वास्तविकता को 
प्रकट करने ता उसे दिखाने का प्रयत्न किया । 

म के माह में ऐसे दो मनी।षयो का ज मे हुआ-वाल्ट ह्िट्मेन श्रोर रवीद्रताथ ठाकुर जो 
ऊपर से इतने भि नह कि उनसे न वातावरण की विरासत ही मिल हे बल्कि विरोबी सामाजिक तथा 
भोतिक स्थितिपों से भी प्रभावित हे। ओर वे विभि न देशों मे विन पीडियो में पैदा हुए हैँ । 
फिर भी दानां की रचनाओ्रो मे एक सी झाव्यात्मिक धारा के दर्शन होते ह । इत दोना कविया के 
पम्प का अ्रमरीकी कवि २ंडल जैरल ने देश और काल की प्रातीयत।' की सज्ञा दी है | 

मई में दांनो का ज म एक सयोग की बात है जिसका काई विशेष महत्व नही। इससे केवल 
एम दोनो को एक साथ श्रद्धाजलि प्वित करने में समर्थ हाते हे, लेकित दोता के बीच और भी गहरा 
फ्बबहे | 

छ्विट्मेव ओर ्यीद + साहि य में जो आत्मिक सहानुभूति के दर्शन होते हे, वह दोनो के 
त दृष्टि बि इुमआ को एकात्मता प्रदान करती है। ह्विव्मेत ओर रवीद्र दोनों ने वाद विवाद से 
ग्रच्छ न विष्य क प्रति तादात्म्यता पर जोर दिया, भविष्य में श्रास्था प्रकट की तथा माचठ कल्याण के 
लए प्रयत्न किया । 

हा सकता हे कि दाना कवियों का प्र रणा स्रात एक हो । जीवन मे प्रति यह समग्र दृष्टि, 
त्रों दोनो में मिलती है, वेदात दर्शन न श्रभिव्यक्त की है जिसकी रवीरऋ सबमान्य उपज कहे जाते है । 
'ल ही मे प्रमाण उपलब्ध हुए हे कि ह्विठमेन ने भी वेदात से प्रे रणा ली थी। 
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यद्यपि यह सभव नहीं कि कवि पर दशन का इतना अधिक प्रभाव रहा हो कि उसकी मूल 
चितन धाराग्रो को ही पूर्णात परिवर्तित कर दे लेकिन फिर भी दोनों महान कवियों के दीच समानता 
दष्टव्य है ओर यह अनुमान किया जा सकता रे कि स मवत वेदात ही दोनो का प्र रक रहा हे । 
वाल्टह्वटमेत ने अपने ग्रापको सीधासादा, पौरुषयुक्त, सहृदय, चितक ऐग््रिक और दीठ 
कहा हैे। उहोने अपन आपका विविध रूपा मे दखा है। “क्या मैं स्व्य का खण्डन करता हू ? 
श्रच्छा, तो में स्वय का खण्डन करता हु |!” और, चितन उह आमचन्रित करता है--“ऐसा गीत 
गाग्नों जेसा श्रभी तक किसी कवि ने नहीं गाया, सावलौकिकता का गीत गाओ ।”? 
स्‍्वुत छ्विट्मेन एक साथ अमरीकी और सावलौकिक थे, श्रमरीका के प्रति उनका प्रेम, 
यदि या कहा जाय उनका 'अ्रमरोकीपन” शेष मानवता से श्राध्यात्मिक तादात्म्य मे बाधक नही, सहायक 
सिद्ध हुआ । 
रवी द्रनाव ने एक बार अ्रमरीका मे कहा था--“'ह्िट्मेन श्रापके महान कवि है। उनकी 
रचनाश्रो से मै श्रापके देश को जानता हु और उसकी हृदय की धड़कन को समझता हु । वह आपके 
राष्ट्र की महान वाणी है, शायद इतनी महान श्रथ कोई नहीं ।” साथ ही ह्विल्मेन की समस्त 
रचनाओ्रो की मुरय कु जी वह एकता है जो विभि'नताशों को एक सूत्र मे पिरोती है -- 
में अपने श्रापका गीत गाता हु , एक सहज पृथक व्यक्ति का, 
फिर भी नोकतात्रिक, समष्टि का शब्द उच्चारता हु। 
यह दृष्टिकोश तब सभव है जेसा कि वेदान्त मे बताया गया है, जब ऐसी चेतनता व्यक्ति प्राप्त 
बरें कि सब न केवल एक प्रतीत होने लगे भ्रपितु सबसे तादात्थ्य स्थापित हो जाय | सनातन नित्य 
है, शायद ह्विटमेत ने लिखा--'“यह सब मै शअनुभूत करता हु श्रववा हू ,” 
उहोने आगे कहा 
प्राकाशज, सब मे व्याप्त है 
सब रूपो का सार, वास्तविक तादात्म्यता का जीवन, स्थायी, यथार्य 
मै, व्यापक आरात्मा हु 


यहा वह विशिष्ट तथा ससीम से भी ऊ चा अनुदहन प्राप्त कर लेते हे---उनकी सहानुभूति की 
परिधि विस्तृत हो जाती है जिसमे सभी मानव समाविष्ठ है। ह्िट्मेन यद्यपि “एकाकी पृथक व्यक्ति” 
है, फिर भी “लोकतात्रिक” तथा “समष्टि” सब पृथक नहीं किए जा सकते हे --- 


में अपना उत्सव मनाता हु, अपना गीत गाता हू । 
जा मैं सच मानता हू, उसे तुम सच मानोगे । 


सत्र १८५५ में “दी लीव्ज आफ ग्रास' के प्रथम प्रकाशन पर योरो ने यह टिप्पणी की थी कि 
पुस्तक आश्चर्यजनक रूप से प्राच्य” है, एमर्सन ने उसे भगवदगीता से प्रभायित बताया था। 
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'पेसेज हू इण्डिया” शीर्षक से उनकी कविता तथा वेदाती विचारधारा से साम्य के बावजूद 
भारत के बारे मे उनकी जानकारी वास्तयिकता से कोसो टूर है । यह दी नहीं कहा जा सकता 
कि उ होने अपनी काव्य रचना के पूव प्राच्य साहित्य का वस्तुत श्रध्ययत किया था। हाल 
ही के शोधकार्य से यह सकेत मिलता है कि उनका रहस्यवाद, प्राच्य की हर्षातिरक करने वाली पुस्तको से 
प्रभावित है। फारसी ओर हि दू-कवि तथा भगवदगीता जिनका वे वर्जीनिया के फालमाऊथ ग्रह युद्ध 
प्रसयताल शिविर में रण सेनिको के सामने पाठ किया करते थे | “लीव्ज आ्राफ ग्रास' के प्रकाशन के 5 
वर्ष बाद गृह य्रुद्ध हुआ, लेकित इसके पिभित सस्करणों के लम्बे चौडे प्रस्तावना खण्ड यह प्रकट करते ह 
किव बडे अध्ययनशील थे ओर श्रम साब्प ग्रात्म शिक्षक थे | हा सकता है कि प्राच्य साहित्य का उन्होंने 
काफी पहिले अ्रध्यणत कर लिया हो | 

सत्‌ १८३६ और १८४० के बीच मे वे विविध पतन्न पत्रिकाओं से अनेक रूपो मे सबद्ध रहे | 
इनके सपादन में उहे अपने युग का साहित्य, समालोचता के लिए पढता पडा। निस्सदेह कुछ ने उनके 
ज्ञान को विस्तृत किया ओर उठे नए दृष्टि बिदु प्रदान किए । १६ " शताब्दी के पृदार्द्ध मे, अमरीका 
म श्रद्व तवादी वेदाती साहित्य थ विशेषत राममोहन राय की रचनाएं पढी जाती थी। इन रचनागश्रो 
का विशषत एमर्सन का ब्विटमेन पर प्रारम्भिक जीवन काल मे, निश्चित रूप से प्रभाव पडा होगा। 

महत्वपूर्णा बात यह है कि वेदात के उसी सावलौक्कि हृष्टिकोश के दशन हिंट्मेन की 
मायताञो श्रोर रचनाश्रों मे होते है। वही श्रतर्ज्ञान (एहलाम), वही इीद्रयो तथा बुद्धि से परे 
स्व श्रस्तित्व से ज्ञानाजन का माग, अ्रथवा झ्रात्म बोध--हिटमेन का श्राम-दर्शन और मूलबिदु---और 
व्यष्टि ततरा समष्टि की वही मिलन स्थली उनकी कविता में प्रकट हुई है । वेदात की भाति हो, 
ह्िव्मेम का आरात्म-दर्शन, रहस्यमयी आत्मा, समष्ठटि को व्याप्त करती है और घरातल के नीचे 
गुणों श्रोर वस्तुओं की गहराईयो” में बेठती है भौर 'पूल सिद्धातो” को स्पर्श करती है। उनके विचार 
श्रोर उपनिषद्‌ की आत्मत्‌ ब्रह्म”! की परिकल्पना मे इतना साम्य उल्लेखनीय है । 

उसी यथार्थ को सत्र दर्शन करने, जगत में उसके क्रिया कलापो और परिणामों के बीच रहने 
सभी अनुभवों को प्राप्त करने तत्रा फिर थी उनमे पृथक रहने की यह स्वितप्रज्ञ की सी स्थिति है। 
हिटमेन कहता है। 

निराशाएं और हर्षातिरेक, 

युद्ध, भ्रातवध युद्ध की विभीषिकाए , सदिग्ध समाचारों का ज्वर, उत्तेजनापूर्ण घटनाए , 

ये मुके निशिवासर मिलती हे, और चली जाती है, कितु वे “मै', मेरी नही । 

जगत से श्रलगाव का णह उनका विराधाभास और साथ ही उससे तादात्म्य आत्मज्ञान से उद्भूत 
उनके विचार से मेल खाता है। लॉकतत्र आ्रावश्यकीय रूप से आज्यात्मिक सिद्धात है, समता केवल 
; अ्रभि न व्यक्तित्वों के विश्व में ही सभव है | 
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वास्तविक व्यक्तिवाद और सावलोकिता एक ही है। इस हृष्टि से भी ह्विट्मेन वेदा ती जैसा 
ही हैं। श्रोर जब वह अपनी लीवन आफ ग्रास' का, जा अमरीकी स्वतत्रता दिवस पर ४ जुलाई को 
प्रकाशित हुई थी--लॉकताजिक वनस्पति! बताते हे, तब वह उसे अमरीकी आत्मा स एकरूप करते हं। 
उ हाने अपन स कलन का समुचित सज्ञा दी है। लेकिन यह 'श्रमरीकी वनस्पति” से कुछ श्रधिक है, 
क्योकि अपनी कविता “सेलुट ए' मोदे” में वह न केवल अ्रमरीकी बल्कि समस्त मानवों को असीम मानव 
सप्रुदाय मे शामिल करत हे। उन्होने कहा है कि राजनीतिक लोकतत्र विश्व के सभी लोगो के लिए 
महात्र है क्योंकि सनातन नियमों के अनुकरण में वह विश्व पर शासन करेगा । 
वेदात का मुर्य सदश है--एथकत्व की भावना व विभिन होता शअज्ञान जय है । वास्तविक 
ज्ञान सबको एकरूप मानने श्रोर समष्ठि मे व्यप्ठटि और व्यष्ठि के दर्शन करने मे है। जिसे यह सर्वापरि 
चेतनता प्राप्त हो जाती है, वह समस्त दुखो श्रोर पीडाओ्रो से मुक्त हो जाता हे, और चु कि वहा प्रत्येक 
दूसरे मानव मे आत्मन्‌ का दर्शन करता है--अश्रत किसी के प्रति घणा नहीं कर सकता। यह चेतनता 
केवल प्र म से सभव है, एक मात्र प्र म ही विश्व में एकता कायम करने की श्ञक्ति है। प्रेम अ्रसीम है। 
समूची सृष्टि के मूल मे प्र म ही यवार्था तत्व हे और यही जीवन की निरतरता के घूल में है। इसके 
श्रभाव का भ्र्थ है नाश (प्र॒त्यु)। 
यही दार्शनिक पृष्ठभूमि है जिसमे ह्विठ्मेन श्रोर रवी द्वर का विवेचन किया जाना चाहिए। 
रवीन्द्र ने एक बार लिखा था--'मै एक ऐसे परिवार में पेदा हुआ था जो उस समय उपनिषद्‌ 
के दर्शन पर श्राधारित एक ही ईश्वर मे विश्वास करने वाले धर्म को विकसित करने मे पूरी सच्चाई के 
साथ सलग्न था।” उस दर्शन की एकता उनकी क्रिपाशील विविध जीवन की विशिष्ठता है, जो उनकी 
रचनाग्रो मे प्रसारित हई है। एक उद्धरण देखिए --- 
यह मेरा एक ज म अनेक परिवर्तनशील रूपो के अ्रतेक जन्मों में बुना हुआ है 
जिस प्रकार सूय का प्रकाश विधिव किरणों से बना है--एकता में 
प्रत्येक प्रतीति श्रगणित अहृद्य श्रय रूपो से वेष्ठित है । 
शातिनिकेतन का उद्द श्य, जो व्यावहारिक जगत्‌ मे उनके सूजन का एक उदाहरण हे, वेदाँतिक 
है। “थात्रा विश्वम्‌ भावात्येकानिदम्‌ '-जहा विश्व एक ही घोसले मे अपना निवास बनाता है । 
यदि रबी" कमजोर की कायरता, शक्तिशाली की जिद, सपन्तता का लोभ, जाति के धमएर 
की कड्ड॒बाहुट और मानव के अपमान को केस जानते हे ? वे यह केसे लिख सके--- 
विज्ञान से प्रदीप्त उध्व व्योम मे, शक्ति अपने झ्रापको विस्मृत कर देती हे, 
जब भूख शोर अत्यधिक लोलुपता, एक दूसरे से टकराती हे 
तब तक कि पृथ्वी कापना शुरू नही कर देती 
ग्रौर विजय के स्तम्मो में भव से दरारे नही पड जाती, 
ओर हनप्रभ साया के कगार तक बहाकर उ७ नही ले जाती ? 
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ह्विट्मेव वी भाति ही रवीद मे प्रत्यक्ष ओर सनातन के विरोबाभास के बीच सम बय का 
खीकारने की क्षमता ओर उसकी श्रावश्यकता पाई जाती है। दानो में उसी समवंय पर जोर है । 

रीदखनाव ने लिखा-- यह उल्लेखटीय है कि सभी महान धर्मों का ऐतिहासिक मूल उन 
व्यक्तियों मे हे जि होने अपने जीवन में एक सत्य के दर्शन किए जो मानवीय तथा शुभ था । उहोन 
धग का ग्रासुरी शक्ति के जाटुई रूप से बचाया। वे उसे मानव के श्र तस्थल के निकट लाए श्र उसे 
किसी व्यक्ति विशेष के भले के नही अपितु सपूची मानवता के कल्याण में उसकी सिद्धि देखी ।” सभी 
पहान्‌ धर्म स्वीकारते हे “ सर्योपरिसत्ता का प्रेम और बुद्धि, जो हम सबसे ऊपर है, जिसके प्रति 
प्रेम, जीवमात्र से प्रेग है, ओर समस्त प्रकार के प्र म की तुलना मे शक्ति भौर गहराई में सर्वोत्कृप्ट है, 
ज। कठित कार्यो ओर बलिटान त्याग के लिए श्रनुप्र रित करता है, उसका प्रतिफल श्रय कुछ नही इस 
प्रम की ही सिद्धि मे है ।”' 


ब्ेदा त की निम्नलिखित पत्तियों में ह्विल्मेव श्रथवा रवीद्र के कथन अथवा अनुभूति मे 
प्राववय ज-क साम्य 2---''जो सब वर्गों से ऊपर है, और जो अ्रपनी बहुविधि शक्ति से सभी वर्णो के 
लोगो की जिहित श्रावश्यक्ताओं की पूति बरता है, जो सृष्टि के अथ ग्रोर इति मे है, वह हमे सदिच्छा 
से एकरूप करे ।” 


इसी भावना से प्रेरित होकर ह्िदमेन ने श्रपनी पेसेज टू इ डिया' मे लिखा-- 
है | आारगा, क्‍या तुमने प्रारम से ही ईव्वर के मतव्य को नहीं समझा ? 
पथ्यी एक सूत्र से पिरोई जाने को है, जातिया, पडोसी एक दूसरे से पिवाह रचाये, 
जलधि पार किए जाने का है, दूरी मिकटता में बदली जाने को है, 
भूखण्ड एक दूसरे से ग्रालिगित होने को हैं । 
बस्तुत ह्विट्मेत श्रमरीका की ओर रपी 4 भारत की आत्मा हु कितरु दोनो, राष्ट्रीय सीमाओों 
को लाघते हे । रवीद्र ने कहा--' मे भारत को प्यार करता हू , इसलिए नही कि में भौगोलिक परिधि 
बाग भक 3 बलिए इसलिए कि उसे आयो भरे युगो मे मतीषियों के जीवत भत्र सुरक्षित रखे । 
रीद्र में असरय मल सिद्धातो और श्राज की ययार्थताओ की रोशनी में वेदा त की एक नये 
सिरे मे व्यारपा है। यह एक ऐसे दर्शन की व्यारया है जिसे कार्यरूप में परिशित किया गया और जिसे 
गुरुदेव ने अपने जीयन में उततारा। प्रत्यक्षत विरोधी तत्वों के श्रनुभव का वही सामजस्य हमे ह्विट्मेन के 
जीवन और साहित्य में मिलता है । 
श्रत में, मेरा तो यह मावत्रा है कि दानी कवियों की तुलना करना निरर्थक है अथवा दोनों 
का पूर्णाता एक धरातल पर खडा करना ग्र्यहीन है। कलाकार का जगत उसकी स्वय की सृष्टि होती 
»/ है, जो सदेव अ्रद्धितीय होती है । 
च्छे 





पाश्चात्य साहित्यकार और रनॉन्द्र 
बुद्धदेव बोस 


ध्छे 
““खवीद्धनाथ की रचनाएं तरह यूरोपीय साहित्य है जो बगाली भाषा मे लिखा गया है। 
ये रचनाये अपने क्रम में प्रथम है |” ये शब्द एक प्रमुख बगला-कवि के हे । 


वास्तव में यह अ्रतिशयोक्ति है, लेकिन यह ऐसी भ्रतिशयाक्ति है जो एक पल के लिये सत्यता 
को सामने लाकर रख देती है, यह कहकर रूढिवादी रबी द्र पथियो पर लाझुन लगाया जा सकता है। 
इस प्रकार का आरोप उस पीढी पर भी लगाया जा सकता है, जो यह मानकर चलती है कि पश्चिम में 
ही सभी करन योग्य कार्य पहिते ही कर लिये गये है। और कुड शेष नही रखा गया है। रवी द्र यूरोप 
में पूर्वी सत के रूप मे प्ररयात हुए जो पश्चिमी अशाति के विराबी और शाति-भक्त थे। शाति- 
जो “प्त्य शिव सुदरम्‌” का ज्ञान देतो है। हमे मानना होगा कि रबीद्ध का उनकी स्वयं की इस 
विचारधारा को समुचित योग रहा है। पश्चिम ने रवीद्ध को स्वीकार किया, इससे पूब और श्रन तर 
दोनो ही समय में उनकी निजी विचारबारा को यह योग मिलता रहा था। लेकिव फिर भी बगाली 
का कोई नी प्रबुद्ध पाठक यह मानेगा कि रखी द्व अ्रत्याश में यूरोपीय ही थे । 


शिक्षा के क्षेत्र मे प्रभाव” शब्द का तात्पर्य अधिकाशत प्राविधिक ढग पर लगाया जाता है। 
बनाड श्ञा ने इब्सन के 'प्रोस्ट' का अध्ययत किया ओर (विडोग्र्स हाउसेज! नामक पुस्तक लिखी । 
इलियट ने भगवद्गीता का ही छायानुब द किया है । और भी ऐसे उदाहरण हूं कितु, जहा प्रभाव गूढ 
और अ्रनिवात्र हाता है यहा अ्धिकाशत वह ग्र॒ुप्त ही रहता है । 

इस प्रभाव के श्र श को जान पाने मे रबी के विषय मे यह कठिनाई है कि उनकी जीवनी 
सम्बन्धी ज,नकारी बहुत कम उपलब्ध होती है। हम यह भी नही जानते कि उ होने कितना श्रध्ययत 
किन-किन विषया पर किया । किन पुस्तको को उ होने भलो भाति पढा श्रोर किन में उहें आन द 
मिला तथा किस पुस्तक का श्रव्ययत उन्होंने त मयता वे साथ किया । अपनी रचनाओ्रो मे उहोन अभ्रय॑ 
पुस्तको का उल्नेख बहुत ही कम किया है और जहा कही किया भी है तो केयल सस्क्षृत ग्र थो, कालिदास 
और वैष्णवों के अतिरिक्त किसी का भी उल्नेख नही किया है| श्र ग्रे जी मे तीन साहित्यकार वड सवर्य, 
शैली और कीटस का उल्लेस रदी द्व ने किया है। प्रत्यक्ष रूप से जिन पद्मों का उहोते अपनी रचनाग्रो 
मे लिया है, उनमे से है-वर्ष जेष' (वर्ष का भ्रत), जिसकी समानता श्रांड टू दी वेस्टर्न विष्ड; 
से और 'मानस-सुदरी” की समानता 'हाइम टू इट्लेक्चुअल ब्यूटी! से की गई है। वास्तव में इन 
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प्मानतात्रा का अत्यधिक महत्व है। कितु इस प्रकार कुछ अ्रश्ञ प्रहण करता ओर बात है आर 
किसी रचता स॑ प्रभाव” ग्रहण करना ओर बात है। हमे अ्रभी यह हृढना होगा कि रवीद ने 
किन किन पुस्तकों को भ्रपनाया । उनकी वृद्धावस्था मे लिखी गई पुस्तकों मे इब्सन श्रोर जान डोने के 
तामो के उल्लेख है। यरोपीय पद्मों मे से यदि इ होने किसी की पुनरावृत्ति की है तो वह कीटस के 
“्यूटी इज ट थ एण्ड ट थ बएटी” रचना है, लेकित इसका प्रयोग पद्म के रूप मे नहीं किया गया है, 
बल्कि सौदर्य शास्त्र के रूप मे उसे भ्रपनाथा गया है। 


यह ब्रसभव हैं कि रपीद् ने केयल आ्राधे दजन पुस्तके पढ़ी, हो सकता है कि उहोने अस रुय पुस्तक 

पढ़ी हो। कितु आधुनिक पाश्चात्य लेखको से भि न उहोने अ्रपने विषय की इस जानकारी को ग्र॒प्त 
ही रवा है। उनकी रचनाओं मे, यद्यपि वे बहुत बडी बडी है हमे यह जानकारी बहुत कम मिलती है 
कि उ5 प्र रणा किससे मिली । हम इतना जान पाते हे कि उद नक्षत्र-विज्ञान, ऋतु विज्ञान और 
जातियो सम्बधी पुस्तकों से रुचि थी । वे 'एमिल्स जनरल” की प्रशसा करते थे और 'ेडेमोइयले डी 
मापिन' को अस्वोकार करते थे । अपने श्रतिम जीवन में आपने स्ट्र्ज मूरे की प्रगसा की । 
जो कुड्ध साक्षी हमारे पास स्वय रवी'द्र द्वारा छोडी हुईं उपलब्ध है, हम निश्चय पू०क यह भी नहीं 
कह सकते कि उनकी रुचि क्‍या थी। उहाने एक बार भी नये और ग्रविक्ृत कवियों का उल्लेख नहा 
किया है, जो समकालीन ओर कुछ पहिले के थे , ऐसे कविया में बोदलेयर या स्विनबन, वरलाइन 
या मलामे, बलेरी या रिलके का नाम गश्राता है। एक बार भो उहोने रूस की कथाओर, फ्रास की 
चित्र कला, और जमनी के सगीत का उल्लेख नही किया । 

रवी द्व के मस्तिष्क मे जो संघर्ष चल रहा था, उसे कोई भी आ्रासादी से जान सकता है। यह 
संघर्ष कवि और भारतीय राष्ट्रवादी मे, कलाकार, धामिक और स्माज सुधारक मे, सोदर्योपासक 
और साम्राज्यवाद के शत्रु मे था। ऐतिहासिक दृष्टि से उनकी जो स्थिति थी, यह सध५६ अनिवाय था । 
इस आधा र पर हम कह सकते हु और जान सकते हं कि उन्तके जीव्न मे और साहित्यिक कृतियो मे जो 
विरोधामास है, उसका होना स्वाभाविक भी था। इसका एक परिणाम यह हुआ कि उनकी दोहर' 
ग्रात्मा का विकास हुआ-एक से विश्व का प्रुकाबला करने के लिये ओर दूसरी से गभीर और गूढ 
कविताओं का अ्रभिव्याक्त के लिए । 

एक समारोह के भ्रवसर पर लिवे गये गद्याश मे रवीद्र ने यूरोपीय साहित्य से अपन 
सम्पर्क की रूपरेखा दी है। रबीच् ने दाते औरगेटे को ना और शातिनिकेतन मे रहने वाली 
एक महिला की सहायता से हीने का कु प्रध्ययन किया, लेकिन शीघ्र ही आपने दोनों का ही उोड 
दिया। रबी 4 ने लिखा है-“हम भारतीयों ने श्र ग्रं जी से कुड भ्रहरा करने के बजाय उत्त जना श्रधिक 

हं। रवींद्र ने अपने देशवासियों पर आरोप लगाते हुए लिखा है कि उन्होने श्र ग्न॑ जी साहित्य से 

वह श्रश नहों ग्रहण किया है, जिसके द्वारा शात-रस मिलता है । 
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सिद्धातत रवी द्व ने स्वय को पाइचात्य कला का विरोधी घोषित क्या, लेकिन व्यवहार मे 
बात विपरीत थी । श्रापन॑ कहा मैन गेटे को छोड दिया । हीने के बारे में बहुत कम जानकारी प्राप्त की । 
कितु १७ वष की आयु में आपने गेटे पर श्रौर जिसस वह प्र मं करता था उस महिला पर एक नेख 
प्रकाशित किया । गेटे ही केवल एक गेर य रोपीय कवि है, जिसका सीधा प्रभाव रवीद्र पर पडा है। 
टेगोर ग्रोर जमन यहदी के बीच मुकाबले का ही परिणाम था कि आपने क्षरिका! की उत्कृष्ट रचना 
की । अ्रधिकृत स्तर पर आपने गेक्सपियर को पसाद नहीं किया । 


साक्षी प्रस्तुत करने के लिये रबीड के चित्रो का उल्लेख करने की आवश्यकता है । जो 
कुछ उन्होने लिखा है, उस मे भी काफी सामग्री इस आशय के लिए उपलब्ध है। उनकी जम समारोह 
वाली कविताएं कुछ मिन हो सकती है, लेकिन उनके अ्रय पद्यों मे भ्रशाति, संघर्ष और अ्रप्रसनता 
का आभास है। मेरा कहने का यह झ्राशय नही है कि वे यूरोपियनों का उससे भ्रधिक जानते थे, जितना 
कि वे बताते थे। मेरा आशय यह हे कि उ होने उत कवियों को इस प्रकार नहीं जानना चाहा जिस 
प्रकार कि एक विद्यार्थो या श्रध्यापक जानता है। एक कवि के दूसरे स प्रभावित होने के लिए प्रथम परिचय 
भी आवश्यक नहों होता है। शेक्सपियर ने केवल सुनी सुनाई जानकारी के अधार पर ही पश्चिम की 
प्राचीन घटनाएं अपने साहित्य मे सजो दी। फिर यह रवीद्व के बारे में ही क्यो नही लागू होता ? 
हमे यह कहने का कोई अधिकार नही कि जिन कवियों का उहोने कभी उल्लेख नहीं किया या 
जिनकी विचारधारा को उ होने पसद नही किया, उनका रवी द्व के निर्माण मे कोई हाथ नही है। हम 
यह विद्यास नही कर सकते कि रबी& की युवावस्था मे फ्रास मे जो कवि यूरोपीय काव्य का पुऔननिर्माण 
कर रहे थे, उह़ वे जानते नही थे। रवीद्र की 'निरुद श्य-जात्रा” बहुत कुछ अ श तक बोदलेयर की 
वायेज' और रिम्बोद की “ड़ कन बांट के श्रनुरूप है। यह उल्लेखनीय है कि इसकी रहस्यमय महिला 
विदेशी है और स्वरणिम नौका पश्चिम की ओर यात्रा पर है। यह इस बात की ग्रवगु ठित स्वीकारोक्ति 
नही है कि रतीन्द्र पश्चिम के प्रति ऋणी रहे हे । ढ 


- " पश्चिम का ऋण 
री दनाव ने किसी व्यक्ति अथवा देश विशेष की सोमा मे अपने को बाधकर नहीं रखा 
था । विभिन देशो के बिद्वातों श्रौर उनके का्यकलापो से परिचय प्राप्त करने की उत्कट 
अभिलाषा नेकर उहोने कई बार पृथ्वी का पर्यटन किया । इही यात्राश्रो मे उहोने हर व्यक्ति के 
हृदय को उुप्रा । इस सम्ब घ में पश्चिम के योगदान को स्वीकार करते हुए उ होने कहा--- 


पश्चिम आजि खुलियाडे द्वार सेथा हते सबे आने उपहार, 


दिबे आर निबे मिलाबे मिलिबे, पावे ना फिर ! 
छे के 


राष्ट्रॉयता 
माननता (रीन्द्र-वेल्स बातो) 


रवीन्द्र-आधुनिक सभ्यता का आग्रह दुनिया को एकरूपता क साचे में ढाल देने का है। कलकत्ता हो 
या बम्बई, हागकाग हो या कोई ओर शहर सभी प्राय एक जैसे ही हू। वे जिस नकली चेहरे 
को पहने हुए है, वह कसी विशेष देश का परिचायक नहीं । 
वेल्स-क््या आप ऐसा नहीं सोचते कि इस आ्राग्रह के भीतर ही इस बात का प्रमाण छुपा हुआ्ना है कि 
हम हाथ फेलाकर किसी नये विश्वव्यापी मानव समाज को टटोल रहे है जा कसी देश 
विशेष की सीमा में अपने को आबद्ध नही करना चाहता ? 


रवीन्द्र-हमारा व्यक्तिगत रूप रग, चेहरा मोहरा सब बिल्कुल एक जैसा ही हो ऐसी तो कोई बात 
नही । मनुष्य का चित्त सावभौम हो किन्तु इसके लिए व्यक्तिगत विशेषता की बलि न 
दे दो जाए। 


| 
| 
सभ्यता 
। 


वेल्स-हम लोग तो श्राज क्रमश ऐसी एक मानव-सम्यता की परिकल्पना करने लगे है जिसमे व्यक्ति 
ग्रपती साथकता लाभ करने का अधिकतर मौका पा सकेगा। व्यक्ति जैसा बचा हुआ है, उस 
देखते हुए तो हम यही अनुभव करते है कि श्राज तक सम्यता क खडित होने से ही उसकी 
इतनी हानि हुई है। मनुष्य के विकास का स्वाभाविक पथ तो इन खडित श्र शो का किसी 

पिश्वव्यापी समष्टि क॑ भीतर पर्यवसित होना ही है । 
रपीन्द्र-मेरा विश्यास हे कि मेत्री और सहयोग की भावना के द्वारा ससार की विविध सभ्यताञ्रो को 
जाड रखने मे ही मानव सभ्यता की एकता श्रधिक सुरक्षित रह सकती है। क्या श्राप ऐसा 
समभते है कि इस समय ससार में कंवल एक ही सावभौमिक भाषा का आदर्श प्राप्त करने की 

ओर ही दुनिया का रुकान है ? 

वेल्स-हम चाह या न चा३इ, लेकिन एक सा4जनीन भाषा मानव समाज के सिर मढ ही दी जाएगी । 
पुराने समय मे सस्क्ृत विचारों वाले मनुष्यों की टरकुडिया नई नई बालियो को जम दिया 
करती थी । श्रब तो जरूरत के दबाव से ही हमे सावजनीन भाषा को स्वीकार करना पडेगा। 


रयीन्द्र-बिल्कुल सही है। पचकोसी बालियों का जमाना बडी तेजी से लदा जा रहा है । 
आवागमन के दर ततर साधन आज सार्वजनीन भाषा के बनने मे मदद कर रहे है। लेकिन ऐसी 


ई 
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भाषा राष्ट्रीय भाषाश्रा को देश न्‍िकाला नहीं दे देगी | एक ओर बात बडे मजे की देखने को 
मिल रही है कि जहा एक तरफ मानव चित्त प्रगाढ एकता की ओर भुक रहा है वहा साथ 
ही साय राष्टीए आत्म चेत य क्रश और भी विकसित होकर राष्ट्रीय भाषाझ्रों के निमाण 
व पुनरत्यान की श्रोर हमे बरबस लिए जा रहा है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते कि 
प्रमरीका मे श्र ग्रे जी भाषा, इ ग्लेड और अमरीका के अनवरत सम्ब धो के होते हुए भी, 
निश्चित रूप से सशोधित श्रोर परि4र्तित होती रही है । 


वेल्स-मै नही समझता कि इस समय भी ऐसा हो रहा है। श्राज से चालीस पचास बरस पहले 
शायद ऐसा हुआ या लेकिन ब्रब ता साहित्य मे और आम बातचीत की माषा मे ग्रग्र जी तथा 
अमरीकन भाषाओ्रों को विजिष्ट करके देख सकना आर भी कठिन होता जा रहा है। बल्कि 
अर य दिशाओं में इसका प्रथाव कही अधिक देखा जा सकता है ? आज हम शब्दो को दूसरे के 
चित्त तक पहु चाने वाले भौतिक साधनों को ही अ्रधिक विस्तृत या पूर्णतर बनाने मे लगे हुए 
है। अनुवाद का रास्ता एक खासा भमेला ही समभिए। अपनी कविताओं की ही बात 
लीजिए न ? तजु में के भीतर क्या उनका बहुत-कुज ऐश्वर्य खो नही जाता ? अगर ऐसा कोई 
साधन होता जिससे श्राप सब लांगो के निकट एक ही साथ अपने काव्य का आवेदन पहुचा 
सकते तो सचमुच ही कैसे श्राश्वर्य की बात होती । 


रपीन्द्र-ताता देशा के सगीत का झ्राभ्य तरिक झ्राधार एक ही है मगर इसका यह मतलब तो नही होता 
कि सतत देशों के सगीत को जीने का कोई अ्रधिकार ही नहीं। मेरा र्याल है कि साहित्य- 
क्षेत्र मे भी यही बान सच है। 
वेल्स-आवुनिक रगीत एक देश से दूसरे देश मे बिना अ्रपना कुछ खोए ही जा रहा है-पर्सेल से 
बारब फिर ब्राहस, फिर रसी सगीत और फिर प्राच्य समगीत तक । दुनिया की सब चीजों 
मे लगीत सबमे अ्रधिक श्र तर्राष्ट्रीय है । 


रवीन्द्र-देखिर मै बताऊ आपको। मैने लगभग तीन सौ गान रचे है किन्तु वे सब पश्चिम के लिए 
बद पडे हे क्य्रोकि उ 3 आपकी अपनी स्वरलिपि में ठीक ठीक व्यक्त नहीं किया जा सकता। 
अगर मै उड़ यूरोपीय स्वरलिपि मे लिखा भी डालू तब भी वह आपके देशवासियों के लिए 
आस्पाद्य न हो सकगे । 


वेल्स-पश्चिम के श्रोता, धोरे थीरे पू० का सगीत सुनते के श्रादी हो जाए गे । 


रवीन्द्र-यूरब की तानो ओर श्र्‌ तियो के कुछ रूप जबकि हमे भीतर तक हिला देते है तब उही को 
सुनकर पश्चिम के दरदी जरा हैरानी मे पड जाते हे । लेकिन जैसा आप कह रहे है, धनिष्ठतर 
परिचय से पश्चिम मे भी पूरब के सगीत का रस ग्रहण सभव हो सकेगा । 


निष्ठा रवत्रीन्द्र अक | [ २२६ 
वेल्स-शिल्प का रस-ग्रहणा शायद भविष्य में श्राज ये बिल्कुल और ही तरह का हो । शिल्प का 
माध्यम तब तक ही होगा और वह सबके निकट बोधगम्प होगा । रडिया का उदाहरण ही ले 
लीजिए जा श्राज सारी दुनिया को ध्वनि क सूत्र से जोडे हुए है। श्राविष्कारा का श्र त यही 
तो हो नहीं गया। भविष्य मे जब वाटका स्टिग के सेत्र मे बोलियों और जातीय-भाषाओं 
का कोलाहल शान्‍्त हो जाएगा, और विज्ञान ने और भी नयी खाजे प्राप्त कर ली होगी, तब 
हम एक दूसरे के साथ किसी ऐसे माध्यम के जरिए बातचीत करेगे जो अ्रभो हमारी कल्पना 
के भी परे है । 
रवीन्द्र-हमे इस युग के अनुरूप नये मान्तस-तत्व की सृष्टि करनी होगी। सम्यता की नई श्रावश्यकतारों 
ग्रौर परिस्थितियों क॑ साथ हमे साम जस्य बिठाना होगा । 


वेल्स-साम-जस्य ? बेहद साम जस्प की जरूरत होगी । 
रवीन्द्र-क्या श्रापका रयाल है कि इस रास्ते मे कुछ बुनियादी जातिविषयक शअ्रडचने है। 


वेल्स-जी नहीं। नित नई जातिया जन्म ले रही है-अनवरत बदलती जा रही है । बहुत प्राचीन 
ऐतिहासिक युग से ही जातियो में पारस्परिक समिश्रण चला श्राया है। भारतवर्ष तो जीवन्त 
उदाहरण है। मसलन बगाल में ही जाति और वर्ण की दुर्लष्य बाधाएं होते हुए भी जातियों 
में आश्चर्यजनक समिश्रण होता रहा है। 


रप्रीन्द्र-जातिगत अभिमान की समस्या जरूर सामने आएगी । क्या पश्चिम पूव को सपूर्णातया 
स्वीकार कर सकता हे ? श्रगर यह पारस्परिक स्वागत सभव न हुआ तो मुके उस देश के 
दुर्भाग्य पर तरस आएगा जो दूसरे की सस्कृृति को ठुकरा देता है। एक दूसरे के अ्रध्ययन से 
कोई हानि नहीं हो सकती, यद्यपि डाक्टर हाज और हैमरी मैटिस जैसे लेखकों का ख्याल है 
कि पू५ की मनीसा को पूव में ही बंद रहना चाहिए तो सब दुरुस्त रहा झायगा । 


वेल्स-आ्राप तो इसे नहीं मानते-और मै भी नहीं मानता । 


रवीन्द्र-बडे खेद की बात है कि कोई जाति या राष्ट्र यह दादा करे कि इस पर भगवान्‌ को विश्वष 
कृपा है या ऐसी किसी श्रातरिक श्र ष्ठता की छाप है जिससे सृष्टि मे और सब देश ३ चित है । 


वेल्स-पश्चिम के श्राधिपत्य की कहानी पिछले सौ बरसो से अधिक पुरानी नहीं है। लेमाण्टो की 
लडाई के पहले पश्चिम मे तुर्कों का ही बोलबाला था । कोलम्बस की इतनी लम्बी यात्रा सिफ 
तुर्की से बचने के लिए ही हुई थी । एलिजाबेथ के जमाने के लेखक और उनके परवर्ती लेखक 
पूर्व का ऐश्वर्य तथा-भौतिक सम्यता का ऊ चा आ्रादर्श देखकर चकित थे। पश्चिम की शान 
अभी कल की चीज है। 


२३० ] [ निष्ठा खीन्द्रञझक 


रजीन्द्र-उ नीसवी सदी के भौतिक-विज्ञान ने ही कदाचित्‌ पश्चिम में जातिगत श्र ष्ठता की यह 
भावना जगाई श्री । जब पूरव क देश भी विज्ञान की इस उनति को हजम कर लेगे तो 
बाजी लौटेगी श्रोर सतुलन ठीक हां जायेगा । 

बेल्स-श्रावुनिक विज्ञान वस्तुत यूरोपियन नहीं है। कुछ आकस्मिक्र सयोगो ने तथा विशेष 

परिस्यितिया ने पूर्व के देशो को उन नई खोजो का प्रयोग करने स १चित रखा, जिह हर 
देश के मानवता प्र मिया ने प्राप्त किया था। एक जमाना था जब इन पूर्वी देशो ने भी अनेक 
ज्ञान विज्ञानो की उदभावना की यी-उहें परिणति दी थी, पीछे पश्चिम ने उही को लेकर 
श्रधिक पूर्णता प्राप्त की और नाम किया। झ्राज जापानी, चीनी तथा भारतवासी वज्ञानिकों 
के नाम वैज्ञानिक क्षत्र मे क्रश अधिकाधिक स्वागत-लाभ कर रहे है । 

रवीन्द्र-भारतवष बडी प्रतिकूल परिस्थिति मे रहा है । 


वेल्स-जब मैकाले ने भारतवर्ष पर घटिया साहित्य और शिक्षा पद्धति का जजाल लादा तो 
भारतवासियो ने स्वभावतया उसका विरोध किया । कोई इ सान स्काट के काव्य पर ही जिदा 
नही रह सकता। आशा करता हू कि यह हालत अब बदल रही है। लेकिन इतना विश्वास 
आ्रापको दिला दू कि हम अ्रग्रज' लोग भी कुज खास बेहतर अवस्था में नहीं थे। औसत 
हिंदुस्तानी से हमारी शिक्षा कम खराब नही थी-शायट और भी खराब थी । 


-. रवीन्द्र-हमारी कठिनाई यह है कि पश्चिम की सभ्यता के साय हमारा सम्बन्ध सहज स्वामाविक 
नही है। जापान ने पश्चिमी-सस्कृति की ग्रात्मा को कही ग्रधिक आ।त्मेसात्‌ु किया क्योंकि उसे 
अपने प्रयोजन के अनुसार ग्रहण करने की स्वाधीनता थी । 


वेल्स-बडे श्रफतोस की बात होगी अ्रगर पारस्परिक परिचय के इतने सुदर सुयोग इसी तरह 
व्यर्थ चले जाए गे । ७७ 


ज्ञान की परम्परा 

। गुदेव ने समस्त देश के मानस पर जो एक बडा पाठ अ्र कित किया वह प्राचीनतम 

ऋषषियों की वेद ओर उपनिषदो की ज्ञान विषयक परम्परा यी। उसका मूलमत्र प-- 

एको देव सब थूतेषु गढ़ , सवे भृताव्यक्ष सब भूतातरात्मा । 

इस विराट विश्व की विचित्र रचना जिस महती शक्ति की अभिव्यक्ति है, जिस एक श्रोत 
से इस सबका आ्राविर्भाव हो रहा है। ससार के नानात्य का जो कारण है, वह महतो महीयान 
तत्व. एक है, वह दवात्मक अयात्‌ चैत यमय हे, वही सब प्राणियों मे श्र त प्रविष्ट हे शोर 
चराचर भूतों का नियामक है । विश्व कें चिज्ञान का यह मूल सूत्र है। आज सी मानव के 
विज्ञान कोश मे इससे ऊ चा मत्र नही है | >याघुदेरश शरण अग्रवाल (डा०) 


धमांनरोंध ग्रेर संडित माननता 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर 





जिस समय वबातायन पर बैठकर मेने गीत शुरू विया--- 

“आज नवीन मेथेर सुर लेगेछे श्रामार मने, आमार भावना यत उत्तल होलो अकाररो ।! 

( श्राज मेरे मन को नवीन मेध का सुर जू गया है,मेरी भावना श्रकारणा चचल हा उठी है ) 

ठीक उसी समय सागर पार से प्रश्न श्राया--भारतवष की हि :-मुस्लिम समस्या का समाधान 
क्या है? सहसा स्मरण हुआ कि मानव ससार मे मेरा भी कुड काम है--कैवल मेघमल्लार क सुर में 
मेष के आ्राह्वाद्‌ का प्रत्युत्तर देने से काम नही चलेगा, मानव इतिहास में जो मेघम द्व प्रश्नावली सचित है, 
उसका भी जवाब सोचना होगा । अस्नु मेघो की मजलिस छोडकर मुझे बाहर निकल आ्राना पडा । 

ससार मे दो ऐसे धर्ग सम्प्रतय है, जिनकी श्रय धर्ममतो के साथ विरुद्धता अत्यत उम्र है । 
ईसाई धर्म और इस्लाम । वे लांग केवल अपने धर्म का पालन करके ही सलुप्ट नही है, वे श्राय धर्मो 
को प्रतिहृत करने के लिए भी उद्यत है। इसीलिए उनके कर्म को प्रहण करने के सिवा उससे एक हान 
का श्रौर कोई तरीका नहीं । ईसाई धर्मावलबियों के बारे मे एक बात खास सुभीते की यह है कि वे लोग 
आधुनिक युग के वाहन हे , उनका मन मध्ययुग की सीमाझो मे रही श्रटका । घर्ममत ने एकात रूप से 
उनके समग्र जीवन को यही घेर रखा, इसलिए श्र य धर्मावलबियों को वे लोग धामिक व्यवधान द्वारा 
सपूर्णतया अलग नही किए रहते | यूरोपीय और “ईसाई” ये दोनो शब्द समानार्थों नही है। यूरोपीय बौद्ध” 
श्रोर यूरोपीय सुसलमान” शब्दों में स्वतोविरुद्धता नहीं हे। कितु धर्म के नाम पर ही जिस जाति 
का नामकरण होता है, धर्म मत के द्वारा ही उनका प्रवान परिचय भी मिलता है। 'घुसलमान बौद्ध' या 
मुसलमान ईसाई” शब्द अपने आप में ही भ्रसभव है। 

दूसरी ओर हिदू जाति भी एक प्रकार से मुसलमानों की ही तरह है। श्रर्थात्‌ हिट भी धम के 
प्राकार भे सपूर्णतया परिवष्ठित हुं। बाह्य प्रभेद केवल इतना ही है कि भय धर्मों की विरुद्धता उनमे 
समयक नही है, अर ये समस्‍्त अहिदू धर्मो के साथ उनका नाता 'नान वायालेट नान-कोआपरेशर्ना हे। 
हिंदुओं का धर्म मुख्यत ज मगत और झ्राचारमुलक होने के कारण उसका व्यवधान और भी कठिव है। 
इस्लाम धर्म श्र गीकार करके मुसलमानों के साथ बराबरी से मिला जुला जा सकता है, मगर हि दधर्म का 
यह रास्ता भी अतिशय सकीर्णो है। झ्राहार व्यवहार इत्यादि मे इस्लाम निषेव द्वारा भ्राय सप्रदायो का 
प्रयारयान नही करता, कि तु हि द्‌ वहा भी सतर्क है। 

आचार को मनुष्य मनुष्य के बीच सेतु का काम देना चाहिए, कि तु उसी जगह हिन्दू ने पग-पग 
पर बाबाए खडो कर रखी है। जिन दिनो में पहले पहल अपनी जमीदारी के काम मे लगा था, उन 
दिनो मेने देखा था कि अपनी कचहरी म॑ मुसलमान रिश्राया का बिठाते समय जाजिम का एक हिस्सा 
उठाकर उसी जगह उ# स्प्राव देना पडता था। मनुष्य के मिलन क्षेत्र मे श्रय आचार-अ्रवलबियो को 
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ग्रपत्रित्र समझने से बढ़कर भयकर बाघा दूसरी नहीं हो सकती । भारतव ष॑ का दुर्भाग्य ही कु ऐसा है 
कि यहा हिन्दू और घुसलमान दोनो एकत्र ता हुए हे कि तु जहा धर्म की ओर से हिंद की बाधा प्रबल 
नही है-है श्राचार की आर से, वहा श्राचार की तरफ से घुसलमान की बाधा प्रबल ने होकर--प्रबन है 
धर्म की तरफ से । एक पक्ष का द्वार जहा खुला है, वही दूसरे पक्ष का द्वार बिल्कुल बद है। फिर ये 
लोग मिलें भी तो क्योकर । 

एक समय भारतवर्ष में ग्रीक पारसीक, शक इत्यादि नाना जातियो का अबाध समागम और 
सम्मिलन्‌ हुग्नमा था। कितु यह बात हिद्वयुग से पहले की है। जिसे हम हि युग” कहते हे, 
बह है प्रतिक्रिया का युग । इस युग मे बडी सवेध्नता के साथ ब्राह्मण्यधर्म की इमारत हृढतापूर्वक 
चुनी गई थी । दुलन्य आचार की चाहरदीवारी खडी क.के उसे दुष्प्रवेश्य बना डाला गया था। यह बात 
उस समय भ्रुला दी गई थी कि कि्ती प्राणयात्र्‌ वस्तु के श्र ग-प्र्यग को कसकर जकड देना उसकी 
हिफाज़त करना नहीं-वह है उसने मार डालना। खैर, मुद्द की बात यह है कि किसी विशेष समय मे, 
बुड्धपरवर्ती युग मे, राजपुृत इत्यादि विदेशी जातियों को अपने दल में खीचकर, विशेष अध्यवसाय के 
द्वारा अपने को परकीय सस्त्रव और प्रभाव से सपूर्णतया सुरक्षित बनाए रखने के लिए ही भारतवासियों 
ने हिंदृर्म को एक प्रकार के विशाल परिवेष्टन का रूप दे डाला या, उसकी प्रकृति मे ही निषेध और 
प्रत्यारयात प्रधान है। मिलन क हर क्षेत्र मे इस तरह सुनिपुण चतुराई द्वारा रची हुई बाधा का 
उदाहरण जगत में शायद ही और कही मिल सके । यह बाधा सिफ हिन्दू-मुसलमानों के बीच ही हो, 
सो नही । हमारी तुम्हारी तरह झ्राचार की स्वाधीतता के रक्षक और हामी व्यक्ति भी, सच पूछो, तो 
पृथक है-बाधाग्रस्त है। यह तो हुई समस्या, मगर इसका समाधान कहा से आएगा ? मन के परिवर्तन से- 
युग के परिवर्तन से । 

जिस तरह यूराप सत्य की साधना और ज्ञान की वग्याप्ति के द्वारा मन्ययुग के भीतर से ग्रुजर 
कर आधुनिक युग तक आ पहुँचा है, उसी तरह हिदुशो-मुसलमानों को भी अपने-अपने सकीर्ण दायरो 
में निकल कर बाहर की ओर यात्रा करनी होगी । धर्म को कब्र की तरह चुनकर, समूची जाति को 
हमेशा के लिए भूतकाल के भीतर दफना देने से उन्‍तति के पथ पर चलना असभव हो जाएगा, उस रास्ते 
कमी कोई किसी के साथ मिल नहीं सकेगा । हमारी मानसिक प्रकृति के भीतर जो अ्रवरोध क्रमश बढ 
गधा है, उसे सपूर्णतया बिना मिटठाएं, हम किसी प्रकार की कोई स्वाचीनता उपलब्ध न कर 
सकेगे। शिक्षा के द्वारा, साधना के द्वारा हमे यही बुनियादी परिवर्तत घटित करना होगा, 'पखों की 
अपेक्षा पिजरा बडा हे'-इस सस्‍्कार को हमे उलट ही देना होगा। तभी हमारा कल्याण सभव है। 
हिदू-पुस्लिम-मिलन युगपरिवतन की राह देख रहा है। मगर इस बात को सुनकर डरने की कोई जरूरत 
नही, क्योकि श्रन्य देशो में मनुष्य ने साधना के द्वारा युगपरिवर्तत बखूबी घटित किया है। अ्र डे इल्ली की 
अवस्था से पख पसारकर उडने की अ्रवस्था को चरितार्य किया है । हम लोग भी अपने मानसिक 
प्रवरोध को काट कर बाहर निकल आए गे । अगर नही श्राए तो नाय पन्‍्या! | 34 
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कृबि होने के नाते रत्री द्नाथ ने हृश्य विश्व का प्रयोग अ्रहश्य विद्या की भलक सामने लान 
के लिये किया है। सनातन के प्रकाश में ऐहिफ विश्व का सस्पर्श किया है। रवीद्र के लिए यह 
भौतिक जगत उतकी आत्मा के इसमे से ग्रुजरने के समय पारदर्शी सिद्ध हुआ है। 

विश्व न ता काई पाश है और 7 इसका सुख मायाजाल। स्त्रत- के विकास के लिये ये 
वस्तुए एक श्रवसर का कार्य करती हे। उपनिषद्‌ क हृष्टा तो और गीता के रचयिता से लेकर यह 
महाव्‌ परम्परा चली झा रही है। ये जीवन मे प्रकाश डालती हे। प्रारम्भ ही सम ईश्वर ने रचना 
का भार स्पय पर लिया है, फिर इस विश्य का भार हम अपने पर क्यो न ले ? यदि हमे यह शरीर 
मिला है तो ऐसी शिकायत हमे नहीं करनी चाहिए। ग्राध्यात्मिक जीवन मे मानव सम्बाध एक 
निर्भर की भाति है। ईइयर आकाश में रहने वाला काई सुल्तान नही है, बल्कि वह सभी में है, सभी 
के द्वार है और सभी व ऊपर है। हम अपनी आरावना की प्रत्येक वस्तु में उसकी उपासना करते 
हे। जहा हमारा प्रेम सच्चा होता है हम उसी यो प्र म करते है। नारी मे, जो आात्मीयता है, हम 
'उसका' भ्राभास पाते हे। मानव जो कि सच्चा है, हम उसे! पहिचानते है। 'रिलीजन आफ मेन 
पर रबी द्व के भाषण (१६३१) मे हम सभी के हृदय में सर्वोच्च” को स्वीकार करने के लिये हम से 
कहा गया हे । 

जब बुद्ध ने 'मैत्री' श्रोर गीता ने 'स्नेह” क। उपदेश सभी के लिये दिया, इससे उनका आशय 
था कि हम दसरो को कवल प्रेम के माध्यम से ही साके । जीवन के एक अ्रभिशाप और ससार को 
मायाजाल मानना पूर्णात अ्रकृतज्ञ हाना है। अपनी कृति 'स यासी या तयस्‍्वी' मे रवीह ने इंगित 
किया है कि किस प्रकार प्रति ने उस स थासी से प्रतिराध किय्रा है जिसन मानवीय भाषनाश्रों और 
प्रेम के बवन तोडकर प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया । स वासी ने प्रकृति से अलग 
रहकर सही ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न किया । एक उाोटी सी लडकी स यासी को इस विर्रक्ति से 
वापस जीवन क्षेत्र मे लाती है। जीवित सौदर्य को भागने की भूख को कोई सायास पूरा नहीं कर 
सकता । सौदर्य के साथ हुई कलह के समक्ष सन्‍यासी का सम्पूर्ण बचाय अश्सफल रहा। और जीवन 
ने पुन उसे दरवाजा खटखटान को बाब्य कर दिया । फलत स यासी को यह श्रनुभूृति हुईं कि 
'अकिचन में महात्‌ और प्रेम में आत्मा की स्वाबीनता निहित है ।' हमे स्व गे इस वसु धरा पर लाना 
होगा, प्रत्येक क्षण मे ऐहिकता देखनी होगी और इसी विश्व में ईश्वर की ग्नुभुति करती होगी । 
सयासियों की स्थिति धातुपात्रों मे कटे हुए फूलों की सी होती है। वे. एक क्षण के लिये चितन 
करने मे सुदर अवश्य लगते है, नेकिन शीघ्र ही वे नष्ट (अदृश्य) भी हो जाते है। कारण कि ऐसे 
फुल्पे को भूमि से खाद्य नही मिलता । व्यक्ति क विकास के लिये सयास कितना भी आवश्यक क्यों न 
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हो , इसे उस खाद्य के न लेने से नही मिलाया जा सकता जिसके सहारे 'कास होता है। सत धनी 
व्यक्तियों की मेज पर बैठना अस्तीकार नहीं करते श्लोर न वे गध वाली भ्र+7जन की मूल्यवान वस्तुओं 
को स्वीकार करन से ही इ कार करत है । 


यह सोचना पूखता है कि ईश्वर हमारे टुखो श्रोर यातनाओ्रो, पीडा और उपवासा का आन द 
लेता हे और उन लोगो को प्रेम करता है जो स्वय का श्रधिकाधिक पीडा पहु चाते हे । जीवन एक 
अमूल्य देन है । जो यह प्रेम नही करते वे इसके योग्य नहीं है । जो अपनी आत्मा का नष्ट करता है 
श्रौर ऐसे कार्य को शञाति कहना हे, रवीद्ध उसके ऐसे कार्य का समयन नही करते । 


जीवन का अस्वीकार करने के लिये किसी को न मठ मे जाने की आवश्यकता है और न स यासी 
होने की। अनेक व्यक्ति अन्क प्रतिब ध श्रौर प्रतिरोध लगाकर जीवन को अ्रस्वीकार करते है। 
हिंदू विचारधारा का आधार मानकर रवी द्व जीवन के प्रति भक्ति को स्वीकार करते है । हमे 


जावन का साहस के साथ मुकाबला करना चाहिये और उसकी प्रत्येक समावना पूर्ण रूप से क्रिया वत 
करनी चाहिये । 


धम हमे अनेक भाषाश्रों मे उपदेश देता है। इसमे प्रतिकूल विवाद भी है, लेकिन फिर भी 
इसकी एक सत्यवाणी है। यह वाणी मानव पर दया और सहिणएुता, अनुकम्पा प्रम की है। इस 
वाणी के लिये हमे जो कुछ कहा जाय, करना चाहिये। यह स्वाभाविक है कि समाज व्यवस्था का 
जब एक युग समाप्त होता हे ओर दूसरा प्रारम्भ होता है ता चेततात्मा को क्रोध होता है। हम 
यह कहते हे कि रूस मे या स्पन में क्रांति हो रही है। लेकिन एक क्राति हमारे देश मे भी हो रही 
0। हमारे लिये भी फासी के फदे हे, हमारे भी शिकार हे। हम चलते और बालते प्रत बनकर 
रह गए है। हमारे पीने चेहरे ओर ग-ोरता के अभाव मे रगो और हाव-भाव से श्रावृत हमारा जीवन 
चोरगी की दूकानो के बाहर अच्छे भ्रच्जे यस्त्र पहिने हुए बुनों की याद दिलाते हे । 


हमारे गभीर भाव समाज द्वारा लगाई गई परिस्थितियों से आध।रविहीन हो जाते हे । इसमे 
प्रनेक अनेक लोगी की गरीबी और अ्रनभिज्ञता ओर ज़ुड जाती हे। यदि ऐसे लोग कुछ विचारवान होते है 
ता उनकी अज्ञात राते और संघर्ष के मनहूस दिन यातनाओं और कटु-स्मृतियों मे व्यतीत होते हे। जब 
उनके उलभे हुए मस्तिष्क में आत्महत्या का विचार आता हे, वे उत पर चले जाते हु और सिगरेट पीने 
लगते हे। रबी परनाथ वतमान के इस विचार से सहमत नही रहे है कि सिगरेट या धृम्रपान के निषेव के 
लिये या परिवार नियोजन के लिये किसी ससस्‍्था मे शामिल होकर समाज सेवा की जाय । 


कवि होने के नाते रबी द्र सगठन के बजाय प्रत्येक मनुष्य मे, जा अपनी तरह से भ्रपना जीवन 
यापन करता हे, विश्वास रखत हे। रवोद्र दुखित। और पीडितो के कवि है। मानव के संघर्ष की 
करुणाजनक स्थिति, कद्गता के साय अतीत की छाया म॑ विलीन हुए जीवन की कड्भबाहुट, नारी के जीवर 
की व्ययंता और एकाकीपन का वे अ्सहनीय मानते हे। 
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मानवो के बीच सर्यािक पुनीत सम्ब ध प्रेम का है। हमारे ग्रथो में कृद्ध भी कहा गया हा 
हमारा व्यवहार अत तिक 6 । कारण कि वह केवल एक ही पक्ष से ही भ्रा म नियत्रणा वी माग करते है । 
जब तक हमारी नारिया अनुशासन विहीन पुरुष की दासी और खिलोना मात्र मानी जाती रहगी, समाज 
ब्यवस्था भ्रष्ट बतती रहेगी | यह परपरा कि नारी का गील उसके पतिक्ग्ता और पुरुष की दासी बनन मे 
ही है, पुरुष की तानाशाही के लिये एक भांडा बहाना है। यह दुभाग्य की बात है कि इसरे भो अनेक 
ऐमे है जी दूसरों की श्राजादी के विषय में 53 खत याले हे और जो नारी को क्वल काम वासना का 
पत्र मानते हे | ऐसे पुरुष मानय पशु हु और विचारों क गुलाम है । 

तन आत्म) का गदिर ओर आव्यात्मिक विकास का यत्र होता है। शरीर का या उसके कसी 
ग्रग को बुरा मानना पाप है| शरीर को गदा और भद्दा मानता भी अपवित्र है। प्रम के बिना 
धारीरिक मिलन वेश्यावृत्ति का सार है। यह शाती के पहिले और शादी के बाद मे भी उतवा ही 
सत्य है। यदि एक महिला किसी पुरुष को केवल इसलिये भ्रपता समपणा कर देती है कि वह उसको 
प्ली है, लेकिन जिसके प्रति उसके हृदय मे प्रेम दही है, वह उतनी ही निरयता से स्वयं का कांस 
रही है, जिस प्रकार कि पति, जो अपने श्रधिकारों पर बल देता हे | श्राता प्रेम आव्यात्मिक है. जिसका 
सम्बंध चेतना से ओर उत्कृष्ट रुचि से हे , कानूत से इसका कोई सम्ब”"ध नहीं। प्रेम के बिना विवाहित 
जीवन भी गुलाम की बेगार क समान है । 

रवीन्द्र की कृति 'सती” मे उमा उस व्यक्ति को स्वीकार नही करती, जिसने उसका प्यार नहीं 
जीता, यद्यपि वह उसका ही पसद किया हुआ पति है। जब वह शिउजी का विरोध करती है, जिनके 
पाथ उसका पवित्र गठब वन हो चुका था श्रोर जो एक दूसरे का स्वीकार कर चुके थे, वह कहती है-- 
मेरे शरीर ने प्रेम प्राप्त करने क बाद ही समर्पण किया । जब उसकी मा कहती है--मझुझे इन अपवित्र 
हाथा से स्पर्श मत कर पह उत्तर मे कहती रै--मै उतदी ही पयित्र है, जितनी कि तुम । उसकी यह 
स्पष्टवादिता उसके पिता के मुख से ज्ञीत्र ही यह कहलाती टै--मेरी लाडली बेटी, मेरे पास श्राओ । 
ये मानव निर्मित कानून व्यर्थ ह, जो प्रकृति के श्रादेश की चट्टानों पर भद्दा िडकाव करते रहत है। 
हमारे विधान निमाता और रक्षक यह नही मानते कि हमारी नारी के ग्रात्मा भी है, जा ज्ञः के लिये, 
कली के साथ स्वप्नों मे साभा बटाने के लिये लालायित है। जब एक पुरुष श्रोर नारी एक दूसरे को 
समर्पण करते हे ता उनका पद या भाग्य नहीं, बल्कि वे एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर जात हं जो सानव वे 
श्रम से “ही यनाया गया है, बल्कि ८ के दिलो के प्र म ने उसे निर्मित किया है । 

कुल मिलाकर रवीजनाव की हृतियों में तीन मुरय बाते ह --(१ ) छातरिक जीव्न और 
ईमानदारी द्वारा भ्र ततांगत्या आ यात्मिक गुणों की प्राप्ति (९) केवल स यास जीवन के पूर्णा और पुनीत 
विकास के लिये निरयक है (३) सभी के लिये सहानुश्याति का दृष्टिकोर, च है वे अ्रकिचन और अकेले 
ही क्यो न हो। ऐसे समय में जब कि श्रनेक प्राचीन बाते समाप्त हो रही है और हजारो नई प्रारभ हो 
रही है, यह सतोष की बात है कि भारतीय नेता + जीयन के वास्तविक मूल्यों पर बल दिया है। * * 


| 


) 
॥ 


। 


हमायूं कबीर 
ह 

विजय रूवि सम्राट रपी नाव ठाकुर को इतिहास में एक महाव्‌ साहित्यिक विश्वृति के रूप में 
सम्गान प्राप्त रे। रपीदड्ध की कृतिया से एक हजार से अविक कवेताए और दो हजार गीत हे । 
इनक अतिरिक्त लघुकवाए , उप यास, नाटक ओर विभिन विषयो पर अभ्रावारित निबाध भी इन 
रचनाओं मे सम्मिलित ह । गीतो में रवीद्र वी समानता कठितता स ही कोई कर पाया है और 
सभवत इस क्षेत्र में रवी द्र से आगे कोई तही जा सका है। लघुकथा लेखकों में रदो द्र इस कला के 
प्रथम कांटि के तीन गण चार उल्हृप्ट लेखको मे आते ह। उपयास और रास्य लेखन में विश्व साहित्य 
मे उनका महू वपूरा स्त्रात टै। साहित्यिक आलाचता कै क्षेत्र मे आपकी कृतिया इस तथ्य की साक्षी 
हैँ कि रवो द्व न उन साहित्यिको की कृतियों को श्रत्यत सक्ष्म श्रोर सहानुभ्ति से देखा है, जो उपमे 
परम्परा और प्रकृति मे भि न है। इस एकार की सूक्ष्म हष्टि बहुत कम देखने को मिलती है। 

वे उच्च कांटि के सगीतज्ञ भी थे। उहोने न केवल गीतो की रचना की, बल्कि उड़े सगीत भी 
दिया। रवीद ने चित्रकला का कार्य उस समय प्रारम्भ किया, जब उनकी आयु ७० वर्ष के 
लगभग थी , फिर भी उहोन १० वर्षो मे लगभग ३ हजार चित्र बनाये। इन चित्रों मे तत्कालीन 
भारतीय पद्धतियो को जा चित्रो क निर्माण में प्रचलित थी, धक्का लगा और कलाकारो के सुप्त और 
प्र जागृत मानस स्तर को भकमोर दिया। कुछ विद्वा- रवीन्द्र की इत कृतियों को भारतीय परम्परा के 
पूात विपरीत मानते हे, फिर भी अनेक प्ररगात आलाचका ने रवी द्व को ग्राधुनिक भारत का प्रथम 
रचनात्मक चित्रकार मात्रा है । 

विस्तृत रूप से अ्रपने जीयत में एक कलाकार हाने के अतिरिक्त उतका धामिक श्र शिक्षा 
सम्बधी विचारधारा में भी महत्वपूर्ण योग रहा हे। इसके साथ साथ आपने राजनीति, सामाजिक 
सुधार, नतिक पुनरृत्यात और भारत तथा विश्व के आर्थिक निमाण में महत्वपुर्णा योगदान किया है। 
आपने इन थिषयो पर न केतल गभीरता पृ५क और रचनात्मक दृष्टि पे यिचार किया, बल्कि आपने जो 
कुछ कहा उसे क्रिया बत भी किया | शातिनिक्तन मे शिक्षा सम्बधी जा विचारधारा ग्रापकी रही, उसने 
भारत मे शिक्षा सम्ब थी सारी आ्रावुनिक विचारधारा का प्रभावित किया है । आपके गावों सम्ब धी 
आ्राथिक सामाजिक और राजतिक कार्यक्रमो ने जिनमे आपने सहयोग और ग्रामीणां की परस्पर 
सहायता ५२ बल दिया तत्कालीन भारत के राष्ट्रीय जीवन मे निर्माण के सभी प्रकार के आदर्श प्रस्तुत 
किये । मानव को एकता के विषय में श्रापकं गभीर विचारो के कारण आपने यह महसूस 
किया कि यदि विश्व का आावुनिक विज्ञान और प्रविधि की चुनोती स्वीकार करक जीवित रहना है तो 
मनुन्यों और देशों की स्वाधीनता को उनकी खद की स्वायीनता से प्रमुखता देवी हांगी । वर्तमान और 
भावों प्रगति के लिये जीवन में यही सिद्धात श्रा्श्यक है। दीर्घकालीन पूर्यो परम्परा्रों में विश्वास 
रखने के साव-साथ आप एक आधुनिकवादी भी थे, जिसने पश्चिमी देशों के गुणों की भी प्रशसा की । 

रवोज ने सभी मनुष्यों को आदर्श बनाने के लिये कार्य किया और इसी के लिये जिये । न 


देशर्भाक्त के गायक 


मुल्फराज आनन्द (डॉ०) 


आधुनिक विश्व की कतिपय परम्पराश्रो के श्रतुसार बुद्धनीवी की परख जीवन मे उसकी 
भूमिका के श्राधार पर की जाती है। परख की कसौटी यह है कि क्‍या वह मूल्य तथा अनुभव सम्बन्धी 
विभिन सम्स्याओों के निवारण में सहायक हे अ्रथवा वास्तविकताग्रों का सामता करने और उनके 
परिणामों से बचना चाहता है। श्राजकल इस स्थिति को यो व्यक्त किया जाता हे कि वह “रत' है 
प्रथवा विरत' । 

यह वर्गीकरण काफी महत्वपूर्ण है क्योकि कुछ लेखकों का विश्वास है कि उनका लेखन चेतना 
जाग्रत करने मे सहायक होकर बाह्य जगत में कुछ परिवतन ला सकता है--चाहे यह परिवर्तन कितना 
ही साधारण क्‍यों न हो और इस प्रकार मनुष्य जाति को भ्ज्ञान तथा पृवाग्रहों से मुक्त कर सकता है । 
दुसर प्रकार के लखक अपनी ही समस्याश्रो में उलभे रहते हे जिसे वे कलाकार की व्यक्तिवादी स्वतत्रता 
की सज्ञा देते है । 

सम्भयत बुद्धिजीवियों में ये दोनो मुरय प्रवृत्तिया व्यक्तिगत स्वभाव के प्रभाव से उत्पन 
होती है। कि तु देश काल सम्ब थी विभि नताओ्ा में भी वास्तविक परिस्थितियों से उत्पन अनिवायता 
लेखक के विकास की दिशा का ढालने मे योग देती है । 

वसस्‍्तुत भारतीय लेखक गत सो वर्षो से आतरिक तथा बाह्य, दोनों कारणों से घटनाओं में 
तलिप्त रहते आ रहे है श्रर्थात्‌ वे 'रत' रहे हे। भारत मे जीवन श्नौर राजनीति एक दूसरे के पर्याय 
रहे है। इसका कारण दीर्घकालीन विदेशी प्रभुख हे। खास तौर से, पश्विम के प्रभाव मे हमारा समूचा 
जीवन श्रोर उसकी बहमुखी अश्रभिव्यक्तिया विदेशी मुल्यों से इतनी श्राक्रातत रही है कि किसी भी गम्भोर 
प्रथवा जिम्मेदार बुद्धिजीयी द्वारा इसक परिणामों की अ्रवहेलना की सम्भावना ही नहीं रही ! लेखको 
के समक्ष राजनीतिक, सामाजिक ओर बौद्धिक स्वतत्रता के श्रादर्श ही सर्वोपरि रहे है । 

प्रोर इन असरप भारतीय बुद्धिजीवियो में रवीद्ध का स्थान सबसे ऊचा है। वह भारतीय 
स्वतत्रता की जाज्ज्वल्यमान भावना क प्रतीक रहे है। यह स्वतत्रता केवल राजनीतिक ही नहीं, 
स्वारोपित सामाजिक दासता से मक्ति श्रोर मानव झात्मा की गम्भीरतम आकाक्षाओं से भी सर्म्बा धन 
प्रोर सर्मा वत भी रही हे । 

रवीच्द्र की प्रतिभा का पोषण एक ऐस वातावरण में हुआ्मा या, जहा स्वतत्रता आर दासना की 
समस्याझ्रो का सामना क्या जा रहा था। उनके सम्पन्न परिवार के लिए यह समस्या आात्मसम्भान की 


श्श्य ] | निष्ठा रीन्द्रअक 


समस्या थी | प्रइन यह या कि क्‍या वे अपनी ही परम्परा से प्राप्त सामाजिक व धामिक प्रवृत्तिया को 
ग्रहण करे आर पश्चिम की अ्रच्डाइयो को भी त्याज्य समझे अथवा भारत व योरुप, दोना के ही अ्रच्छे 
मुल्यों को प्रहण करके उनका सनावय कर ! 

रवी द्र-परिवार का रवैया दोनो प्रकार के वर्गों से ग्लग या। वे उन समभोतावादियों से 
जो विदेशी शासन के वरदानो को ग्रहण करने के पक्ष मे ये, और उन विवेकहीना से भी जो पश्चिम की 
हर अच्छाई बुराई को ठुकराने के समनक थे--हर प्रकार से अलग सोचते »ै। समावित एवं सुसतुलित 
जीवन के प्रति परिवार की आस्या पर ही गुरुदेव की ग्रुरुतर देशभक्ति श्राधारित थी ! 

प्रश्न है, इस नये प्रका< की देशभक्ति की विशिष्टता क्‍या थी ? 


जैसा कि श्राज श्रामतोर पर सभी जानते हे, ग्रुहदेव के पितामह कवि द्वारकानाव टेगोर महान 
बुद्धिवादी सुधारक राजा राममोहनराय के सहयोगी थे। दोनो ने मिलकर ब्रह्मसमाज की नीव डाली थी । 
ब्रह्मममाज हिदू धर्म के भव्यतम सत्य श्र ईसाइयत की उदारता पर आधारित समाज सुधार आदोलन 
था जो जानिवाद, बाल विवाह और विधवा विवाह के विरुद्ध था। इसमे यीशु मसीह को भी मानवजाति 
का एक महान उद्धारक माना जाता था । 


राजा राममोहनराय द्वारा प्रतिषादित सिद्धांतों को रबीदर ने अपने काव्यमप दृष्टिकोण से 
नया स्वरूप प्रदात किप्रा। १६ वर्ष की आयु में ही, उ होने एक लेख लिखा था जिसमे पूव और 
पश्चिम के समवय से बगाल की भौतिक सप्रद्धि का मार्ग सुझाया गया या और पृव की परम्परा अ्रथवा 
योदुप के श्र धानुकरण का विरोध किया गया था । २२ वर्ष की आयु में उहोने श्वेत महाप्रभुआ से 
याचना करने” की नीति के विरुद्ध लेख लिखा जिसमे बलपुृ4क कहा गया कि इस प्रकार की प्रवृति से 
बचपना, कमजोरी तथा परावलम्बन श्रादि दुगु ण पनपते हे । बाद मे, उ होने घोषणा की--“जो मत्र 
श्राष्यात्मिक दृष्टि को हर वस्तु की श्रात्मा में प्रविष्ट होने मे समय बनाता हे--बही भारत का मत्र है, 
वही शातम्‌, शिवम्‌ और अक्व तम्‌ (शाति, कल्याण और एकता) का सत्र है। पश्चिम का भ्रमित 
मस्तिष्क इसी मत्र के लिए भारत के द्वार पर दस्तक दे रहा है।”” 


प्रश्न है कि इस सम वय को सम्पन करने के साधन, जिनसे वह नयी सभ्यता का निर्माण करना 
चाहते थे, श्राखिर कौन से थे । 


मानवीय आजश्यकताओ के बहुमुखी ज्ञान के भ्रलावा रबी द्व की मायता थी कि नये जीवन का 
मूल आत्म-बोध, आ्रात्म-सम्मान और आत्म निमत्रण मे है इसी से राष्ट्रीय पुननिर्माण सम्भव है। ये ग्रण 
भी काई कल्पना लोक के नहीं, बल्कि यथार्थ तत्व थे जो मानव-व्यक्तित्व के सगठन के लिये श्पेक्षित थे 
कि-तु उनवी उपलब्धि कार्य निष्ठा और निर्बव चितन द्वारा ही सम्भव थी ! इसीलिए गुरुदेव रचित 
गीत किसी देयदूत के प्रभावशाली शब्दों के समान भारतीय जनता की मानसिक दुर्बंलता, हीनता और 
पाखण्ड दूर करके भारत राष्ट्र को प्र म से प्रदीप्त करने मे समर्थ ये | उन्होने समर्पश भावना को विशेष 
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हृत्व दिया क्योकि उनकी बारणा थी कि जीवन समपण भाषना से ही सावक हो सकता है। १८६८ ६० 
एक मार्मिक कविता लिखकर गुरुदेव ने स्वय को भी मातृभूमि के चरणों में अ्रपित किया -- 
“जब मै स्वर्ग क वितान के नीचे भरा खडा हुआ ता लज्जा और भय से घुक्त हो गया, 
मुझे अनुभव हुआ कि विश्य मे मेरे लिए भी कुछ काम है 
इसीलिए एक दिन प्रात काल, मै खडा हुआ अपने देश की धरती पर । 
ओर करबद्ध प्रायना करने लगा-- 
हे मा, स्पीकारों यह मेरा जीयन, जो मै तुम्हे समपित करता हू । 
कर्म और यिचार की एकता जिसका पूर्वाभास उनकी रचनाओं में २० थी शताब्दी क समारम्भ 
पे पृ० ही हो गया था, सच्‌ १६०५ में बग विभाजन के दौरान स्पष्ट हई जबकि उन्होने इस श्रन्याय का 
विरोध करने वाले बग वासियों म॑ अआतृत्व की वास्तविक भावना उत्पन करन के लिए 'राखी बंधन! 
प्रयोग का सुझाव दिया । प्रस्तायित 'राखी-ब"न” समारोह सर्वत्र फैल गया और धनी व निर्णशन सभी 
लोग श्र याप क॑ विरुद्ध एक जुट हो गए। 3 होने सारा व्यापार ठप्प कर दिया। 
विपिनचद्र पाल क शब्दों मे इन दिनो सरकारी गतिविधियों से स्वेच्छया सम्बंध विच्छेद करके 
भारत के ग्राथिक, सामाजिक श्रोर शैक्षरिौक जीवन के सगठन मे जुट जाने की प्र रणा देने का अय 
खी& को ही है। इस रूप मे उहोने ब्रिटिश प्रशासर के बहिष्कार का पूर्वाभास दिया जो बाद मे 
हमारे राष्ट्रीय त्रादोलन का प्रमुख श्रस्त्र बन गया | 
इसी ढग से रवीद्र अपने स्वदेशी समाज का निर्माण करना चाहते थे। तीन वर्ष बाद ही, 
उ हाने भ्रपती इस नयी समाज व्यवस्था की कल्पना को साकार करने क॑ लिए कार्यक्रम तैयार किया 
जिसमे ग्राम पुनरनिर्माण को बुनियाद बनाया गया। वह ब्रारम्भ से ही ग्रामीण जनता की दुदंशा से दुखी 
ये ओर इसीलिए उहोने ग्राम पुर्ननिर्माण को बुनियाद बनाया, जिस बाद में हमारे राष्टीय अ्ादोलन मे 
भी स्थान मिला । सामाजिक स्थिति की ज, व्यारया रवी द्व ने की थी वह आज भी उतनी ही सही है 
क्योकि समस्या आज भी मलरूप से वही है -- 


ब बुआ | पद-दलितो और सामाजिक घशणा के पात्र, व्यक्ति श्राज भी मानव अधिकारों 
वक से 4चित हे, समप्याश्रो क॑ प्रति वें सबल और पआात्मरक्षा मे समर्य बने, यही एकमेव मार्ग है। 
ग्रामो का दायित्य लो और उनका सगठित करो । ग्रामीणों को शिक्षित करो और उहे सगठित-शक्ति 
से काम करना सिखलाञा । इस काय मे प्रसिद्धि या प्रशसा की झ्राशा नही करो । जिह तुम अपना 
जीयन अ्पित करते हो, उनमे कृतज्ञता की भी श्राशा न खखो, बल्कि उनके विरोध को सहन करने के 
लिए तैयार रहो ।” शोर चू कि रपी द्र जनता से कदीर की ही भाति, जिनसे उहोने अपने गीत 
गाने का ढंग सीखा था, अ्रत्यथिक प्यार करते थे, इसलिए वह उत्तको प्रपने स्नेह के अधिकार से पावन 
भी बना सकते ये । 
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गुरुदेव के अनुसार, बबन निकृष्टतम होता हे |” इससे मनुष्य ग्रात्म-पअविश्वास मे जकड़ 
जाता है और इस आत्म भ्रविश्वास से दुबलता ( निर्ममता के उद्गम, का जन्म होता है। वह जाति प्रथा 
को एक ऐसी स्थिति मानते ये जिसमे मनुष्य मानव-श्रधिकारों से वचित रहता है। लगभग ४५० वर्ष पूव 
उहोने लिखा था -- 

श्रो मेरे देश जिनका तून श्रपमालित किया है उनसे तुझे भी समानत अपमानित होना पड़ेगा, 

जिनका तूने मातव अ्रषिकारों से बचित कर दिया है, 

अपने सामने खडा रखा है, अपनी गोद में नही लिया है, 

उन सब से तुझे इसी भाति अपमानित होना पडेगा ।' 

रबी & मानव अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए उ ही लोगो की अ्रकर्मण्यता और आलस्य के 
विरुद्ध पश्चिम के कर्मप्रधान आाद्शों का पक्षपोषण करते थे जिन्होंने देश को अ्रपमान ओर दासता के 
बधनो मे जकड जाने दिया था | वह सम्पूर्ण मानव” के विकास के लिए ही पश्चिमी-सभ्यता के कतिपय 
स्थायी तत्वों को ग्रहण करना चाहते थे । 


किनु उहोने अपने देशवासियों को उन बुराइयो के विरुद्ध भी चेतावनी दी जो पश्चिमी जगत 
अपने महान ज्ञान के मा पम से लाया था। ये बुराइया थी--श्र तरिक्ष-विजय, मानवीय ने तिकता के 
सतुलन में प्रतितल हस्तक्षेप, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए मानव के जीवन-रक्त का शोषण, जड कल यत्नो 
दारा मानवीयता का दमन आदि । 


उनकी धारणा थी कि जनता के आर्थिक शोषण और व्यापारीकरण से निश्चय ही हिसा को 
प्रोत्साहन मिलेगा | इसीलिए उन्होंने ससार के सभी साम्राज्यवादी देशों को चेतावनी दी कि वह शक्ति 
सघर्ष की हांड मे पष्ट हो जाए गे। जब प्रथम विश्व युद्ध मे शक्तिशालिता के स घर्ष के फलस्वरूप भारी 
विघ्वस हुआ तो उहांने हमका चेताया, “तुमको अपना पूर्वों विवेक अपनी आध्यात्मिक शक्ति, 
अपना सहजत्रेम काम में लेना चाहिए, सामाजिक दायित्वों को वहन करना चाहिये ताकि कोई सही 
रास्ता निकल सक ।” इस प्रकार उहोने आधुनिक सभ्पता के सभी तत्वों क॑ सम वय की ग्रकल्पनीय 
प्र रणा दी । 

प्रइन यह है कि यह अ्रकल्पनीय समवय किस प्रकार पूर्ण हा सकता है ? 

इस प्रइन के उत्तर के लिए उहोने ११ बार विश्व-अ्रमण किया श्रौर ऐसे तत्वों वी खोज का 
प्रथल किया जो मानय समाज में सभी जगह समानन्‍्यत पाये जाते हो। वह पहले ही भाष चुके ये कि 
सभी मनुष्यों के बीच एकता कायम होना उसके लिए अनिवाय शर्त हे। वह जानते थे कि सभी मनुष्य 
भय, संदेह, घणा से पीडित हे जिनके बीज कतिपय स्वाथियों ने इसलिए बाए है कि मनुष्य 
संगठित न हो सके । रवीह ने इतिहास को विक्ृृत करने याले ऐसे लोगो के विरुद्ध साहसपूवंक आवाज 
उठाई । उनकी बुलद आवाज ने ससार के श्र-य बुद्धिजीवियों के मर्म को बेध दिया । वे लोग भी ससार 
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को द्वितीय विश्वयुद्ध क॑ खतरों के विरुद्ध चेता रहे थे। लेकिन शक्ति लोलपो ने इस ओर कोई ध्यान 
व दिया। वह फिर भी निराश न हुये , उतकी भविष्यदर्शिता श्र काफी तीव्र और धारदार हो गई थी । 
3 होने कहा--- 

'मानयीय प्रतिष्ठा तथा अपनी सभ्यता की रक्षा की दिशा मे पच्चिम जगत की असफ्लता मेरे 
प्रस्तिष्क पर बुरी तरह हांती हे । 

मुझे यह खास तोर पर मालूम होता हे कि इस अ्रसफलता के दा प्रमुख कारण है | प्रथम, मनुष्य 
द्वारा तिक मूल्यों का खण्डन ओर द्वितीय उनक ये विश्वास कि घटनाओ्रों की भौतिक श्वू खला पर ही 
मब कुड निर्भर है । जो लाग नेतिक कटरता को अपनी शक्ति का श्राधार बनाते है, वे ही इसके शिकार 
हों रहे हे । 

यद्यपि विवेकहीनों की सगठित गुण्डागर्दी बद नहीं हुई फिर भो कम से कम रवीद्र ने अपने 
रेशवासियों का यह महसूस करा दिया कि ने तिक मूल्यों की प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है। सर्वाधिक निर्भोक 
समसामयिक महापुरुष महात्मा गावी तक ने रबीद्र से यह प्र रणा प्रहण की और इसके लिए आभार 
प्रकट किया । 

श्री जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वीकार किया है कि यद्यपि वह स्वेय को राजनीतिक रूप से 
सदव गाधीजी को शिष्य मानते रहे हे पर श्राध्यात्मिक रूप से वह रवीद्र के उत्तराबिकारी हैं। जो 
लोग पचशील की गहराई से परिचित हे वे इस बात की पुष्टि करगे, क्याकि रवी द्र जो एक राष्ट्र के 
सदस्य के रूप मे नही, बल्कि समग्र विश्व के नागरिक की हैसियत से देशभक्ति का गव करते रह 
हुँ--इस शताब्दि के प्रारम्भ में ही कह दिया था--- 

'राष्ट्रो क आत्म-स्नेह का नग्त श्रावश लोभ की वारुणी मे उ मत्त होकर प्रतिहिसा क शोरभरे 
गान पर तलवारों की ककार म॑ नृत्य कर रहा है ।' 


प्रभात, पूर्व के घोर श्र धकार के पीछे मौनखडा प्रतीक्षारत है । 

है भारत | सजगरहा--इस सूर्यादय के पूजन के लिए भेठ लाभो, 

उसके स्पागत-गान का प्रथम चरण तुम्हारे स्वर और वाणी स॑ ग्रखर हो 

ग्राग्रो, श्राश्रा, श्रा दैवी व्यथा की पुत्री शाति, आझो । 

श्रो बथु | गर्बीले श्रोर सबल के समक्ष खडे हाने मे सकोच न्‌ करा 

तुम सादगी के ब्रेत परिधान पहनो, 

नम्रता का मुकुट बाधो, तुम्हारी स्पतत्रता आत्मा की स्वतत्रता हो-- 

क्याकि वह महान नही है जा विशाल है, ओर गव भी चिरस्थायी नही है ।' 
७ 





द हीरेन मुकजी 


र्‌वी द्रताथ धर्म श्रथवा राजनीति से अ्रसम्बद्ध होते हुए भी भारतीय जनता का प्र॑ंम और श्रद्धा 

ग्रजित कर सके जो निश्चय ही एक ऐसी चमत्कारिक प्रक्रिया है जिप्तकी व्यारया केवल उनकी कलात्मक 
प्रतिभा की परिधि मात्र मे नही की जा सकती बल्कि इसके लिए देश तथा देशवासियों के प्रति उनकी 
भावात्मक अनुभूति और सेवाग्नो को दृष्टि मे रखता आवश्यक है। वस्तुत उन्तका स्थान ससार के महान 
अ्रन्तराष्ट्रीयत।वादियों मे है , वर॒न्‌ फिर भी भारत के प्रति उनमे एक विशिष्ट भावना थी । 

अपने ८० वर्ष के लम्बे दीघ जीवन में उहोने जो कुछ कलात्मक सृजन किया, वह 
ग्राश्वर्यजनक रूप से विशाल एव बहुमुखी है। ग्रुर्देव कयि के रूप मे ही अ्रधिक प्रसिद्ध रहे है, पर 
उन्होने निबन्ध, गल्प, उपयास, पत्र साहित्य आदि विविध विधाग्रो में भी विपुल सजन किया है। 

उनके सपूर्ण कलात्मक कृतित्व का मूल्याकन बहुधा श्रतिसीमित परिधि में ही किया जाता 
रहा है । उनकी अधिकाश रचनाओ्रो का अनुवाद हुआ ही नही है और जिनका हुथ्आा भी है तो वह भी 
सतोषप्रद नही है क्योंकि हमारी कविता पिदेशी परिवेश में पुणत व्यक्त नहीं हो पाती । “गीताजलि', 
जिस पर गत १६१२-१३ मे गुरुदेव को नोबुल पुरस्कार मिला और जिसने डब्ल्यू० वी० यीटस तथा 
इजरा पाउण्ड तक को मदहोश कर दिया--उनके सम्पूर्ण कृतित्व का एक श्रति सक्षिप्त अदश है। 

कुछ वर्षो बाद, अर भा काग्र स के कलकत्ता सम्मेलन में गुरुदेव ने बकिमचद्र चटर्जी द्वारा 
रचित प्रसिद्ध बदे मातरम” गीत की धुन बाघी और स्वय उसको गाया भी ! सयोगवश, उनकी स्वर 
लहरी ने जो काफी मोहक ओर स्पदनपूर्ण थी, श्रोताओं को इतना प्रभावित किया कि झ्राज तक वे 
इस अवसर को भूले नहीं है। उनकी ख्याति इतनी बढी कि जब बग प्रातीय सम्मेलन हुआ तो उनको 
समापति बनाया | 

झासाधारण सम्पन्त परिवार में जन्मे और पलने के कारण गुरुदेय चाहते तो अपनी 

कलात्मक-प्रतिभा से सज्जित होकर जनमानस से भ्रलग, सीमित व्यक्तियादी घेरे मे रह सकते थे , पर 
वह शुरू से ही आस-पास के वायुमण्डल से पूर्णात परिचित थे और भारतीय स्वातत्य सम्राम से 
उनको स्वाभाविक मोह था। 

बगाल में स्वदेशी” झ्रादोलन के आविर्भाव और सचालन में भी ग़रुरुदेय का भारी योग है। 
बाद में कुड मतभेदो के कारण, जो राजनीति मे स्वाभाविक ही है, वह इससे भ्रंलग हो गए । 

जब १६१७ ई० मे कलकत्ता काग्रेस के वस्तर पर कुछ “उदार पथियो” ने श्रीमती 
एनी बीसेट के श्रब्पक्ष चुने जाने का इसलिए विरोध किया कि वह 'क्रातिकारी, मानी जाती थी तब 
रवीद ने ही खुले रूप से श्रीमती एनीबीसेण्ट का समर्थन किया । 
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उक्त तथ्य कुठ ही लोग जानते हं, लेकिन यह बात तो सभी जानते है कि जलियावाला बाग के 
तरमेव के विरोध मे ग्रुम्टैय ने ब्रिटिश शासन द्वारा प्रदत्त 'नाइट' की उपाधि को ठुकरा दिया था । 

यद्यपि ज मभूमि बगाल क हृश्य ही उनके हृदय के सबसे निकट थे किन्तु उनका लालन पालन 
पृष्तर भारत” के वातावरण में हुआ था। इसीलिए वह अपनी ज मभूमि के प्रति भक्ति-ब।व रखने 
हुए भी विश्व नागरिक थे। स्वत मारत की राष्ट्र 4दना तथा इसी प्रकार सैकडो अ्रय गीत लिखने 
मे वहु इसी कारण समर्थ सिद्ध हुए । 

भारत पर विदेशी शासन द्वारा लादी गई दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति से दुखी होकर उहोने 
शातिनिकेतन की स्थापना की जहा लडके ओऔ्रोर लडकिया अ्रपती मातृभाषा मे, मुक्त प्राइतिक वातावरण 
के ग्र तगंत शिक्षा प्राप्त करते है । उनका समस्त धन इसी शिक्षा सस्‍्या मे व्यय हो गया । इसी विद्यालय मे 
गावबीजी तथा प्रधान मतन्री श्री नेहरू की स्तानो ने शिक्षा प्राप्त की । गुरुदेव की प्र रणा से शातिनिकेतन 
ने विकसित होकर 'विश्वभारती” व्श्यिविद्यालय का स्व्खू्प ले लिया | 'दिश्वभारदी” की स्थापना यस 
समय हुई जिस समय गाधीजी ने भ्रसहयोग श्राःदोलन प्रारम्भ किया और कुछ समय तक इन दोनो युग 
पुरुषों मे सेद्धा तक मतभेद कायम रहा । म्रलत दोनों मे कोई मतभेद नहीं था, पर असहयांग श्रादोलन 
के निषेधात्मक पक्ष से गुर्देय काफी व्यथित थे । 

गाधीजी के कुछ तौर तरीको से भी ग्रुर्देव काफी रष्ट रहते थे। उदाहरण के तोर पर, 
गुरदेव सत्‌ १९२१ ई० में गाधीजी की इस घोषणा तथा मा-यता से भ्रसहमत रहे कि यदि प्रत्येक व्यक्ति 
प्रतिदित झ्राधा धण्टा सुत काते तो स्वराज्य कुछ ही महीचो मे प्राप्त हो जाएगा । यह बात विश्व-कवि 
को अब ज्ञानिक तथा १ तिक दृष्टि से अस्वीकार्य लगती थी। स्वराज्य कोई ऐसा लक्ष्य नही था जो 
ग्रासानी से प्राप्त किया जा सकता हो । इसीलिए गुरुदेव ने खुलासा कह दिया कि जिस प्रकार वह 
माक्ष प्राप्ति की श्राशा से किसी पण्डे के चररा स्पर्श नही कर सकते, उसी प्रकार जाच-परख के बगैर, 
वह गाधीजी की इस बात का नहीं मान सकते और स्वराज्य प्राप्ति के विश्वास में चरखा नहीं चला 
सकते | उस समय जब कि समूवा देश गाधीजी के वश में था, तब वस्तुत यह आाइचर्य की बात थी कि 
गुरुदेव की युक्ति-युक्त आयाज गाधीजी के विराध में होते हुए भी गौर से सूनी गयी । 

गत सितम्बर-अ्रफ्टूबर १९२१ में विदेशी वस्त्रो की होली के बारे मे गाधीजी और ग्रुरदेव के 
बीच जिडा जारदार विवाद विशेषतया उल्लेखनीय है । इसी समय गाधीजी ने उत्तको महान प्रहरी' की 
सज्ञा दी थी। दोनो ने श्रपने पिवाद के बारे मे रोम्या राला को पत्र लिवे थे और रोला ने ग्रुरुदेव के 
पत्रों का दिव्यप्रकाश की कविता” कहकर पुकारा था । 

मतभेदो के बावजूद मित्रता का यह उदाहरण कितना श्रविस्मरणीय है कि गाधीजी की 
रुणावस्था मे भुस्देव उनकी शैया पर उ हे भजन गा गाकर सुनाया करते थे और भूखहडताल की 
समाप्ति पर सतरे का रस अपने हायो से पिलाया करते थे | लेकित वह कभी भी गाधीजी की गलती 
महसूस करने पर उनसे खुलासा कहने से नही चुके । १६९३४ ई० में जब बिहार के भूकस्प को गाधीजी 
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ने बिहार वासियों के पापा का फल वहकर पुकारा ता प्रुददेव उन्तकी इस धारणा को गलत ओर 
अविवेकपूणा कहने से बाज नहा आए । 

गुरुदेव का ऋयक विश्व पयटन काफी भव्य ओर अथपूणा था। हालाकि पश्चिम जगत मे कही 
कही उनका स्वागत बेर विराव तथा स्वामी भावना! से किया गया किस्नु उनके मिशन की विश्वपरकता 
से सभी अवगत थे । 

माच १६९२६ में एक कुओ्ेमिताग पत्र ने प्रलाप किया कि 'डा० रबी द्व के सिद्धात काल मास 
के सिद्धातो की ही भाति खतरनाक हैं ।” अमरीका पहुँचने पर एक अमरीकी तटकर अधिकारी ने उनमे 
पूछा कि क्या वह 'कुछ भी लिखे पढे हु !” इस अपमान से रुष्ट होकर गुरुदेव ने अमरीकी विश्यविद्यालयो 
के निरीक्षण का अ्रपना निधारित कार्यक्रम रह कर दिया। कनाडा से श्रवश्य उहोने अपने मित्र एडज 
को लिखा कि 'समाचार पत्र रहस्यवादों पोवात्य जगत क इस व्यक्ति स अ्रत्यविक प्रभावित हुए है ।! 


एक बार छल-प्रप च से तानाशाह मुसोलिनी ने ग्रुर्देव से अ्रपनी प्रशसा के कुछ छाब्द कहलवा 
लिए लेकिन बाद मे होश आन पर और राम्पा राला क परामर्श पर उ होने अपने कहे हुए प्रशसापूर्णा 
शब्द वापस ले लिए। इस पर कुढकर इटली के फासिस्ट समाचारपत्रों ने उठ पाती पी पीकर कासा । 


इतिहास साक्षी है कि विश्व के विभिन भागों में अन्य किसी भी कवि को इतनी मायता नहीं 
मित्री जितनी रबीद्र का, पर उनके कृतित्व मे कुछ ऐसे श्रद्व भी हे जिनका दुरुषयोग प्रतिक्रिया 
वादियों ने जी खोलकर किया है। उ होने अपने रूस पर्यटन के समय भारत को कुड्ध पत्र लिखे थे 
जिनका सकलन बगला में 'रशियेर चीठी”' शीषक से प्रकाशित हुआ । उहोने इन पत्रों मे रूसी प्रगति 
से मुग्ध होकर रूस की काफी सराहना की ह। इस ग्रथ के श्र ग्र जी अनुवाद पर ब्रिटिश सरकार ने 
प्रतिबध लगा दिया था | 


१९३० ई० के बाद रबी द्व की झ्रात्मा मे एक नयी प्रभा उत्तर आई । वह जीवन-भर सबल के 
विछद्ध निर्बेल का पक्ष लेते रहे । हालाकि इस अवस्था मे उनकी हृष्टि काफी शिथिल पड गयी थी पर 
फिर भी अभ्रावाज में और सर्जता मे नया जोर झ्रा गया था। उहोने फासीवाद और उपनिवेशवाद का 
प्रबलतम विरोध किया । चीन, अब्सीनिया, स्पेन और चेकासलोवाकिया में फासिस्टी अत्याचारों पर 
उनकी प्रतिक्रिया काफो रोषपुूण थीं। उनके जीवन के भ्र तिम पाच वर्षो की सवश्र 8 रचना “भफ्रीका' है 
जा आ्राज भी उतनी ही जीवत और प्रभावशाली हे - 

“तुम रोए और तुम्हारे क्र दन स्वर को कुचल दिया गया, 
तुम्हारे वन पथ अश्व्‌ श्रोर रक्त से पक्लि हो गए 
ग्रोर उन पर, लुटेरो के नालदार जूतो क॑ जि ह श्र कित है 


रे 


भीत बच्चे अपनी माताओ्रो की बाहों में चिपटकर सो गए । 
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जब उनके एक जापाती कंप्ि मित्र नागुची ने उठ जापानी फासिज्स पर पुनविचार करने के 
लिए लिखने का दु साहस किया ता ग्रुरुदेग ने व्यवापूर्ण शब्दा मे उत्तर दिया-- तुम्हारे पत्र ने मुझे 
ग्राधात पहुँचाया हे । नरमुण्ठा वी मीगार पर एशिया की पतिट्ठा 

१६३१ ई० में भारत का ओपनिवेशिक हीनता से दुखी होकर उहोने अपनी भ्रास्था के ईश्वर 
हे प्रइन! किया-- क्या तू उन्हें भूल गया, जि हान तर यायुमण्डल को दूपित किया और प्रकाश सोख 
लिया ? क्या तू उठ अपना प्यार दे सकता हे?” रबी ने अपनी सर्वोत्कृष्ट कृति गीताझलि' मे 
(बनवरी, १९५१ ई० मे) लिखा--“मे प्रिदृत्र कवि ह | मै चारो श्रार देखता हू तो रोटी के लिए 
चीखते पुकारते भ्ुखमरे अ्रद्धम्ृत हजूम दिखाई देते है। मेने गावो मे स्त्रियों का कुछ बू द पानी के लिए 
जमीन खांदते देखा रे स्योकि मारतीग गान में विद्यालयों की अपेक्षा कुए दुर्लभ है।” 

पसतुत साम्राज्यवाद से उड़े यही घणा वी। मृत्यु शैया पर भी श्री पी० सी० महलानोबिस 
क प्रश्न के उत्तर मे सायियत-जमनी युद्ध पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उहोने विश्वास प्रकट किया 
बा कि चाहे जा हो, सोचियत रूस नहीं हार सकता । 

भुमंदेव वी महत्ता इससे भी स्पष्ट है कि वह लोक के प्रति स्नेह तथा लगाव रखते हुए भो 
प्रपने श्र तिम क्षणों से स्थथ को एकाकी महसूस करते थे और इसके लिए आत्म प्रताडना करते थै--! 

मे स्वीकारता हु अपनी निंदा ओर अपने निर्माण की दरार का, 

मेर गीत, म॑ जानता हु विभि न रास्तों से गरुजरे है, पर सभी जगह नहीं पहु ते, 

ओर म॑ कान लगाए ह उस कवि के स्वर के लिए जो कृषक सा जीवन बिताता है और 

उन कृपको का प्रनिष्ठ हे जिल्होंने धरा का स्पर्श कर लिया. ।” (२१ जनवरी, १६४१ ई० ) 

वह काफी बेनेन ये। १३ फरवरी १६४१ ई० को उ होने पुन लिखा --- 

“ये गाडी खीचते है और हल चलाते हे 

साम्राज्य ध्यस्त होते है और उनके भ्रवशषों पर जनता निमाण करती है 

प्रगस्त १९४१ मे भारत की यह महान आत्मा भ्रधकार मे विलीन हो गयी । वह 
प्रपरी मातृभ्नम को स्वतत्र नहीं देख सके पर उ हाने अपनी श्रात्मा को अवश्य स्वतत्र कैट लिया । 
वह एक ऐसा प्रकाश दे गए जा काने कोने को ज्यांए्ति कर रहा हे । ४४ 


एक बार मेरे यहा हस्तलिपि शास्त्र के आविष्कारक क्रीप्पजामी मिलने भाए प्रौर 
पूजा--- कुछ महान व्यक्तियों के हस्तलेख हो तो दिखाइये ।” मैंने अनेक हस्तलेख दिलाए 
नकिन उे काई पसद नही श्राया, पर जब टैगार का जब हस्तलेख दिखाया तो क्रीप्यूजामी 
के नेत्र विस्मय से विह्नल हो गये शोर बोल उठे---/कितता सु दर और श्रेष्ठ | ऐसा 


हस्तनेख योस्प के पुनजागरण काल के बाद श्राज तक देखते मे नही आया ।” 
--हँरमन्‌ केजरलिग 


री ७ #॒ ऋ इन: 





रबी द्र साहित्य के ब्राधुनिक विश्वव्यापी समादर का प्रधान कारण विश्वकवि द्वारा प्राच्य व 
प्रतीच्य भावधाराश्रो का अद्भुत समवय किया जाना है । उतकी रचनावली मे जैसे योरोप के अ्रति भाव 
प्रधान साहित्य एवम्‌ चितन-धारा ने अनुप्रवेश किया, उसी प्रकार उसमे शाश्वत्‌ भारतीय-दर्शन की सुस्पष्ठ 
गम्भीर छाप भी प्रकट हुईै। ऐसी ये सावमौमिक अ्रभिन्नता का विनिमय विश्व साहित्य मे अ्र यत्र 
दृष्टिगोचर नहीं होता । 


रवी द्रनाथ के जीवन-दर्शन से हम लोग अनेक राष्ट्रीय सकटो से मुक्ति लाभ कर सकते है । 
भारत आज विभिन्‍न दुनिवार शक्तियों से विभक्त विखडित हो रहा है। कवि का यह ऐतिहासिक समग्र 
हृष्टिपात जिसके द्वारा यह निर्देश हुआ, विश्व के समग्र जनो श्रार्य, द्रविड, शक, हरा, पठान, मगोल, 
योरोपीय श्रादि की भारत-भूमि मे एक भावी महत्वपूर्ण उत्कृष्ट समीकरण उपस्थित करेगा। यह भारतीय 
इतिहास का जगप्‌ सस्कृृति को अभिनव अ्रवदान होगा । उस निर्देश की वर्तमान भारतीय समाज ने 
श्रवहेलना की है। भारतीय सस्क्षति एवम्‌ राष्ट्र की हृढता तवा वारावाहिकता-प्राप्ति विश्वकवि प्रदत्त 
उक्त दृष्टिकोण के भ्रवलम्बन बिना भ्रसम्भव है । 


भारतीय समाज आज विविध वर्ग सधर्ष तथा राजनैतिक दल द्वद्ठ से विमृढ तथा उद्भ्रा'त है। 
राष्ट्र का प्रगति-पय निता त अ्रनिश्चित्‌ एवम्‌ विपद्‌ सकुल है। रवीद्नाथ की समवाय मूलक सूजतात्मक 
“स्वदेशी समाज” की कल्पना में स्वावलम्बी अ्र्थनीति के साथ लोक शिल्पकला व रसस्क्ृति के विकेशद्रित 
प्राधार पर परिपुष्ठ एवम्‌ सम्यक विकास लक्षित हुमा है। इसका अ्रवलम्बन करके लक्ष लक्ष प्रामो का 
वेज्ञानिक, श्रर्थनेतिक तथा सास्क्ृतिक पुनह॒त्थान सुकर होगा । वर्तमान सामुदायिक यिकास योजना 
कृवि रवी द्र की पूररावयव स्वदेशी समाज कल्पना का एक अ्रग मात्र है। 


राजनैतिक दृष्टिकोश से झ्रावुनिक यत्रचालित, अ्रवेयक्तिक राजकर्मचारीय निय त्रण तथा 
समाजवाद सुल+ सबग्रासी मिधि-नियमो द्वारा वास्तविक प्रजातन्त्र तथा पचायत-राज्य लुप्त प्राय है। 
यह परत्मात प्रजातत्र का ममा तक उदाहरण है। 


इसी भाति ग्रामों का वे ज्ञानिक तथा सास्क्ृतिक पुनरुत्थान पाश्चात्य अनुकरणमूलक विवेकहीन 
ग्रौद्योगीक रण से सम्भव नही होगा । वर्तमान अनिश्चित परिस्विति में राजतिक तथा श्रथनीतिक 
दिशा निर्देशतार्य रवीन्द्र की कल्पना का सक्रिय सहकारितामूलक ग्राम-समुदाय ज्योतिस्तम्भ रूप है । 


विष्ठां रप्रीन्द्रअक ] [ २४७ 


क्या प्राच्य, क्या प्रतीच्य, दोनो में वर्तमान नैतिक एवम्‌ आध्यात्मिक समस्या अ्रति प्रबल 
छीतकाय समूह की प्रचण्ड दुनिकार गक्ति हे , यह साधूहिक शक्ति विस्तार व्यक्ति के अ्रपरिहार्य स्वधर्म 
तथा स्वात व्य के ऊपर कुठाराघात कर “ही है। सदा भास्वर लोकोत्तर मानव व्यक्तित्व की निरन्तर 
प्रवमानना हो रही है। कवि रप्री & की ध्यान दृष्ठि मे समूह शक्ति उतनी सत्य नही है, संगठन उतना 
पत्य वही है जितना सत्य व्यक्ति सत्ता है । 

सबार ऊपरे मानूष सत्य तहार ऊपरे नाइ ?” 

ग्र्थात्‌ सर्वोच्च सत्य मनुष्य है, उससे उच्च कोई नहीं है। यह भारतीय सस्कृति की 
विर्तन निगृढ चेतना है । 

इस चेतना बिना समाज, राष्ट्र या विश्व मे सामाजिक याय, साम्य, एकता तथा शान्ति 
प्रतिष्ठा असभव है । 


ग्राज सारा जगत्‌ शक्ति-मत्मत्त है। आशविक शक्ति, सगठन शक्ति, वर्ग क्ति, सम्पदा शक्ति 
रा की राष्ट्र से, समूह को समूह से, वर्ग को वर्ग से, व्यक्ति को व्यक्ति से विच्छि न कर रही है। यह 
प्ावेजनिक अन्तिम विनाश का परिदर्शन है। कवि रवीद्ध की आ्राध्यात्मिक अनुभूति सूजित सामा-्य 
मानव में प्रत्यक्ष भगवत्‌ बोध तथा भगयान का मानवोकरण एवम्‌ जीव बोध विश्व का एक मात्र 
ग्राद्ा के दर है । 


यह अनुभूति कवि की व्यक्तिगत तथा गोपनीय रहस्यमय उपलब्धि नहीं थी। यथार्थ में यह 
एक महत्‌ विराट श्रवेयक्तिक भगयत्‌ उपलब्धि का निगृढ प्रतीक है जिसमे भगवान्‌ सातव जीवन एवम्‌ 
इतिहास के उत्यान-पतन का एक ही साथ उदासीन साक्षी तथा भोक्ता है । ईश्वर का श्रात्म प्रकाश 
मनुष्य के कठोर परिश्रम, अपरिसीम क्लेश, अनुभावनीय दुर्गति मे परिलक्षित हाता है। मनुष्य जब 
तक अज्ञान, असहायता तथा अ्र+मानना से मुक्त नही होता , तब तक भगवान्‌ को भी मुक्ति नहीं मिलेगी । 

इस क्लेशमय, दुर्गतिमय जगन्‌ में महाकवि की वाणी समग्र मानव परिस्थितियों मे 
सवदनामय, सजनमय एपम्‌ श्राशामं है। मानव-जाति के सुख दुख, अश्राशा-निरादा, दुर्गति प्रगति के 
ताथ अति निविड भाव से सयुक्त होने के कारण महामानव रवीद्र चिरकाल तक अमर रहगे । १९ 


सीमाओ की अतिक्रान्ति 

हमारे युग का मन श्राज विव्य और पाथिव की जिस सधि-रेखा और संयोजन बिढ़ु 

को खोज रहा है, उसका सब से श्रधिक आविष्कार, समकालीन सजंको मे रवीद्धनाथ ने 
किया है। उनकी ऊतिया सीमाग्रो की अतिक्राति का एक सतत सगीत है, वह एक ऐसा 
गीत गु जित प्रदेश है, जिसमे आत्म चैत य के सत्य की सूक्ष्म ध्वनियो और भ्रालोचको ने, जीवन 
की सृक्ष्म विशदताओं का नया श्रर्य श्रदान किया है। --अरबिन्द 


श्र 





जद फै 7 फै फर और फर फैर फैर फैए हुए हर फर फुट फरे फऔुैे हैए और फुह हर एै है 
रामविलास शमा (डॉ०) 


बहुत स लागो का विचार हे कि दस देश की सस्क्ृति मे जा नया उभार झ्रावा, उसका कारण 
भारत मे श्रग्न जी राज या। ऐस लोग' का कहना टै सन्‌ सत्ताउन में अगर अग्न॑ ज हार जाते तो यह 
देश पिउडा ही बता रहता। 

श्र ग्न जी सभ्यता के सम्पर्क मे आने से पुरानी भारतीय ससस्‍्क्रति मे नई लहर दोडी । घिदशी 
सम्पता से पहले पहल साबका पडा बगाल को । इसलिए बंगाल में ही सबस पहले नवजागरण शुरू 
हुआ | आर इस नतवजागरण की सबसे बडी उपज थे रवोद्ताव ठाकुर । 

रवीद्रनाथ ठाकुर पर बगाल के बष्णत्र कपियां का बहुत असर पडा । उ होने उन पर 
कविताएं लिखी और उनका अनुसरण करते हुए भानुसिहेर पदावली की रचना की । बगाल के हि दी 
के सत कवियों का प्रभाग भी उदोने ग्रहण किया । पुरान रढिवादी समाज की जात पात, छद्माद्ूत, 
हिए-मुस्लिम सिक्ख ईसाई कं भेदभाव के विरुद्ध डहोने जिस मानवता की प्रतिष्ठा की, उसका गहरा 
सम्बन्ध वष्णय भक्ता और सतो की भाव-धारा मे हे | 

सम्य श्र ग्रे जी शासकों ने यहा पर रूढिवाद के मुरप आधार राजाशो और जमीदारो को श्रपना 
दोस्त बनाया । उहोने हि द्‌ मुस्लिम भदभाव को खुब बढावा दिया श्र यहा से विदा होते समय एक 
राष्ट्र के बदले दो राष्ट्र बना गये । इस तरह भारत मे अ्र ग्र जा की नीति और रपरीद्रनाथ की विचार धारा 
एक दूसरे की प्रिरोधी दिखाई देती ह॑ । 

अग्र॑जो ने रवी द्रनाथ का सम्मान किया । उन्द 'सर' की उपाधि दी। उधर जलियानटाला 
बाग में गोलिया भी चलाई । रपीद्धनाथ ने श्र प्र जो के दमन का तीत्र विराध किया और सर! की 
उर्पाव उन्हे वापस कर दी । 

ञ्रग्नमेजो ने इससे पहले ब गाल का विभाजन किया या। रवीद्धनाथ ने बगाल की एकता के 
लिए आ दोलत किया। प्रग्न॑ज यहा के उद्योग धन्‍्धो के विकास को राकते ये। रपीद्वनाथ ने स्वदेशी 
आ दालन को बढावा दिया। अश्रग्न॑जो में काले गोरे का भेद-भाव बहुत ज्यादा था | रबी द्वनाथ ने 
इस वर्शा-भेद की तीन आलोचना की । श्रग्रेज श्रपनी सभ्यता के प्रसार के बहाने एशिया और अ्फ़ीका 
के बहुत से देशों को ग्रुलाम बनाये हुए थे । रवीद्वनाथ इन देशो की स्वाधीनता के प्रबल समयक थे। 
श्र ग्न॑ जो ने रूसी क्राति के बद रूस श्रीर साम्यवाद को बदनाम करने मे कुद उठा नही रखा। रवीद्ववाव 
ने रूस की यात्रा की, वहा' की जनता में आत्मसम्मान की भावना का देखकर उसका जोरदार समथन 
किया, और भारत मे श्र ग्रं जी राज से उसकी तुलना करते हुए देश की पराधीनता पर क्षोभ प्रकट किया । 


श्रग्न॑ज साम्राज्यवादी युद्ध और हिसा के प्रबल प्रचारक थे । रबी द्रनाथ विश्वशाति और 
ग्रतर्राष्रीय सहयोग के उतने ही बडे समर्थक थे। श्रग्नेजों ने यहा की विभिन भाषाएं बोलने वाली 


ति्ठा सरीन्द्रअक | [२४६ 


बतियों मे श्रापती फुट वो बटाया दिया । उचके लिए पजाब फौजी भर्ती का केद्र था, तो बगाल 
कर्कों को पैदा करने वाला सबसे उपजाऊ प्रदश या। रवी द्वनात ने पजाब, सि धु, गुजरात मराठा, 
यविड, उत्कल, बंगाल की एकता के गीत गाये। श्रप्नेजों ने यहा की भाषात्रो का दबाकर हर जगह 
ग्रग़् जी चलाने वी कीशिश फ्री । री दन्यथ ने बगला लिखने के लिए पढे लिवे लोगो में जबर्दस्त 
ग्रादोलन किया । उहाने अपनी साहित्य-रचना द्वारा यह साबित कर दिया कि भारतीय भाषाएं 
प्रग्नजी या यूरोप की भापाश्रों वी तुलना मे किसी तरह घटकर नहीं हे । बगला भाषा में उहान 
ग्रपषी प्रतिभा का जो चमत्वार दिखाया, उसका असर हिंदी तथा भारत की ग्रय प्ाषाओो के 
प़हित्यकारा पर पदा ओर कुल मिलाकर अ ग्र जी का राव दाव कम हुआ और यहा की भाषाएं सन्‍ये 
पस्कृतिक जागरग का माध्यम बनी । 

यह कहा जा सकता ) कि श्रग्र जी राज श्रोर अ्रग्र॑ जो सभ्यता दो चीजे हं। रबी हनाप ने 
ग्रग्ग॑जी सभ्यता से ही राष्ट्रीयवा ओर जनतत्र का पाठ पढा होगा । आखिर रबी द्रनाथ को लोग 
बंगाल का शैली कहते ही ये । 

इस सम्बण में निप्रेदन हे कि जहा श्र ग्र जी राज कायम नही हग्नो, वहा भी राष्ट्रीय और 
जनतत की भावनाएं पैदा हुई । जो लोग अ्रग्रेजी जनतत्र से प्रेरणा प्रहण करते थे, उहोने 
खाधीनता आन्दोलन को प्रायना-पत्र पशु करने तक सीमित रखा। इस पुराने नेतृत्य को बहुत जल्दी 
प्रपपी जगह ठोडनी पडी । 

भारत क देशभक्ता ने फासीसी राज्यक्राति, ग्रापरलेण्ड श्रादि दया के स्वाधीनता सम्राम और 
सबसे भ्रधिक रूसी क्राति से यहुत बडी प्र रणा प|ई । शैली, मिल्टत था मिल से जो भाव और विचार 
>होने पाये, वे ऊपर बतायी हई प्र रणा के मुकाबले मे बहुत हलक थे। यह न भूलना चाहिए कि 
राष्ट्रीण्ता श्रोर जनतन के प्रिचार मुख्यत यही के सामाजिक जीवन से पेदा हुए और यहा के राष्ट्रीय 
श्रादालन का अ्रसर दूसरे देशों पर भी पडा । 

रपीद्नाथ श्र ग्रेजी कविता क॑ प्रेमी ये। उसका असर उनवी कविता के रूप पर ज्यादा 
पडा है, विपय वस्तु पर कम । शैली के सिलसिले मै यह बात ध्या” देन वी है कि उस पर जिस 
तरह प्लेटा का असर पडा था, उससे भी ज्यादा गहराई से रवीहनाथ पर उपनिषदों का प्रभाव था। 
शली भ्रपन देश के निरकुश शासन के खिलाफ प्रजाततवाद का समयक था। रदवो द्रताथ एक पराधीन 
उपनिवेश की स्थाधीनता के समर्थक थ। दोनों की राजनीतिक परिस्थितिया अलग अलग थीं। और 
इसीलिए उनके राजनीतिक पिचारों मे भी श्र तर है। शैली ने इ गलेण्ड और इटली के प्राकृतिक 
पौदर्य का चित्रण किया । 

र्दीदताय ने भारत के और विशेषकर बगाल के प्राकृतिक सौदर्य पर बहुत कुछ लिखा । 
घी द्रनाथ पर शैली पे कही ज्यादा कालिदास का असर है। उनका सौदर्य बोध किसी भी अग्रज 
वि की तुलना मे कालिदास के अ्भ्रिक जिवट है । 6७ 


रबनॉनन्‍द्रनाथ और 
आरत 
का सांरकांतक 
ननोत्थान 


रामधारीसिह दिनकर 


रवि बाबू का विचार था वि महाकाव्य की रचना का समय तब होता है, जब सस्कृति की 
अनेक धाराए किसी एक स्थान पर मिलना चाह रही हो । यह बात उहोने रामायण और महाभारत 
को ध्यान मे रखकर कही होगी । किंतु, साहित्य के साधारण इतिहास से भी यह शिक्षा आसानी से 
निकाली जा सकती है कि जातियो के सास्कृतिक जीवन मे जब भी कोई बडा परिवर्तन आता है, समाज 
का मानस जब भी नये विचारों से आ दोलित होता है, तब उसके साहित्य का श्राकाश बदलने लगता है 
ओर लोगो के अतर्मन मे जो विचार ओर भाव अस्पष्टता से ग्र जार करते होते हे, उठ्ठे सबल श्र 
सुस्पष्ठ बनाने को महाकवि ओर महाचितक अ्यतार लेते हे। काल का कारण कवि होता है अ्रथत्रा कवि 
का कारण काल, यह बडा ही पेचीदा सयाल है। श्रधिकाश् में होता यह है कि परिवर्तनशील समय 
प्रपनी नवीन अनुभूतियों की अ्रभिव्यक्ति के लिए नये कवियो, नये चितकों को जन्म देता है और ये नवीन 
चितक युग परिवततन की प्रक्रिया को और भी तेज बना देते हे । 


जब रवी द्वनाथ का आ्राविर्भाव हुआ, उसके पहले ही भारत यूरोप के सेपर्क मे जा चुका था 
श्रौर आरमभिक कुश्ती के बाद उसने यूरोप के बुद्धिवाद, उसकी १ज्ञानिक दृष्टि, उसके स्वातत््य-प्रं म, 
उसकी राष्ट्रीयता ओर झ्रोदार्य-माव से एक प्रकार की मेत्री की प्रक्रिया आरभ कर दी यी। रखी द्रनाथ 
प्राचीन भारत और नवीन यूरोप के बीच उत्प न इसी मेन्री के कवि हए और इसमे कोई स देह नहीं कि 
इस मैत्री का जितना विकास उनके साहित्य में हुआ उतना किसी ओर के साहित्य में नहीं। इसीलिए, 
वे नवीन भारत के सबसे बडे राष्ट्रीय कयि के रूप मे प्रतिष्ठित हुए, इसीलिए, रबी द्व साहित्य उस सेतु के 
समान है जिस पर चढकर भारत का ग्रतीत उसके भविष्य की ओर गमन करता है । 


रवीप जिस धारा के कवि है, वह भारत ओर यूरोप के सम्मिलन से उत्पन हुई थी और 
आ्राज भी वह समाप्त नहीं हो पायी है। हम सब लोग आज भी उसके प्रवाह में है। इस धारा ने भार 
में राममोहन राय से लेकर राधाक्ृष्णाव्‌ तक जितने भी चि तक उत्प न किये उन सबकी सुरय कल्पन 
यह रही है कि तये भारत के एक हाथ में धर्म की ज्योति और दूसरे मे थिज्ञान की मशाल होनी चाहिए | 
हम उन सत्यों को नही जोड सकते जो हमारे प्राचोन शोर अमर सत्य हे श्रथवा जिन सत्यो ने सास्क्ृतिव 
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जागरण के क्रम में दुबारा जम ग्रहण किया है। साथ ही हमे उन सत्यो को भी श्र गीकार करना है जो 
विज्ञान से उत्पत होते हे अथवा जिन्हें यूरोप ने सामाजिक प्रयोगो द्वारा प्राप्त क्णि है| पिछले ढेढ सौ 
वर्षो ते भारत एक विलक्षशा प्रयोग मे सलग्न रहा हे। इस अ्रवधि मे उसका अ्रधिकाश चि-तन इस प्रश्न 
को लेकर चला हे कि धर्म ओर विज्ञान, प्राचीन और नदीन तथा देह और श्रात्मा एव भौतिकता और 
प्रधात्म के परस्पर एकाकार होने की काई राह हे या नही। विरोधी तत्वा के बीच सम-वय के सधान 
में लगे हुए भारत के चतमान् मन को रवीद्र साहित्य से बहुत अ्रधिक सहायता पहुँची है। 

वेदों ओर उपनिषदो, विशेषत , उपनिषदों पर रवीद्रनाथ की श्रद्धा अशेष थी, किन्तु, 
उपनिषदों से आयी हुई प्र रणा को उहोने यूरोप से आये हुए सस्कारो के प्रसग मे लिखा | इसीलिए, 
रवि बाबू यह तो मानते हे कि सारी सृष्टि एक ही ब्रह्म का परिवर्तित रूप है, कितु, वे शकर क 
मायावाद को नही मानते । 

हा रे निरानद देश, पडि जीर्ण जरा, वहि विज्ञतार बोभा, भावि ते छे मने 

ईश्वरेर प्रवचन! पडि या छे घरा, सुचतुर सुक्ष्महृष्टि तामार नयते । 

लक्ष कोटि जीत्र लये ए विश्वेर मेला, तुमि जानितेछ मने सब छेलेखेला । 

--हाय मेरे निरानद देश, जीरांता का वसन पहने, सिर पर ज्ञान का बोक उठाये तू यह 
समझता है कि तूने ईश्वर की प्र4 चना को पकड लिया। लाखों, करोडो जीव जिस विश्व में मेला लगा 
रहे हू, तू उसे बच्चा का खेल समभता है । 

कर्म दर्शन से उत्प न होता है । हम जैसे विचारों मे विश्वास करते हे, हमारे श्राचरण भी बसे 
ही हो जाते है । भारतवासी जिन दियो यह विश्वास करते थे कि ससार भूठा है, सृष्टि कुछ नहीं 
है मिथ्याभास ऐै, उन दितों हमारा सबसे श्रेष्ठ कर्म सयास था । कितु, पिठली शताब्दी के 
तास्कृतिक जागरण ने इस निवृत्तियादी विचार की नीव हिला दी और हमारे विशाल साहित्य मे प्रवृत्ति 
की बिखरी कडिया जहा भी टूटी पडी थी, उड़े चुनकर हमने कर्मठता का दर्शन-क्षेत्र फिर से तैयार कर 
लिया । इस दर्शन का तेज स्वामी विवेकान-द ओर स्पामी दयानन्द मे प्रकट हुआ श्र उसका सागोपाग 
प्रा्यान लोकमान्य तिलक के गीतारहस्थ मे विद्यमान है। कितु, इस प्रवृत्तिमा्गी विचार की जेसी 
प्रदभुत कविता रविबाय््‌ ने लिखी, वैसी उनसे पू4 क्सी और ने नही लिखी थी। ज्वू कि ससार सत्य 
है भौर वह परकब्रह्म से परिव्याप्त है, इसलिए, रवी द्रनाथ ससार त्याग कां विहित कर्म नहीं मानते, न 
देह दढन द्वारा मुक्ति की प्राप्ति का वे काई बडा लक्ष्य समभते है। 

वै राग्य साधन मुम््ति, से श्रामार नय । झीदियेर द्वार रुद करि योगासन, से नह आमार । 

ये किउ आन द श्राछे हृब्ये, गन्धे, गाने तोमार भ्रानाद रबे तार मामखाने । 

--ने राग्य साधन से जो मुक्ति मिलती है, वह मेर लिए नही है । इीद्रियों का द्वार बंद करके 
योगासन मे बैठना, यह मै नहीं करू गा। इसके विपरीत दृश्य, गध और शब्द मे जा! आनद है, उसके 
भीतर मै तुम्हारा झ्रान-द प्राप्त करू गा । 
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एक ब्राय कविता में भी उ हान कहा हे, इस सुदर ससार मे, में मरना नहीं चाहता। मनुष्यों 
के दीच में जीवित रहना चाहता हू । सुय के इस प्रकाश में, फूलों के इस कानव में ओर जीवन की गति 
से थरयराते हुए हत्य मे यदि मुझे स्थान मिले तो इस ससार में मे जीना चाहता हु । 

प्रवित्तिमर्गी दशन की यह तरग पिग्ली सदी में यूरोप की टकराहट से उत्पन हुई थी, क्ततु 
ऐसा नही है कि भरत में वह पहले थी ही नहीं । वेदों का दृष्टिकोण प्रवृत्तिमार्गी हृष्टिकोश या शोर 
गन दवाद की शीतल किरणों उपनिषटो मे भी मिलती हे। यह सत्य है कि जेन और बोद साधनाग्रा 
ने निवृत्ति को श्रत्यधिक प्रमुखता दे डाली यी कि तु, मध्ययुग मे आकर निवृत्ति के वक्षस्थल मे भी 
प्रवृत्ति के जाग्रत स्वर ग्र जार करने लगे ये। वेष्णवों में ऐस अनेक कपि हुए जिन्होने जीवित रहकर 
प्रम सौ-दय के निदिध्यासन में निमग्त रहने को श्रे छ एव ज मे मरण से छेटकारा पाने को तिरस्काय 
व्येय समभा था। देवा तेरी भक्ति न छाडो, मुक्ति न मागा, तब यश सुनो सुनायों,, इस कडी मे मुक्ति 
की लघुता का जो भाव है बह अनेक वष्णाव कविगे में म्मुखरित मिलता हे । रखी द्रनाथ के भीतर 
भारतीय साधना का यही श्रानदवादी ध्येय एये चमत्कारों के साथ उदभासित हो उठा । 

सामाजिक धरातल पर भारत ने पहले भी यह अनुभव किया था कि ज-मना सभी मनुष्य 
समान है तथा छ त अछूत का भेद धम से सिद्ध नही होता । किल्तु, रूढियो ने इस अनुभूति को दबा 
रखा था। इन रूढियो पर भी अत्यत तिमम प्रहार पिछली सदी के सास्कृतिक जागरण ने आारभ किया 
जिसकी प्रतिब्वनि रबी द साहित्य में बडी ही सुस्पष्ठता से सुनायी देती हे । 

हु मोर दुभागा देश यादेर करेछ अपमान, अपमाने हते हबे ताहादेर सवार समान । 

“है मेरे अभागे देश, जिनका तने अ्रपमान किया है, एक टिन अपमान के धरातल पर तुम 
उही के समान हो जाांगे। 

ब्राह्मण मस्कार का रखी द्रताथ आदर करते थे, क्तु ब्राह्मणात्व की परिभाषा उनकी 
ओर थी । सत्यकाम की माता यह नहीं ज।नती थी कि उसके पुत्र का वास्तविक पिता कौन है, कि तु, 
गोतम न तब भी सत्यकाम का ब्राह्मण कहकर गले स लगा लिया क्योंकि सत्यकाम ओर उसकी माता न 
सत्य को छिपाने का प्रयास नहीं किया था। ब्राह्मण एक गुणात्कर्ष हे, एक शक्ति और तेज हे जा प्राप्त 
किया जा सकता हे, रवोदनाथ ने अपने इस यिश्वास का गोरा उप यास के नाथक में मूर्त क्या है। 
गोरा किसी अर गरेज दपति की सतान था, कितु ब्राह्मण सस्वर मे पालित होने क कारण वह बढ़कर 
इतना तेजस्वी हो उठा कि उसके भीतर से भारत की सनातन आत्मा बोलने लगी । 

बतमान सास्कृतिक जागरण का एक लक्षण यह भी है कि वह धर्म क बाग्राचारा को महज 
नही देता। रवीउ्नाथ भी धर्म के बाह्याचारों के विरुद्ध ये। वम को वे सीमा ओर सरल रखना 
चाहते थे । उहोने बार बार चेतावनी दी है कि धर्म को पकडे रहो, धर्मो को ज्ोड दो । श्राशय यह कि 
पूलत सभी धम एक है, ि नता उनमे बाह्याचारा से उत्पन होती है। यदि बाड्ाचार छूट जाय ता 
एक धर्म का पुजारी सभी धर्मो का पुजारी बन सकता है । 
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वे चारिंक धरातल पर विश्व की एकता का जो स्वप्त श्रत्यत धीमी गति से चल रहा है, उसे 
खीद्रनाथ ने सुस्पष्ट देखा था और अपनी सबसे बडी भक्ति उहोने इसी स्वप्त को भ्रपित की थी । 
भारत की एकता के भी वे अ्रदभुत पुजारी थे। पर्मो, जातियों और भाषाश्रो की कृत्रिम दीवारा से 
विभक्त होने पर भी भारत का भविष्य उह उज्ज्वल दिखायी पडा था। उनका विचार था कि बडे 
पाने पर समग्र भूमडल को एक दनाने का कार्य जितना श्रावश्यक और महत्वपूर्ण है, छोटे पे माने पर 
भारत की एकता का कार्य मी उतना ही श्रावश्यक है। भारतीय सभ्यता का इतिहास मनुष्य-जाति का 
वह इतिहास है जिसमे अनेक धर्मों, संप्रदायो श्र जातियो के लोग भिनताओ को भूलकर परस्पर एक 
होकर जीने का मार्ग खोज रहे हे । 


“हुथाय आर्य, हेथा अनाय॑, हेथाय द्राविड चीव, शक हुण दल, पाठान, मोगल एक देहे हो लो लीन । 
तारा मोर माझे, सबाई विराजे केह नहे नहे दूर, आमार शोरिते रयेछे ध्वनित तारि विचित्र सूर ।” 


यह भारतीय एकता की अनुभूति की कविता है। यह भारत मे बसने वाली सभी जातियो के 
एकात्म होकर जीने की भावना का महागान है। भारत के द्रष्टा महाकवि का यह स्वप्न चरिताथ 
होगा। प्र म शका को पराजित करगा और अनेकता के कोट पर एकता की विजय लक्ष्मी अपनी पताका 
फहरायेगी । सकटो स हार मानने की बात भारत के लिए नहीं है । | 
जन-जन के स्व॒र 
कक 
में तब बहुत छोटी थी और हेदराबाद मे रहती थी। मा मधुर स्वरो में गुनग्रनाती 
प्रोर गाती रहती । यद्यपि इन गीतो के बोल मेरी समझ से बाहर थे फिर भी गीतो की गगा 
मे हृबकर में आत्मविभोर हो जाती । मत गद॒गद हो जाता। रोम राम पुलकित हां जाता 
प्रौर मैं इन स्वर लहरियो में सुधबुध खोये बह जाती | मा से पूछने पर बह कहती कि ये 
रवीद बाबू के गीत है, बगाल क जन जन के कठहार । बगाल के नर नारियो के कठो में ये 
गीत ऐसे रम गये है कि नाव खेते हुये नाविक, खेतों में खून पसीना बहाने वाले किसान, स्कूलो 
में पढने याले भोले-भाले बच्चे, घरगृहस्थी के चक्कर मे उलभी हुई श्हरिया, कल-का रखानो 
में काम करने वाले मजदूर सभी अपनी धुन मे इन्हे गुनगुनाते रहते है, खेतो खलियाबो, कस्बो 
गावा सभी जगह ये स्प॒र शू जते रहते है। दुख मे, सुख मे, मस्तियो में, परेशानियों मे, वे 
स्वश लहरिया' उनक साथी है। वास्तव में ये स्वर जन जन के स्वर बन गये है। 


-- सरोजिनी नायडू 


ना को... आरा ओॉडिफ ॥/समाइाकता. के +-+  छ्डी क्रीम 
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त्येन्द्र (डॉ०) --..- 

रबी / जिस युग की स ताव ये, वह युग उनके अपने पिता महर्षि डवे द्रनाय, ब्राह्मवर्म प्रवतक 
राजा राममोहत राय, ईश्वरच द विद्यासागर, बकिमच द्र चद्टापाव्याय, केशवचद्र सेन, माइकेल 
मधुसूदन दत्त, गिरीशच द घोष, रमेशचद्र दत्त का युग या। यह युग एक साथ भारतीय सामाजिक 
विधान के प्रति अद्धा का श्र भारतीय सामाजिक विधान के प्रति अ्रश्नद्वा प्रेरित विद्रोह का था । 
ञ्र ग्रेजी शासन के प्रति घार विद्रोह या गदर का तथा साथ ही श्र ग्र जी शासन के प्रति अ्रटल भक्ति का 
भी युग था। भारतीय साहित्य परम्परा के प्रति गोरव भावता का साथ ही उसी परम्परा के प्रति 
हीन भायता का युग या। पाश्चात्व साहित्य के प्रति पितृष्णा का ओर उसी के प्रति श्लाघा का 
युग या। युद्ध क उभार का ही युग नही था, अहिसा और करुणा के प्रहार का भी युग आा। प्राचीन 
लोक परम्पराओ में श्रास्था ओर श्रनास्था दोनो साथ-साथ इस युग मे थी । यह जयदेव शोर कबीर को 
साथ ले चलने वाला युग था। यह झकराचार्य ओर वात्स्यायत का हाथ मे हाथ देकर ले चलना 
चाहता था। ऐसे अ्सम्भव युग से सम्भव हुए रवी द्रतनाथ । पू८ और पश्चिम को स्थूल भूमि पर 
मिलाने का प्रयत्न इस युग का प्रयान धर्मया। दानो के कथा तत्वों को जोडना, मानवीय और 
मनोव ज्ञानिक व्यारपा प्रस्तुत करना विवेकशील ((26/0076) प्रवृत्ति को प्रत्य देना---ये सब इस युग 
मे प्रतिफॉलत हो रह ये । 

रती द्रनाथ ने पू- और पश्चिम को मिलाने की चेष्टा नही की, पू4 मे ही पश्चिम को पाने 

का प्रयत्त किय्रा और आ्राध्यात्मिक-भूमि पर पश्चिम को नीचे उतारकर पू८ की गरिमा का सदेश 
दिया। यह विश्व साहित्य क लिए अनुपम देन थी। नोबुल-पुरस्कार क रूप मे विश्व ने इसे स्वीकार 
भी क्रिया श्रोर श्रद्धा के जो पुष्प रवीचद्धनाथ के विश्वकाव हां जाने के उपरात की गयी विश्य यात्राओं 
मे चढाये गये, वे' इस स्वीकृति के स्पष्ट प्रमाण हे। 


रबी 4 मे प्राचीन कविया जेसी मुभुक्षता थी, ज्ञान से अज्ञान सत्ता को जानने की प्रबल इच्छा । 
'डाकघर' ताम के नाटक मे बालक की जिस बालोचित प्रबल उत्कठा का निरूपणा किया गया है, वह 
कवि क अपने बालपन की ही उत्कण्ठा हो सकती है, पर वहु उक्तठा उनमे निर तर रही । उसने धर 
में बन्द खिडकी से बाहर क॑ विस्तीर्ण विराट को देखकर, अपनी उत्कठा को दूर दीखने वाले डाकधर पर 
केन्द्रित किया, उसने समझा कि उस डाकघर के द्वारा उसके राजा का पात्र उसक पास आयेगा और वह 
राजा का डाकिया बनकर राजा की चिट्ठिया लाने ले जाने का काम करेगा । यह प्रतीकात्मक नाठक 
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बालक डाक्धर राजा! वी जयी से जीव शुरु ब्रह्म की कल्पना प्रस्तुत करता है। वितु इसमे प्रमुख 
उपत्रत्धि बालक में जाग्रत उत्कठा सम्ब थी है। इस उत्कठा का आधार है आस्तिकता, प्रास्था--राजा है 
उके पास जाना चाहता है । उल्यठा की परिणति कामना मे होती है, यह कामना इस अ्रटल 
वश्वास के कारण कि एक दिन राजा वा स देश या पत्र उसके पास आ्रायेगा, श्रव्श्य आयेग---इसके 
कारण वह शामना आमिक श्रद्धा का रूप गृहण कर लेती है। 

पर कवि में ऋषिया जसी उल्वण्ठा या जिज्ञासा या मुमुक्षता ही नहीं उसमे ऋषियों जैसी 
दार्शनिक अनुभूति, ययवाय-दर्शन अ्थया साक्षात्‌ अनुभय से हुई अ्नुभ्ति भी है । प्रकृति प्रविरोप के 
प्यासी मे वह अपने आव्यात्म क विकास की इस उपलब्धि को प्रकट करता है- वैराण्य मे प्रवृत्त सयासी 
मे सु दरी ग्राम वाला क॑ सो दय से यह सत्य उद्घाटित होता है कि वह श्रनत्त (7#7%7/८) सात 
(708/४४) में ही मिलता है ओर तय्र उनक समस्त काव्य ओर कइृतित्व मे इस उपलब्धि से प्रसेषित वह 
हर्ष उत्लास आन द व्याप्त मिलता है जिसस विश्य का कण कण कवि को आनादित प्रतीत होता है। 
पीडा भी जहा श्रान द का ही रूप हे । 

बिश्य के सा त कण-कण में श्रन त की उपलब्धि के ग्रावदोल्लास के दर्शन से समस्त काव्य 
ग्रोत प्रोत है, इसी भायना की विविध रूप] तर और विविध व्यार्याए कवि की वाणी से काव्य ब्लकर 
फूरी है। जैसा ऊपर कहा जा चुका हे रप्री द्व की बाणी त्रिविक्रम की भाति भू, श्रतरिल से श्राकाश 
के रहस्य में प्रि्साजत होती है यह रहस्प्रमयता अथवा अस्पष्ठता काव्य में क्‍या श्रात्ती है। इसके सम्ब ध 
में विश्व कयि ने काव्य भानीय थ्रो बालक चेत्र, १२९३ में बताया हे --- 

बाव्ये अनेक समये देसा जाय भाषा भाव के व्यक्त करिते पारेना केवल लक्ष्य करिया निदश 
करिया दिवार चेप्टा कर से स्थते सेई अनति व्यक्त भाषा एकमात्र आषय एइ प्रकार भाष के केह बलोन 
वधू या! कह बलेब उठाया, कह बलेव भागा भागा, ए किठ दिन हुइल नव॒जीवनेर श्रद्धास्यद सपादक 
महाशय किचित हास्प्ररसायतारणार चेप्टा करिते गया ताहाके 'काव्यि' नाम दियाछेत ।! 

इसमें कवि ने बताया हे कि भाषा की प्रकृत अ्रसमर्थता के कारण भी अश्रस्पप्टता शआ्ाती है । 
वह भ्रागे कहते है. --- 

प्राकृर नियम अनुसरे कप्रिता कौथाग्न स्पष्ट कौथाश्रो गरस्पष्ठ, संपादक एव समालोचकेरा 
ताहार विरुद्धों दरखास्त ए+ आर दालन कारनेशौ ताहार व्यतिक्रोम हइवार जौनाइ । चित्रेश्नों जेमन 
काव्येश्रा ते माने, दूर भ्रस्पष्ठट निकट स्पष्ट, वेग अ्रस्पष्ट अअचलता स्पष्ट मिश्रण भ्रस्पष्ट स्वातत्य स्पष्ट । 
प्रागा गाढ़ा समस्तड़ स्पष्ठसमस्तद परिष्क्रम से केवल व्याकरेश नियमेर मध्ये थाकिते पारे किन्तु 
प्रकृतिते आ नाय, काव्ये श्र नाइ 

“प्रकृति में जैसे स्पष्ट तथा अ्रस्पष्ठ साथ है थेसे ही काव्य मै भी है। यह प्रकृति के कारण 

प्रस्पष्ठता इसरा तर्क है। वह और आगे कहते है कि -- 
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“जाहारा मनोत्तिरे सम्पक अनुशीलन करियादेन ताहाराइ जाने जेमन जगते आछे तेमनि 
अतिजेगत झाऊे । सेइ श्रतिजगत जादा एव ना जानार मध्ये, आलोक एवं श्रधकारेर प्ताफारवन विराज 
करित छि । मानव जगत एवं जगदातीत राज्ये वास करे । ताइ ताहार सकल कथा जगते सगे भेलेना। 
एइ जय मानवेर मुख हइते एमन अनेक कया वोहिर हय जाहा आलोक अधकारे मिश्रत जाहा बृूझा 
जाय ता अथवा न बृझा जाय । जाहा के उायार श्रनुभवी कारे अ्रयवा प्रत्यक्षेर घिक सत्य बलिया 
विश्वास करि सेइ सबत्र व्यापी असीम श्रति जगते रहस्य काव्य जखन कौन कवि प्रकाश करिते चेष्ठा 
करेत्र, ताहार भाष सहजे रहस्यमय हुइया उठे ।!! 

यह तर्क मनोम्ूमि विषयक अनुभूति से सर्म्बा बत है। इस विवेचन से स्पष्ट हे कि भाषा, 
प्रकृति और मन अनुभूति तीनो ही रहस्य काव्य की दृष्टि में सहायक होते हे । 

कि तु विश्वकवि रवीद् ने देश प्र म की कविताएं भी लिखी हे इ ही मे से जन गण मन 
बाली कविता श्राज राष्ट्रगीत के स्थान पर प्रतिष्ठित है। यही नही उन्होंने वेष्णव-भक्तो की परिपादी 
में ब्रजभूमि मे काव्य रचना भी को । इसका नाम रखा था “भानुसिहेर पदावली” । इन पदो मे रवी द्र 
ने अपना नाम भानुसिह रखा था । 

देश-प्र म श्रथवा राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त कविताओं के अतिरिक्त इनके सामाजिक व्यग्य भी 
कम प्रसिद्ध नहों है। इनमे इहोने दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति तथा अ्रत्याचारियों के प्रति भत्सना का 
भाव प्रकट किया है। इन सामाजिक व्य ग्य-काव्यों मे दुरत श्राशा” 'नवबग बोर! (हिटिगछंट', “जूतार- 
आ्राविष्कार' विशेष उल्लेखनीय ह॑ । 

महाकवि र. द्व की प्रत्येक कविता सामाजिक हो, चाहे राष्ट्रीय चाहे दाशनिक, चाहे रोमा| टक 
रहस्ययाती, सभी मे दृष्टिकोण अ्रत्यात उदार ओर व्यापक है। ऋषि युगीन महान कल्पना से इस 
विशद दृफ्णिकोण का प्र रणा मिली है। आपकी भ्रम तर्राष््रीयता राष्ट्रीयता के बधनो के ऊपर से विस्तृत 
हुई है । कइण्वन्ता विश्वमायम, से नहीं ईशावास्पमिद सब यत्किश्वित्‌ जगत्या जगत्‌ तेन व्यक्त न 
भुजी था ”क् आदर्श से उनके काव्य की प्रत्येक पक्ति अनुप्राणित हे। पाश्चात्य प्रभाव ने उनके काव्य 
को केवल प्रभविष्युता श्रयवा एक व्यक्तित्य-१ शिष्टय ही प्रदान किया है। इसके रहस्य का रहस्य वह 
गायत्री रही है जिसमे प्रायता है कि ओपभूभु व सत्र तत्सवितुर वरेण्य भर्गोदिवस्थ धीमहि घियो योन 
प्रचोदयात्‌” विश्वराष्ट्र या श्रतराष्ट्रीयता की भावना का मूल मन्त्र था वह भारतीय मन्त्र जो यह कहता 
था, वसुधेवकुद्र॒म्बकम्‌' । 

फलत रखी द्व का काव्य उपनिषद और सतो की परम्परा मे उतरा है। पर उसमे पाइचात्य 
से प्रसारित नव्य मानसिकता के लिये नयी व्यास्या के साथ उसी की प्रभविष्णयुता और व्यक्तित्व १शिष्टथ 
से परिपर्णता झा गयी है। उनके काव्य में बगाली देश की क्षेत्रीयता की उपेक्षा शो नहीं। रखीद्वताथ 
भारतीय प्राचीन शास्त्रीय सगीत पद्धति के भी ज्ञाता थे। उसी ज्ञान से नव सर्जना, नव भावना के 
लिये उहोने नये सगीत की भी ज म दिया । २४ 








“एणा 7 -+++->- हमारी शित्ा प्रशाली 


वीखूनाथ ठाकुर 
कै 
हम पाठशाला को शिक्षा देने को एक प्रकार की कल या कारखाना समभते है। श्रध्यापक 


तोग इस कारखाने क॑ एक प्रकार के पुर्ण है। साढ दस बजे या दस बजे घटा बजाकर कारखाने 
बुलते है| पुर्«जो का चलना आरम्भ हो जाता है और भ्रध्यापको की जबान भी वलने लगती है। चार 
बज कारखाने बट 2ो जाते है। पूर्ज श्रथात्‌ अध्यापक भी श्रपत्ती जबान दब द कर लेते है। उस समय 
विद्यार्थी भी इन पुर्जो की कटी उठी दो चार पृष्ठ वी शिक्षा लेकर अपने अपने घरो को वापस चले जाते है | 
इक पश्चात्‌ परीक्षा के समय यिद्यार्थी की बुद्धि का श्रनुमान लगाया जाता है। इस पर 'माका” अथवा 
मम्बर लगा दिये जात हे । 

कारखानो या मशीनो में एक बडी विशेषता यह हश्ना करती है कि जिस नाप या वजन की 
प्रथवा जिस प्रकार की वस्तु वी श्राज्ञा दी जाती है, ठोक उसी प्रकार की वस्तु तैयार हो जाती है। एक 
कारखाने मे बा। हए सामान मे और दूसरे कारखाने मे बने हुए सामान मे श्जिष अ्रतर नही होता और 
इससे नम्बर लगाने में बडी सुगमता रहती है । 

पर तु एक मनुष्य की ह्सरे मनुष्य से तुलना नही की जा सकती प्रत्येक दो मनुष्यों मे बडा 
प्रतर होता है। इसके श्रतिरिक्त मनुष्य जा फ़ुछ दूसर मनुष्य से पा सकता है, वह स्वय प्राप्त नहीं कर 
सकता । कारखाता किसी यस्‍स्तु को सामन तो रख देता है, परतु उठाकर दे नहीं सकता । वह तैल 
तो दे सकता है परन्तु दिये का जला देवा उसक बस की बात नही । 

योरुप की स्थिति हमारे देश से बिल्कुल भिन है। वहा मनुष्य सभा सोसाइटियां मे रहकर 
मनुष्य बन सकता है।  जिद्यालत्र तथा महाविद्यालय उसे केवल थोडी सी सहायता देते है । वहा के 
रहने वाले जा शिक्षा प्राप्त करते है, वह उतकी साथाजिक स्थिति से भि न नही होती । वह सामाजिक 
जीयन का श्र ग है श्जौर उसी में फूलती फलती है | 

यही कारण है कि वहा की पाठ्शालाए उनके राष्ट्रीय जीवन से सबधित है। परतु जहा 
पाठ्शालाए चारा ओ्रोर से राष्ट्र व जाति के साथ इस प्रकार एक होकर नही मिल सकती श्रीर जाति 
के साथ केवल बाहरी रूप से चिपकी रहती है, वहा यह सदा रूखी और जीवन रहित ब्ती रहती है। 


श्ध्र्द ] [ निष्ठा खीन्ध अक 


हमारे देश की स्थिति ठीक इसी प्रकार हे। उनसे हम जो वुझ्ध प्राप्त करते ह वह हम बडी कठिवता 
तथा परिश्रम से पाते है ओर वहा प्राप्त की हुई शिक्षा ऐसी हांती है कि प्रयोग के समय उसका कुछ भी 
लाभ नहीं होता । दस बजे से जेकर चार बजे तक जा कुछ हम कठस्व करते है, जो कुछ पढते ह, 
उसका जीवन के साथ, आर मनुण्य के साय तथा घर के साथ कुज् भी सम्बंध दिखाई नही देता। घरा 
में माता पिता, सम्बधी-मित्र श्रादि जो कुछ बातचीत करते ह और जिन पिषया पर वार्ता होदी हे, 
हमारी पाठगालाओो को शिक्षा के सात उतका कोड मेल नहीं होता । बल्कि कई बार उनमे बहुत भेट 
पाया जाता हे। ऐसी स्थिति में हमारी पाठशाला एक प्रकार के इ जन है। वह भिन उस्तुओरो को 
आपस में जोड अवश्य सकते है, पर तु उसमे जीवन नही डाल सकते । 

इसलिए कहते हे कि योरुप के विद्यालयों की ज्यों वी त्यों ऊपर ऊपर की नकल कर नेने से 
ही यह न समझ लेता चाहिए कि हमने १से ही विद्यालय बना लिये हे जेसे कि योरुप में है । 

पिजने समय में हम ग्रुरुजनों से शिक्षा ग्रहण करते थे तो अ्रध्यापको अ्रथात्र मनुष्यों से शिक्षा 
प्राप्त करते थे न कि कलो से, उस समय न ता हमारी छिक्षा क विपय इतने लम्बे-चौडे होते थे श्रोर न 
उस समय की हमारी जाति मे प्रचलित रीति रिवाज हमारी पाख्य शिक्षा से मित्र होते थे । परतु 
यदि हम बिलकुल वही समय श्राज फिर यहा लाना चाहे ओर इसके लिए चेष्टा करें तो यह भी एक 
प्रकार की नकल हांगी । 


इसलिए यदि हम अपनी वर्तमान श्रावश्यकताञो को भली प्रकार समभते हो तो हमे ऐसा 
प्रबन्ध करता चाहिए कि हमारी पाठशालाए घर का काम दे सर्क । पढाई के विभिन्‍न विषयो के बारे 
में जानकारी के साउ-साथ शिक्षा की रीतियो का भी आनद प्राप्त हो सके । शिक्षकों को चाहिए कि 
पाठ्य शिक्षा देने तया शिक्षायिया के दिलो को सुधारने के दोनो भार अपने ऊपर ले ले। हमे देखना 
होगा कि हमारे देश में पाठशालाओ! में श्रोर चारो ओर के यातावरणा मे जो भिनता है, उसे देखकर 
विद्यार्यी के मत पर काई बुरा प्रभाव न पडे। श्रोर इस प्रकार की शिक्षा कंयल दिन मे कुछ घण्ठों के 
लिये बिलकुल स्वनन्त्र होकर, वास्तयिकता से दूर रह जाने के कारण एक अधिक कछिताई से पचनेवाली 
वस्तु न बन जाये । 


विदेशों मे पाउगालाओ तथा महाविद्यालयों के साय ही घर या उात्रावास भी हुआ करते है । 
मारत में भो अब उपकी नकल होने लगी है, पर तु इस प्रकार की पाठशालाओ को एक प्रकार 
की बारके, पागलखाने, अस्पताल या बादीग्रह ही समझना चाहिए । 


विदेशों की नकल करने स हमे विशेष लाभ नहीं होगा। उे छोड देगा पडेगा। 
कारण, हममे और उपमे बडा "तर है। हमे सबसे पहले इन बातो पर विचार करना होगा कि किस 
प्रकार की शिक्षा प्रणाली युगो से भारत के लोगों के दिलो को जीतती रही है उनमे जीवन का रक्त केसे 
फेल सकेगा । 


तिष्ठा सरवीन्‍्द्र अंक | [ २४६ 


हमारे लिए सबसे बटी फ्टिताई णह हे कि हम मग्रेजी शिक्षा और पाठशालाशो के साथ साथ 
ग्रगरेजी समाज वी अवात्‌ यहां वी शिक्षा ओर पास्शालाओं को अ्रपने अपने उचित स्थान पर नहीं देख 
पकों। हम उसे जीवित दुनिया के साथ मिलाता नहीं जानत । ओर इसीलिए हमे यह भी पता नहीं 
कि विदेशी रहूला तो नकल जा हमारी पाठशालाग्रों मे पिद्यमान है, उसे श्रपणत जीवन के साथ कैसे 
मिलाना चाहिए । 

हमारे जीवन में आज बचपन से पढने लिखने की चत्रवी पीसना श्रारम्भ कर दिया जाता है । 
इ विक्षाप्राप्ति के साथ मन का मितवाप अनवा सम्ब घ बहत ही कम हांता हैं। और यदि सच पूछा 
गाए तो यह शिक्षा आनन्द के लिए प्राप्त ही नहीं की जाती । इसके प्राप्त करन का वास्तविक अभिष्राय 
ते पेट भरने तथा प्राय उच्यक्ताग्रों का पूरा करने के लिए रूपया है। और इससे नीचे उतरकर 
द्रा उह श्य यह हाता हे कि सम्मान तथा नाम पैदा किया जाए । ऐसी स्थिति में साहस तथा 
प्राकृतिक शान्ति ओर प्रस-नता वी बाते क्ति प्रकार ओर कहा से आ सकती है? 

शिक्षा के प्रिपय मे जा हमारा मत है, उसका साराश यह है कि बच्चो के मत में इस प्रकार 
का श्र धघ सस्कार कदापि नहीं जमन दना चाहिए कि पुस्तक पढना ही सीखना कहलाता है। यह बात 
उठे पप पग पर बतलाने की आवश्यकता हे कि पुस्तकों मे जो विद्या का एकत्र कोष विद्यमान है, वह 
प्रकति के कभी समाप्त न होनयाने कोप में से ही लिया गया है श्र्थात्‌ मनुष्य को प्रकृति के साथ मिलने 
पे जो कुछ प्राण्य हाता हे, यही पुस्तका में लिख दिया जाता है। आजकल पुस्तक पढन का रोग बहुत 
बहता जा रहा है। उसलिए बच्चा का उसके दांष भली प्रकार समभा देने चाहिए। प्राचीन काल में 
यद्यपि लिखने का रियाज हो गया था, परतु गुस्कुला तथा तपोवनो परे पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया 
जाता था। उस समय गुर मौखिक शिक्षा दिया करते ये । ओर शिष्य उस शिक्षा को कापी मे नहीं 
लिखते ये। बल्कि मन की प्रस्तक में लिस लिया करते थे। इस प्रकार एक दीप से दूसरे तथा दूसरे 
में तीसर दीप के जलन पा सद्या बढ़ने याला क्रम चलगा रहता थवा। इस समय यद्यपि यह सभव गही 
है कि पूर्णीत यहीं प्राचीन स्त्रति यापस लाई जा सके, पर तु फिर भी यह ब्राउश्यक है कि जहा तक 
हां सके पिद्याथ्रियां का दूसरा ही क्ातग तथा लेख भ्रध्यवन्त के लिए न दिए जाए । गुरु से जो छुछ 
सीख, उसी को स्पय बनाए। श्र्थात्‌ जिन बातो को 3 होन नली प्रकार समझ लिया हो, उह वह 
प्रपती भाष, से लिखे। कप्त ऐसी ही पुस्तक उ » पढने को देनी चाहिए। यदि इस ढंग का प्रयोग 
किया जाए, ता यह बात कभी उनके स्वप्न अ्यवा पमिचार में भी न ग्राएगी कि पुस्तके ईश्वर के सुख 
थे निकले हुए वेदों क यचत ह। वह समझ लेग कि जिस प्रकार हमने अ्रपने विचारा को प्रकट किया 
है, उसी प्रकार बीते हए युग के विद्गाता ने अपने विचारों को प्रकट करने क लिए पुस्तके लिखी यी । 
उतको पता लग जायेगा कि श्र थ ईश्यर के बनाए हुए नहों है। भारत के वास्तविक वासी प्राय लग 
नही थे। यह लोग यहा मध्यएशिया से श्राए है' वेद ईसा से दा हजार वर्ष पहले लिखे गए थे ।' 
यह सब बाते हमने पुस्तका से ही सीखी है। बचपन में पुस्तक हम पर एक प्रकार का माहिनी मत्र का 
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प्रभाव डाल देती हे। ओर यही कारण हे कि ऊपर लिखी तथा # य॑ ऐसी ही ओर बाते हमारे विचार 
में बिल्कुल विश्वसनीय हो जाती हे । बच्चो को पहले से ही यह समझा देता चाहिए कि यह सब 
अनुमान हे । 

और कुड युक्तियों पर यह सब निर्भर हे। यदि सभव हो तो उन युक्तियों की जड में जो 
बात हो, उठे विद्याथियों के सम्मुख रख देना चाहिए। ताकि बच्चों को अनुमान लगाने तया परिणाम 
निकालने की शक्ति को साहस मिले । अ्यात्‌ उ है इस योग्य बना देना चाहिए कि वहु स्वय भी 
तये नये परिणाम निकाल सकें और अनुमान लगा सके । यदि वह बचपतव से ही धीरे-धीरे इस बात को 
प्रनुभव करने लग जाए गे कि पुस्तके कस प्रकार जोर वो से-कैसे अनुमानों तथ्ण प्रभावों से तैयार की 
जाती हे, तो उह निश्चय ही पुस्तको का वास्तविक लाभ श्राप्त हो जाएगा । ओर वह पुस्तको के श्रध 
प्रदासन के प्रभाव मे भी न आयेगे। स्वय को उसने स्वतत्र रख स केगे। इसके अतिरिक्त एक झ्रोर 
लाभ भी होगा । अपने व्यक्तिगत प्रयास से जो उनकी विद्या ग्रहण करने की प्राकंतिक मस्तिक की 
शक्ति है, उसे वह शिक्षा जो हमारे सर पर लदे हुए बोभ की भाति है, बिगाड अथवा नष्ट न कर सकेगी । 
पुस्तकों पर उनके मन को पूर्ण योग्यता श्राप्त होगी । बाल बच्चे जो कुड थोडा बहुत सीख सकते ह, 
यदि सीखने समय उसका प्रयोग करना भी सीख ले, तो शिक्षा उनके लिए बोक न रह जाएगी, वह स्पय 
शिक्षा को वश मे कर लंगे। इसमे सदेह नहीं कि लाग हमारी इस बात का अनुमोदन करने में तनिक 
भी ग्रसमर्यता प्रकट न करेगे । पर तु जब इस युक्ति के अनुसार कार्य करने का अवसर आएगा, ता 
उनका साहस कमर हो जाएगा । वह सोचेगे कि बच्चों को इस प्रकार शिक्षा नही दी जा सकती । यह 
अत्य ते अस भव बात है। और यह बात है भी सत्य । यह लांग जिसे शिक्षा कहते हे, वह वास्तव मे 
इस प्रकार नहीं दी जाती । बच्चों के लिए कुडध पुस्तक तथा विषय निर्धारित कर देता श्रौर निश्चित 
समर के अन्दर एक निश्चित रीति से परीक्षा ले लेना इसी को यह लोग चिद्या सिखाना समभते हे ओर 
जहा इस प्रकार से शिक्षा की जाती है, उस स्थान को विद्यालय कहते है। उनकी बुद्धि के अनुसार जेसे 
शिक्षा कोई पृथक वस्तु है। यदि उसे देखना हो तो उनके विचार मे बच्चे के मन से पृथक, कुछ भ्रतर 
पर देखता चाहिए । श्रयातर पुस्तकों के पृष्ठो तथा उनके शब्दों की सरपा की गणना करके उसकी शिक्षा 
का अ्रतुमान लगाना चाहिए। चाहे इस शिक्षा से विद्याथियो का मन पिस जाए चाहे वह पुस्तको के 
दास बन जाए ,चाहे उसकी व्यक्तिगत बुद्धि पर पर्दा पड जाए, चाहे वह ग्रपनी प्राकृतिक शक्तियों द्वारा 
ज्ञान प्राप्त करन की योग्यता का अपने अ्रभ्यास,तया पुस्तकों के कप्टदायक शासन की पा से सदा के 
लिए छोड बैठै। परतु श्राश्चर्य यह है कि फिर भी इसे शिक्षा ही कहेगे । 


बच्चो का मन जितनी विद्या को ग्रहण कर सके, उतनी ही शिक्षा सच्ची शिक्षा है चाहे वह 
कितनी ही थाडी क्यो न हो । 


रनानद्र का शक्त-दर्शन 
० माजरी साहक्म 


गुरुदेय एक महाव्‌ शिक्षक थे, यतमान शर्ताब्दि मे ससार के महात शिक्षकों मे से एक बे-- 
परतु क्या शिक्षा के बारे मे उनका कोई दर्शन था? “दर्शन! याती विचारों और सिद्धातों की एक 
तक युक्त साम जस्यवूर्ण योजना, जिसके लिये काफी विच।र, मनन और विश्लेषण किया गया हो। क्या 
गुरुदेव के पास शिक्षा के बारे मे ऐसी कोई योजना थी ? 
यह कहना ज्यादा सही हैं कि उनके लिए शिक्षा, जीवन के समान ही एक कला थी न कि 
विज्ञान, उनके लिये शिक्षा एक कविता थी न कि एक सिद्धात । जब उन्होने स्वय शञातिनिकेतन के बारे 
में लिखा, तो उसे उ होने (एक कवि की पाठशाला” बताया । उहोने लिखा--'“जब मैने शाल वृक्ष की 
दाह में कुछ बालकों को जमा किया, तो मैने मानो एक कविता लिखनी आरणस्म को।” कंचि एक 
कलाकार होता है--- एक शिल्पकार, वह जीवन की सामा य वस्तुझ्रो को लेता है और उनसे सुदरता की 
नई नई ग्राकृतिया तैयार करता है । वह अनुभवों का विश्भेषण नहीं करता, वह उहें गहरा ओर 
ममृद्ध बनाता हे । 
जब तक हम शिक्षा के क्षेत्र मे किये गये गुरुदेव के प्रयोग का एक कवि की कृति के रूप में 
नही देखेंगे, हम उसे समझ नहीं सकेगे । उनकी यह कविता शब्दों मे नहीं बल्कि तरुण, विकासमान 
मनुष्यों के जीवन में लिखी गई है। कवि के रूप मे उतका काम था, इन विकासमान जीवनों को लेकर 
इससे सामाजिकता ओर व्यक्तिगत अनुभवों का एक पूर्णातर और अ्रधिक समृद्ध ससार उत्पन करता । 
शिक्षा क प्रति एक शिल्पकार या कवि का यह दृष्टिकोश हमे अ्रत्यत महत्वपूण सिद्धातो 
को समभने में सहायता देता है । खासकर गुरुदेव के काम से हम आत्म-प्रकटन की स्वतत्नता और विकास 
का सबंध समझ सकते हे ओर व्यवस्था व अनुश एन के शिद्धान्त को भी । जीवन के ये दो पहलू प्राय 
परस्पर-विरोधी श्रर्थ मे रखे जाते हे। स्वतत्रता का श्रथ मनमानी स्वच्छुदता और अनुशासन का श्र्थ 
बाध्यता माना जाता है। गुरुदेव का जीवन और कृति हमे बताते है कि किस प्रकार स्वतत्रता और 
अनुशासन एक साथ रह सकते हे-एक दूसरे क पूरक बनकर । 
यह स्पष्ट है कि कोई भी कलाकार या शिल्पकार अपनी कला में आत्म प्रकटन को स्वतत्नता 
तभो पा सकता है, जब कि यह अ्रपनी सामग्री की प्रकृति और भीतरी तत्वों को समककर उसके अनुसार 
काम करे। लकड़ी पर काम करने वाला तभी उपयोगी और सुन्दर वस्तुए बना सकता है, जब वह 
लकडी के स्वाभाविक गुणों ओर मर्यादा का समझे और उनके अनुसार काम करे। उसे सामान्यत 
सब प्रकार की लकडिया का अध्ययन करना चाहिये और जो जो ट्रुकडे वह लेता है, उस-उस द्ुकडे का भी 
भ्रध्ययन करना चाहिये । यह ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे काफी समय तक अनुशासन पुकक प्रत्यक्ष 
काम करना होगा । सब से अच्छा ता यह होगा कि वह किसी निवुण कलाकार के हाथ के नीचे अपने 
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को रखे और उसके व्यवस्थित अनुभव से मार्गदर्शन प्रॉप्त करे । इस प्रकार अनुशासन बद्ध धैर्य ओर 
श्राज्ञा पालन के बिना निपुशता प्राप्त न होंगी ओर उसक बिना सजब की ख्वत्त्रता भी नहीं मिलेगी। 
लकडी पर कलाकृति करने वाले के समान दूसरे सभी शिल्प ओर हस्तकलाओो पर यह बात लागू होती हे। 
कविता हो, साहित्य हां, या जीने की कला हो या विकासमानत्र जीवन का पाषण करने की वह कला हां, 
किसे हम शिक्षा देना कहते हे | घैर्य श्रार प्र मपृब4क सवसाम” ये बालकों का ओर उसको सौपे गये हर एक 
बालक का श्र-ययन किये बिना कोई भी व्यक्ति शिक्षक गही बन सकता । 


अधिकाश लोग जानते हं कि रबी द्वनाथ ने अ्रपने बचपन के शहरी स्कूलों मे प्रचलित जेल के 
समान परिस्थितियों के खिलाफ विप्लव किया था ओर ऐसी शाला की स्थापना की थी, जहा विद्यार्थी 
प्रकृति के साथ घनिष्ट सम्बंध बनाने में स्वतत्र हो । लगभग बारह वर्ष की उम्र मे जब वे श्रपने पिता 
के साथ गातिनिकेतन आये, तब गाव के बाहर स्वतत्रतापु4क श्रक्ेले घूमने मे उठ महान आन द प्राप्त 
हुआ व इस उमर मे प्रकृति के साथ रहने मे जो आन द अनुभव हुआ, उसके निम्नलिखित तीन तत्व थे । 


(अ) एक महान पिता ओर गृह के सानिध्य से रहने से सुरक्षा का श्राभास होता था, 
(भरा) इसमे यह गौरव मालूम पडता था कि हमारी भी कुड जिम्मेदारी हे और हम पर विश्वास किया 
जा रहा है ओर (इ) इसकी पृष्ठश्नूमि मे जीवन का एक सुव्यवस्थित ढाचा था। 


व्यक्तिगत सम्बन्ध के बिना, जिम्मेदारी के बिना या स्थायी व्यवस्था रहित 'स्वतत्रता' मे कोई 
आन द नहीं होता, उल्टे उसमे एक प्रकार का थाथापन और भय रहता ह_ै। ऐसी 'स्व्तत्रता' उस 
लावारिस बच्चे की स्वतत्रता है, जिसका कोई घर नहीं, कोई सहारा नही श्रोर जिसे भूले मरने की 
स्वतत्रता हो । शातिनिकेतन स्कूल के जीवन की स्पतत्रता एक आन ददायी सजवात्मक स्वतत्रता थी 
क्योंकि यह शिक्षक और विद्याथिया के एक परिवार के प्रंग सम्ब थ पर श्राधारित यी । शिक्षक ने वहा 
एक ऐसे व्यवस्थित घरेलू जीवन का ढाचा स्थापित किया था कि जिसमे सबने जिम्मेवारी को बाट 
लिया था और जिसमे स्पतत्रता भी प्राप्त थी । 


अपने सस्मरणों में गुरुदेव ने लिखा है कि अपनी कुगारावस्या मे प्रतिदिन उषाकाल में अपने 
पिता को «यान मस्त बेंढठे देखकर मेरे गन पर गहरा प्रभाव पडा या। जब उहोने अपना स्कूल चालू 
किया तब उषाकाल में श्रोर सूबास्त के समय निव्रभित रूप से शातियूबक मत करना उस स्कूल के जीवन 
संगीत की एक लग्र बन गयी । इसे मैं (लत! कहती हू, देनिक क्रम नही, लथ को पुनरावृत्ति की स्वयं 
प्रेरित, स्वाभाविक श्रावश्यकता होती है--दें निक क्रम तो यत्रवत श्र ऊपर पे लादा हुआ भी हो 
सकता हे | बच्चो के जीवन में कुद्ध बातो की पुनरावृत्ति की ओर सुरक्षा की स्वाभाविक आवश्यक्ता 
होती है। इसक लिये उनके पारिवारिक और स्कूली जीयन में एक बुनियादी लय होनी चाहिये । 
गुढदेव ने इसे समझ कर परिवार के एक बडे व्यक्ति के प्रेम के रूप मे बालकों को सुरक्षा और व्ययस्पा 


प्रदात की । कक 


शालबुक्ने का झया में 
रागेय राघव (डॉ०) 


दिनो की लच्छी खुल गई हे, उसे उद्यारकर टेखना हू तो मुके धूप और 
ग्या के स्तरों के नीचे से, वह इबती साभ उभरती मिलतो है, जब उायाए 
तबीं हो गई थी और वृक्षों पर से अश्रववरत मिठास के निर्भर बहाते, विह॒गो 
कोमल स्वर, विशाश्रों को जेसे पिघलाते चले जाते थे । श्ञालवृक्षों की डाया 
ऐैश्रधकार स्तर पर स्तर जमता चला था। धीरे धीरे रात हो गई थी। 
प्ेखर के काले काच से जल पर अनेक जुगनुझ ने भ्र गडाइया ली थी और 
एफ लगा था जेसे मै किसी एक सृष्टि मे सूर्यहीत बेला में असरय नक्षत्रों का 
दर्शन कर रहा था। दर से आ रही थी एक मदिम ध्वनि । हुआ पर वृक्षों 
की मादक गध कापती थी, झ्रोर फिर सुनाई दिया “मा भे मा भे /£” मेरे 
मत ने सुता “भय मत करो, भय मत करो /”। 
वहु किसका स्वर था ? >> 
शातिनिकेतन के वे दिन मेरे लिये सस्कृति के 3? 
एक सगम, एक मोड की तरह आये थे । किशोर 
था मे जब, तब पिता ने अपने प्रकाड पाडित्य से मेरे 
तामने उपनिषदों का वैभव बिखेर दिया था । 
दक्षिण के आलवारो के वे युगातरकारी स्वर मेरे 
तामने प्रति-वनित हो छुके थे । और युग सघष ने 
पुक में पाश्चात्य भौतिकवाद का श्रमर्श भरा था। 
ग्रपने कक्ष में मै सोचता । भारत के अतीत की एक 
नही, अनेक धाराए मुझे भिगोती और कर्मठ जीवन 
के उद्यम का घर्षण मुझे पश्चिम के वस्तुवाद की 
प्तीमा मे बाघते की चेष्टा करता । ऐसी थी मेरी 
पृष्ठभूमि जब मै शातिनिकेतन में बैठकर हठयोगी 
गोरखनाथ के बारे में अध्ययत कर रहा था । एक 
प्रोर गोरखनाय के विद्रोही स्वर, दूसरी ओर चक्रो 
का रहस्य और भानस-मथन की पृष्ठभूमि मे वृक्षों की 
मर्मर का वह देश, गुरुदेव के गभीर स्वरो की 
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प्रतिब्वनि से आ्राक्नात, भोर निर्मल हाती, मब्या ह प्रखर, पर दृषपहर ढलते मेष छा जाते श्रोर साभ मे 
काल वेशाखी का अमर निनाद सुनाई देता, भील के ऊपर कही किसी घर से बहुत ही मीठे स्वर मे 
किसी स्त्री का गीत उमडते मेघा से टकराता ? आधार ग्रम्बर 

और फिर में सजग भी न हो पाता कि दानव के हाय की यपथपाहट की कल्पना सुनकर मे 
विभोर हो जाता हा। सच, उन पथो पर कवि चले ये, उस रागामाटी मे की) के हृदय ने ससार के 
ग्रपमाना को मेला था, उस ऊसर वरती पर कवि ने वृक्षपक्तिया में अपने भाव-विहगो के लिये तीड बनाये 
थे कया वे अ्रब स्वतत्र हो गये थे ? 

बहा कितने स्वप्ता का न सजाया गया यथा ? सी० एफ० एन्‍्डयूज, पियसन अ्रादि न जाने कितने 
विदेशिया ने वहा भारत की आत्मा को खोजो की चेष्टा की थी ? अवनीदच्धनाथ क चित्रो की घृमिल 
रेखाओ्रो मे मारतोय चित्रकला ने अपने आयामो का प्राप्त करने का प्रयत्न किया या । कितनी कितनी 
साथना न यो उस हवा में ? कितना विशाल हो गया था वह वृक्ष । अब आकाश की नील पटी पर 
शाति नकेतन मुझे, उस विशाल बोधिवृक्ष जेसा लगता, जिसके नीचे श्रब प्यास नही पनप पाती थी, पर 
जिसके पत्रो की मर में अ्रनवरत एक ही स्वर उठता था 

वह आ रहा है, श्रा रहा है। उसकी चररा व्वनि तुमने नही सुनी ? 
युग-युग पल पल, प्र.तदिन, प्रतिरात वह झा रहा है, श्रा रहा है, आरा रहा है 

शातिनिकेतत चीनाभमवन में से मद्धिमस्वर सुनाई देते । पुस्तकालय में श्ञाति रहती, कहीं 
शिशु खेलते, बच्चे आमो का पकते देखकर जपा के फूल हिलते, कही शिरीष स्प दित कर देते वायु को 
साधना में युवक और युवतिया बतराते घृमते, कोई कोई कही एकात में बेठकर सोचता, पुराने कुटीरो के 
बाहर दीवारों में उत्कोर चित्र दिखने और में हिच्दी-मयन से निकल कर घूमता हुआ, कभी उत्तरायण 
के पास से निकलता, कभी प्रायना भवन के नीरस वातावरण म॑ विश्य-शाति के भारत के व्याकुल मानस 
की तथयोवनीय तृष्णा की गभीरता को मापने के लिए विस्फारित नयनों से देखा करता। और सुनता+-- 


प्रभु। तेरा अनन्त मोन भी मुर्झे स्वीकार हे, तेरी नीरवता का ही में हृदय में भर लू गा। 
तेरी प्रतीक्षा मे कुकी हुई यह तीरव रात्ि--तारो का दीपक जलाकर 

अनिमेष नेत्रो से तेरी राह देखा करती है- 

मे भी यह स्तब्ध प्रतीक्षा अपने हृदय में भर लु गा 


साधनाए अपने जीवन के सघर्षो मे जिन क्षणो को अमरत्व प्रदान करती है, वे कभी उन्तक॑ 
जीवन में सत्य नही बनती, जा विकसित हुए श्रालोक के लिये प्रहरी बतकर रहने की चेष्टा करते है। 
आलोक की सीमा श्र धकार है। श्लालोक की प्रखरता उसक काले शरीर पर ही दिखाई देती है। 
प्रत्येक महापुरुष अपने जीवन भर सत्य के लिये युद्ध करता है, किंतु उसक अ्रयुयायी बाद मे उसके सत्य 
को आगे नही बढाते, उसे भ्रशुद्ध कर देते हे । 
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कि की वाणी मुझसे कहती थी-भ्राओ्ो अपनी पराजय की मालाओझो और स्मृति चिन्हों से तुम्ह 
प्रलकृत करू गा । 
अपराजित होकर बच निकलना मेरी सामरथ्य से बाहर है । 
मेरा गव चूर हो जायेगा, अतिशय वेदता से मेरे जीवन का अवरुद्ध कोष फूट पड़ेगा, 
मेरा रिक्त हदय गीतो के बिखरे स्वरो में इबने लगेगा, 
ओर पत्यर भी झासुझ्रो मे पिघल उठेगा, यह में जानता हू । 
यह भी जानता हु कि कमल की सहस्रो पखुडिया सदा बद नहीं रहेगी 
और इसका मधुकांष सदा भरा हो नही रहेगा । 
आनतक के परे मैने महाक॑वि को एक मनुष्य के रूप में ही देखा हे, और उस दिन भी शायद 
ग्रौरा से मेरा इसीलिये मतभेद था क्योकि मैने उड़े कभी दुर्गग पर्वत नही समझा, असीम आकाश के 
नीचे उत्त ग हिमालय का उभार मेरे लिये रजकशणा की पराजय नही, असीम के नीचे व्यक्ति के साहस की 
दुदमनीय कहानी है। उसे मैने भय से देखना कभी नही सीखा । इसीलिए मेने रवीज के शब्दों को 
यही समझकर ग्रहण किया है कि सितार के पुराने तारो को एक एक करके उतार दो, उस पर नये तार 
चढा दो । मुझे, शातिनिकेतन में श्रतीत वर्तमान और भविष्य मे से बात करता हुआ एक ही मनुष्य 
मिला और वह थे रवीद्नाथ । बहा मुझे पू4 शौर पश्चिम के वेचारिक सघर्षो मे व्याकुल एक व्यक्ति 
दिखाई दिया जो कहता था- 
विद्व ष जहा द्वार से किसी को अ्रपमानित कर खदेड देता-तुम भी साथ चले जाते, 
अहकार जहा घरा से क्षुद्र के लिये द्वार बद कर देता, तुम भी वहा से लौट आते, 
महाराज ! जहा तुम हो, वहा निखिल विश्व का आसन है। 
कवि की वाणी का साहचर्य मेरे लिये श्रममोल था। व्यार्यानों के स्वर मुझे उनसे दर करते 
थे, परतु में तो सु दरता का वह भ्रखड स्वप्न पा चुका था | उसी ने तो कहा था-- 
ग्रात्म धरती मूढ उमुक्तता, उसके सारे भ्र गो पर बिकुत का कर्म विद्र[प 
एक ओर स्पदित क्र रता, महत्ता की निलेज्ज हु कार 
दूसरी ओर भीझता का द्विधाग्रस्त चरण निष्षेप 
रवीद्ध ने जीवन की सादगी को महत्व दिया था। कृत्रिमता का विरोध किया था। 
ग्राज भी याद गाते हे वे दिन, वे दिन जैसे किसी रगशाला में व्यतीत हुए थे । वहा मेने देश विदेश के 
प्रतीत और वर्तमान के महाप्राणों के श्वासों को सुना था । 
सोचता हु जीवन एक क्रम है। अपने समय मे प्रत्येक क्षण एक अतृप्ति से भरा रहता है । 
उही अतृपष्तियों मे गति है। वह गति जीवन देती है। उस गति में रवीद्ग को उमुक्त रखता है । 
क्या महाकवि का काव्य-सर्जन अब बद हो गया है ? नही । सस्क्ृति के जिस फूल की पखुरियों से काव्य 
की शोभा का निर्माण किय्रा, उसमे से जो गध फैल रही है, क्या वह किसी एक देश या समाज की है । ७७ 
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बॉलपन मे राव ठाकुर जिस स्कूल में पढते थे वहा न कोई बाग था न बागीचा | पुराने 

के बने स्कूल की ऊ ची ऊ ची दीवारे उनको ऐसी जान पडती थी मानो उनको केद कर रही रही 
उन जैसे प्रकृति-प्र मी बालक के लिए यह एक असझ यचरणा यी । ऐसा लगता कि मन और ग्रात्मा 
गई हो । मास्टर ताडना श्र यत्रणा के साक्षात्‌ देवता मालूम होते । बडे होने पर उहोने अपने 
अनुभव से यह निर्णय प्राप्त किया कि प्रारणों को पीडा पहु चा कर प्राप्त की हुई शिक्षा जीवनोप 
सिद्ध नही हो सकती । अपने इस मनोभाव को झौरो पर भी व्यक्त किया पर देखा कि लोग इस 
को मानकर भी इस दिशा में कुछ कर नहीं पाते। तभी उ होने निश्चय किया कि वे स्वय एक 
सस्‍था बनाए गे जो प्रकृति के निकट हो और जहा स्वच्छ द वातायरण मे बच्चे पढ सके । « 
यही निश्चय शातिनिकेतन की स्थापना मे साकार हुआ । जिस समय उहोने अपने इस स्वप्न को स 
किया , उस समय रवि ठाकुर की श्राथिक-स्थिति कुड ठीक नहों थी । उनको बहुत कुछ घन देना 
आ्राय बिल्कुल नही थी। पर फिर भी अपने इस विचार का क्रिप्राकष्वित करने से वे न रुके | १६० 
वह विद्याथियो के लिए एक स्कूल खोलने मे सफल हुए। उस स्कूल का नाम रवखा ब्रह्मचर्य श्राश्न 
बोलपुर मे सथाली गावो के बीच अपनी पैतुक-सम्पत्ति शान्तिनिकेतन श्राक्षम में उहोन यह 
बनाया। पाच उ॑ बच्चों को लेकर एक अमरूद के वृक्ष-तले बैठकर पढाने का कार्य आरम्भ कर वि 
कृवि पूरी लग्न और निष्ठा के साथ यह काम करने लगे। बालकों को जब वह पढाते ये तो 
उनमे खो जाते थे। बालक भी कवि के साथ आत्मविभोर हो उठते। पढाई का क्रम चलने ल 
एक दिन ह॒ठात्‌ रवि ठाकुर क॑ मन मे आया कि स्कूल के लिए एक हैड मास्टर की भी अ्रवश्यकत। 
इसका प्रबन्ध भी कर लिया गया । पर इन नए हैडमास्टर को रवि बाबू की यह नई शिक्षा प्रण 
पसद नहीं श्राई । बालकों का पेडो पर चढना, निशक घृमना आदि-आ्रादि उत्पात उनको ' 
नहीं श्राए । हैडमसास्टर ने अपनी पुरानी किन्डर-गार्डन की प्रणाली से ही पढाना शुरू कि 
रवि ठाकुर को यह सब नही जचा और मास्टरजी को विदा होना पडा। 


गुरुदेव ने बालकों की भ्रवस्था मे कोई अ्र तर नहीं आने दिया । वह मन माने पेडो पर ” 
मुक्त और स्वछद प्रकृति से घुलेमिले विचरण करते, स्वेच्छा से शिक्षा ग्रहण करते रहे । 
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गुरुदेव स्पावलम्बन में विश्वास करते थे । सहयोग और झापसी मेल जाल को आझ्रावध्यक मानते 
थे । श्रत बालकों स कहा-- तुम आश्चम में एक सभा करो और अपना भार स्वय उठाओो ।! 

उनका विचार था कि बच्चों को शुरू से ही जीवन का महत्व और उसके लक्ष्य को समझा 
देवा चाहिए । उन्हें यह बता देना चाहिए कि उसकी प्राप्ति मे ही सुख है । 

गुरुदेव का स्कूल आगे बढा । जीदत के लक्ष्य के बारे मे उनके विचार भी समय के साथ 
बदलते गए। एक समय आया जब कि श्ाततिनिकेतन को उहोन अन्तराष्ट्रीय बन्धुत्व का प्रतीक माता । 

उन्होंने कहा--'भारत की श्र-तरात्मा एक महान केद्र की स्थापना क लिए पुकार रही है। 
जहा उसकी सभी बोद्धिक शक्तिया सृजन के निमित्त एकत्रित होगी ओर उतके ज्ञान और विचार की सारी 
निधिया प्राच्य और पाश्चात्य के पूर्ण सामजस्य मे एक होगी । 

प्रथम महायुद्ध के शोक और ग्रन्धकार के कारण रवीद्र ठाकुर क्रश इस निश्चय पर पहु चे 
कि शा तनिक्‍ेतन श्राश्रम मे शातति और भाई चारे का वातावरण बनाया जाए जहा प्राच्य ओर पाश्चात्य, 
अध्ययन एव कर्ग मे समान लक्ष्य के लिये बबुत्व मे बध सके । 

प्रारम्भ मे उनका विचार अपने आश्रम से एशिया की जहा तहा बिखरी धामिक सस्कृतियो को 
एकत्रित करना था । उन्होने इसके लिए सारे मारत का भ्रमण किया । यह यात्रा इस खोज में थी 
कि मानव-प्रगति सम्बन्धी उनके विचारों को जड जमाने और बाद से फलने फ़्लने का उपयुक्त भूमि मिल 
सके । उन्होंने उस सस्था को चिश्वभारती नाम दिया। उनका लक्ष्य विश्वमारती को हर जन-समुदाय 
औ्और हर वर्म के लिए ज्ञानोपार्जन का श्राश्नम बनाने का था । 

कवि ने इत सारे विचारों को उपनिषदों के मूल व्चार--असनो मा सदुगमय, तमसों भा 
ज्योतिर्गमय मृत्योमाश्रमुत गमय' से लिया था। 

एक व्यास्यान के उपसहार मे रविठाकुर ने कहा--हमारे पूर्वजा ने केवल साफ सुधरी दरी 
फैलाई जिस पर सहृदयता और प्रम के साथ बैठने के लिए सारे ससार को हादिक निमत्रण दिया। 
वहा कोई उपद्रव हो ही नही सकता था क्योंकि जिसके नाम ये शाइवत निमात्रण दिया गया था-- 
*चह शान्तम्‌ शिवम्‌ भद्दे तम! था । 

सत्‌ १९२० की अपनी अमरीकी-यात्रा के दौरान में दीनबधु एन्डयूज के नाम एक पत्र मे 
शान्तिनिकितन के उद्देश्य बताते हुए उ होने लिखा--तुमकों विदित होना चाहिए कि हमारा 
शान्तिनिकेतन उस विश्व की सम्पत्ति है जहा हम श्रमी तक पहु थे नही है । हमारी निष्ठा किसी सीश्ति 
भूप्देश तक में नही बल्कि उस सहविचार की राष्ट्रीयता मे होनी चाहिए जिसमे भिन्न राष्ट्रों के व्यक्ति 
जम लेते हे और जो अपने उपहार को मानवता के महत्‌ मदिर की श्रोर ले जाते ह। 

अपने एक और पत्र मे उन्होने लिखा---शा7तिनिक्तन को राजने तिक हलचल से दूर रखना । 
वह ससार के सभी भागो के कार्यकर्ताओं के लिए स्थान बनाएगा ।7 
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सन्‌ १९३० में अपनी रूस यात्रा के दौरान में कवि ने रूसी छात्रो को शातिनिक्तन के विषय 
में बनाते हुए कहा--'मेरे जिचार में शिक्षा वही ठीक हे जा जीवन से तादात्म्य स्थापित कर सके । 
वास्तविकता से दूर मात्र सिद्धा तवादी नही होनी चाहिए । इसी लिए म॑ने पढने वाले बच्चों को हर एक काम 
मे पूरी स्वतत्रता दी ताकि वह जीयव में ठीक तोर पर रहना सीख सक । मेरी हमेशा यही 
कोशिश रही कि मे उक सामन कुछ ऐसी बाते रख सकू जिसमे वह रुचि ले सके या वह उनकी रुचि के 
अनुहूल हो । 


उनका सदा यही प्रयत्न रहा कि वह बच्चों के हृदय में साहित्य के प्रति, अपने चारो तरफ 

फैले हुए वातावरण के प्रति एक उत्सुकता और रुचि ५दा कर सक । इसीलिए उहोने नाटक ग्रादि 

लिखे उनका सूजन किया । इस माध्यम से ही उ होने सस्कृत ओर साहित्य की शिक्षा दी। संगीत मे 

उन्होने एक नई पद्धति का निर्माण किया ताकि प्राकृतिक रूप से सगीत के स्वर सुनने वालो का 

श्रन्तर छू सके । उनकी मायता थी कि बालकों का अचेतन मन, चेतन से कही भ्रधिक जागरूक होता है । 

इसीलिए यह ग्रावश्वक है कि विद्यालयों मे इस प्रकार के कायक्रम होने चाहिए जिससे बालकों का 
मानसिक विकास हां सके । और उनमे क्यो” ? और “केसे” ? की भावना उत्प न हो सके । 


आरम्भ मे ग्रुरुेव ने अपने आश्रम मे नि शुल्क शिक्षा देने का निश्चय किया था। विद्याथियों 
को खाना कपडा भी अपने ही पास से देने का व्येय था । पर जैसे-जैसे छात्रो की सरपा बढने लगी व्यय 
भी बढने लगा। नए नए शिक्षकों की आ्रावश्यक्ता हुई । परिणाम यह हुआ कि वे जो आदर्श लेकर 
चले ये, उस पर स्थिर न रह सके । फिर भी कुछ विशेष बातो का ध्यान उन्होन श्रवश्य रक्खा । जैसे कि 
शिक्षक और शिक्षात्रियों मे पारस्परिक बधुत्व की भावना का होना | इसीलिए वहा पर त्यौहारो, 
उत्सवोी बल के मेदानों श्रादि मे शिक्षक विद्यायियो के साथ बराबर भाग लेते थे। कवि का कथन था --- 
यह पिजर की तरह नही है जहा पड़ी को बाहर से खाना खिलाया जाता है, बल्कि उस घोसले की 
तरह है, जहा उदात्र स्वयं काम हो या खेल, सदा प्रेम से एक दूसरे के सहयांग से जीवन का 
निमाण करते हे । 

कधि का शान्तिनिकेतत कितना प्यारा था वह उनके एक पत्र जो उहोने १६२० मे श्री सी० 
एफ० एण्डज का श्रडेंमीज से लिखा या, पता चलता है | वह एक जगह लिखते हे- मु के तुम्हारा पत्र 
मिला, कुड्ध समप्र के लिए मैने अपने आपको श्राश्चय के वक्ष से श्रालिगित अनुभव किया। मे तुम्हें नहीं 
बता सकता कि मेरे सामने उसका जो दीघंकालीन विछोह है, वह मुझे कैसा लगता है। पर साथ ही 
जब तक मानक्‍ता के थिस्तृए जग से मेरा सम्बंध प्र म और सत्ता से नही बढता, मेरा आ्राश्नम से सम्बंध 
पूरा नही होगा ।” उन्हे क्या, शा तनिकेतत सबको प्यारा था--गुरुदेव का लिखा यह गीत आज भी 
किसके प्राणों मे नही बसा है, जिसे उात्र ओर शिक्षक साथ मिलकर गाते थे --- 

हमारा भा तनिकेतन हमको प्राणों से भी प्यारा है ७७७ 
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पस-द करते ये। प्राय हममे से कु उनके कमरे में श्रा जाते और वहा बेठकर उस सुमधुर सगीत क 
ध्यान-मग्न होकर सुनते । वे कभी हमे कमरे में आने के लिए निशत्साहित तही करते थे । दोनो सगीर 
पर वार्तालाप करते । 


गुरुदेव बच्चों के साथ आ्रान द-मग्न हो जाते थे । भारी वर्षा से बच्चे जब मेह मे नहाने को 

अपने कमरो से बाहर निकल आते, गुरुदेव भी बाहर भा जाते और स्वय भी उन बच्चों के साथ घुलमिल 

जाते व हमे आ्रार्ना दत करते | जब छात्र अपना अव्ययत समाप्त करके शान्तिनिकेतन छोडते, वे 

उनसे कहते---“'क्या तुम्हारा विचार है कि तुम्हारे ओर शात्तिनिकेतन के मध्य अब बधन टूट गये है, 

ऐसा मत सोचे, वे कभी नहीं टूट सकते । जब कभी भी तुम्हारे मस्तिष्क मे सदेह या परेशानी हो 

यहा आकर परिवर्तन पा सकते हो । यह स्थान सदा तुम्हारा ही रहेगा। जैसे बच्चा मा के पास 
जाता है, बसे ही तुम हमारे पास झा सकते हो ।” वास्तव में शान्तिनिकेतन हमार लिए बसा ही था । 


कुछ साहित्य सभा, गोष्ठियों के मध्य वे हमे खेतों में ले जाते व अचानक हममे से किसी से कहते 
कि यहा कहानी बनाकर सुनाञ्रो । कोई छात्र प्रारम्भ करता, पर कुछ मिनट बाद ही वे दूसरे छात्र से 
उसके बाद की कहानी आगे बढाने को कहते । यह क्रिया चलती रहती थी | इसमे बडा आनन्‍्द 
आता था फिर भी यह एक कठिन कार्य था और हममे से कुछ अधीर हो उठते । वे एक छात्र द्वारा 
प्रारम्भ की हुई कहानी को दूसरे से श्रत करने के लिए कहते, फिर प्रारम्भ करने वाले से पूछते कि वह 
बताये कि वह इस कहानी का श्रत केसे करना चाहता था । 


गुरुदेव मे हास्य का भी श्रश थ।। एक बार उ होने हमे बताया कि हमे अपनी कही बात 
हर स्थिति मे पूरी करनी चाहिए। उ होने एक घटना सुनाई कि एक व्यक्ति ने उनसे रुपये उधार 
लिए। रुपये देते पर वह बोला--“बाबू मोशाय, मे नही जानता कि आपको कैसे घयवाद दू । 
भगवान आपको आज्षीवदि दे, में इस जीवन मे कभी आपकी इस कृपा का प्रतिदान न कर सकू गा ।” 

ग्रुरुदेव कुछ क्षण रुके श्रोर कहने लगे---' तुमने जाना कि उसने कैसे अ्रपनी बात रखी और कभी 


घन न लौठाया ।” उात्रो ने हसी का ठहाका लगाया ओ्रोर गुरुदेव की सुन्दर आखें मनोविनोद से 
चमक उठी | 


एक दिन ग्रुरुदेव प्रार्थना के बाद एक युवा शिल्पकार नारायण काशीनाथ देवल की कोंपडी मे 
गये। गुरुदेव ने सम्पता पू्वक द्वार खोना व काका और तत्काल बाहर निकल आए । कमरा सिगरेट 
के धुएं से भरा हुआ था । ग्रुरुदेव बोले--वह यहा नही है । हम यहा एक साइनबोर्ड लगा चले- 
शात्तिनिकोटित ।! 
वे मानवता के महान प्रेमी ये और उनकी उपस्थिति प्रत्येक व्यक्ति मे उच्चता को जाग्रत 
करती थी । 
8 
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पत्नसिह शर्मा कमलेश (डॉ०) 


भारत के प्रामो का पु]नर्निर्माण करने की गुरुदेव की उत्कटः अभिलाषा थी। गाधी जी की 
तरह वे ग्रामो को स्वराज्य की श्राधारशिला मानते थे । उनका विचार या कि यदि ग्राम विकसित नहीं 
होते तो समस्त औद्योगीकररण व्यर्थ सिद्ध होगा और पुननिमाण का आयोजन ताश वे पत्तो के जादू सा 
भशणिक प्रभावकारी होगा। परिरामस्वरूप उन्होने सत्‌ १६९०१ मे शान्तिनिकेतन के अतर्गत श्रीनिकेतन 
की स्थापना थी । 

श्रीनिकेतन-्ग्राश्नम में ग्रामोत्यान कार्य की विविध योजनाओं और रचनात्मक कार्य को गति 
देने का कार्य रखा गया था । क्ृषि, प्राम्यस्वास्थ्य, ग्रामीणु-उद्योग-धधे, गाव के किसानों के लिए 
श्रावश्यक म्रलधन की' व्यवस्था आदि कार्य इसकी परिधि के श्र तर्गत श्राते थे । उनका स्वप्न था कि 
कृषि, शिल्प, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के द्वारा वे ग्रामो को आत्मनिर्भर बना सकेंगे । 

वे कहते हे---'किसी समय बहुत दिनों तक बगाल के गावों से मेरा सम्बंध रहा है। गर्मियों 
वे दिनो मे रोज यह कष्टप्रद हृश्य मैं देखता था। नदी का पाती करीब करीब सूख गया था। ताल- 
तलेयो की तलहटी की गदी कीचंड दिखाई देने लगी थी। चारो श्लोर तडकती हुईं बालू धाय-धाय 
करती यी | स्त्रिया नगे पैर मीलो चलकर नदी का गदा पानी लाती यी। उस पानी को यदि हम 
अश्न जल मिश्चित न कहे तो और क्या कहे ?” 

“एक अन्य हृश्य से मेरे हृदय को और भी चोट लगी। शाम को सारे दिन खेत-खलिहान का 
काम करके किसान घर लौटते थे। एक ओर विस्तृत मैदान निस्तब्ध श्र धकार से छाया होता और दूसरी 
ओर बासो की फाडी मे एक एक गाव श्र थेरे टाप की तरह रात की बाढ के ठीक बीचो बीच पडा होता । 
उस तरफ से ढोलक बजने की झ्रावाज सुनाई देती और बहुत से लोग एक स्वर मे भजन गाने लगते। 
सुनकर ऐसा लगता कि लोगो के दिल में तालाबों का पानी भी तलहटी तक पहु च गया है। दिल की आग 
बढ गई है और उसे ठडा करने का साधन कितना थोडा है ।” 

रवि बाबू के ये विचार सैद्धा तक पक्ष तक ही सीमित नही थे, उन्होने हृदय की आखो से 
स्वय ग्रामो की जर्जरित मानव-काया मे चिन्ता और अश्रभाव का ताण्डव भी देखा था। जब उहोने 
तीस वर्ष की अवस्या मे स्वेच्डा से जमीदारी का प्रबन्ध अपने हाथ मे लिया तबं तो वे गरीबी और दु ख 
दर्द के और भी सम्पर्क में आए । वे देशवासियों की हीनावस्था से विचलित हुए बिता न रह सके | 
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पसद करते ये। प्राय हममे से कुछ उनके कमरे मे भ्रा जाते और वहा बेठकर उस सुमधुर सगीत ब 
ध्यान-मग्न होकर सुनते । वे कभी हमे कमरे मे झ्राने के लिए निरत्साहित नही करते थे । दोनो सगी 
पर वार्तालाप करते | 


ग्रुर्देव बच्चों के साथ श्रान द-मग्त हो जाते थे । भारी वर्षा से बच्चे जब मेह मे नहाने क 
अपने कमरो से बाहर निकल आते, गुरुदेव भो बाहर भा जाते और स्वय भी उत्त बच्चों के साथ घुलमि: 
जाते व हमे आ्रार्ना दत करते | जब छात्र अपना अवन्ययन समाप्त करके जशान्तिनिकेतन छोडते, 
उनसे कहते---“क्या तुम्हारा विचार हे कि तुम्हारे श्रोर शाततिनिकेतन के मध्य अब बधन टूट गये है 
ऐसा मत सोचे, वे कभी नहीं टूट सकते । जब कभी भी तुम्हारे मस्तिष्क मे सदेह या परेशानी हो 
यहा झ्राकर परिवर्तत पा सकते हो । यह स्थान सदा तुम्हारा ही रहेगा। जैसे बच्चा मा के पा 
जाता है, 4से ही तुम हमारे पास श्रा सकते हो ।” वास्तव में शाततिनिकेतन हमारे लिए बसा ही था । 


कुछ साहित्य सभा, गोष्टियों के मच्य वे हमे खेतों में ले जाते व श्रचानक हममे से किसी से कह 
कि यहा कहानी बनाकर सुनाझ्रो । कोई छात्र प्रारम्भ करता, पर कुछ मिनट बाद ही वे दूसरे छात्र र 
उसके बाद की कहानी आरागे बढाने को कहते । यह क्रिया चलती रहती थी | इसमे बडा आन 
आता था फिर भी यह एक कठिन कार्य था और हममे से कुछ अ्रधीर हो उठते । वे एक छात्र द्वार 
प्रारम्भ की हुई कहानी को दूसरे से ग्रत करने के लिए कहते, फिर प्रारम्भ करने वाले से पूछते कि व 
बताये कि वह इस कहानी का अश्रत कैसे करता चाहता या । 


ग्रुरुदेय में हास्य का भी श्रश था। एक बार उ होने हमे बताया कि हमे अपनी कही बा: 
हर स्थिति मे पूरी करनी चाहिए। उ होने एक घटना सुवाई कि एक व्यक्ति ने उनसे रुपये उधा 
लिए। रुपये देने पर वह बोला-- बाबू मोशाय, मै नही जानता कि आपको कैसे घयवाद दू 
भगवान आपको भ्ाज्ञीर्वाद दे, मे इस जीवन में कभी आपकी इस कृपा का प्रतिदान न कर सकू गा ।”! 

गुरुदेव कुछ क्षण रुके और कहने लगे---' तुमने जाना कि उसने कैसे भ्रपनी बात रखी और कभ 
धन न लोटाया ।” दात्रो ने हसी का ठहाका लगाया श्र ग्रुरुदेव की सुन्दर आखें मनोविनोद र 
चमक उठी | 


एक दिल ग्रुरुदेव प्रार्थना के बाद एक युवा शिल्पकार नारायण काशीनाथ देवल की कौंपडी २ 
गये। गुरुदेव ने सम्यता पूर्वक द्वार खोला व काका और तत्काल बाहर निकल आए। कमरा सिगरे 
के धुएं से भरा हुआ था । गुरुदेव बोले--वह यहा नही है । हम यहा एक साइनबोर्ड लगा चले 
शाततिनिकोटिन ।! 

वे मानवता के महान प्रेमी थे और उत्तकी उपस्थिति प्रत्येक व्यक्ति मे उच्चता को जाग्रः 
करती थी | 

कक 
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पद्नसिह शर्मो कमलेश (डॉ०) 


भारत के प्रामो का पुन्िर्माण करने की गुरुदेव की उत्कट अभिलाषा थी। गाधी जी की 
तरह वे ग्रामो को स्व॒राज्य की आधारशिला मानते थे । उनका विचार था कि यदि ग्राम विकसित नहीं 
होते तो समस्त श्रौद्योगीकरण व्यर्थ सिद्ध होगा और पुऑ्न्तिर्माण का आ्रायोजन ताश वे पत्तो के जादू सा 
भशणिक प्रभावकारी होगा। परिणामस्वरूप उहोने सन्‌ १६९०१ में शान्तिनिकेतत के अतर्गत श्रीनिकेतन 
की स्थापना थी । 

श्रीनिकेतन-प्राश्रम में ग्रामोत्यान कार्य की विविध योजनाओं और रचनात्मक कार्य को गति 
देने का कार्य रखा गया था । कृषि, प्राम्यस्वास्थ्य, ग्रामीण उद्योग-धधे, गाव के किसानो के लिए 
प्रावश्यक मलधन्‌ की व्यवस्था आदि कार्य इसकी परिधि के श्र तर्गत थ्राते थे । उनका स्वप्न था कि 
कृषि, शिल्प, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के द्वारा वे ग्रामो को ग्रात्मनिर्भर बना सकेंगे । 

वे कहते है---““किसी समय बहुत दिनो तक बगाल के गावों से मेरा सम्बन्ध रहा है। गर्मियों 
के दिनो मे रोज यह कप्टप्रद हृदय मे देखता था। नदी का पाती करीब करीब सूख गया था। ताल- 
तलेयो की तलहटी की गदी कीचड दिखाई देने लगी थी । चारो ओर तडकती हुई बालू घाय-धाय 
करती थी । स्त्रिया नगे पैर मीलो चलकर न॒दी का गदा पानी लाती थयी। उस पानी को यदि हम 
श्र जल सिश्चित न कहे तो और क्या कहे ?” 

“एक अन्य हश्य से मेरे हृदय को और भी चोट लगी। शाम को सारे दिन खेत-खलिहान का 
काम करके किसान घर लौटते थे। एक ओर विस्तृत मैदान निस्तब्ध श्र धकार से खाया होता श्रौर दूसरी 
ओर बासो की भाडी मे एक एक गाव श्र घेरे टापू की तरह रात की बाढ़ के ठीक बीचो बोच पडा होता । 
उस तरफ से ढोलक बजने की आवाज सुनाई देती और बहुत से लोग एक स्वर मे भजन गाने लगते। 
सुनकर ऐसा लगता कि लोगो के दिल में तालाबो का पानी भी तलहठी तक पहु च गया है। दिल की आग 
बढ गई है और उसे ठ5डा करने का साधन कितना थोडा है ।” 

रवि बाबू के ये विचार सैद्धा तक पक्ष तक ही सीमित नही थे, उन्होंने हृदय की आखो से 
स्वय ग्रामों की जर्जरित मानव काया में चिन्ता और अ्रभाव का ताण्डव भी देखा था। जब उहोने 
तीस वर्ष की अ्वस्या मे स्वेच्छा से जमीदारी का प्रबन्ध अपने हाथ मे लिया तबं तो वे गरीबी और दु ख 
दर्द के और भी सम्पर्क मे आए । वे देशवासियों की हीनावस्था से विचलित हुए बिना न रह सके । 
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अपनी इस श्रनुभृतियों को उहोने व्यय न जाने दिया ओर शीनिकेतन स्थापित हुआा 
श्रीनिकेतन के वाषिकोत्सवो पर उहोते जब जब भाषरा दिए, ग्रामोत्थाव के लिए अत्यत उपयोगी सुभा 
दिए ओर देश के लोगो में श्त्मविश्वास उत्पन करने की आवश्यकता पर बल दिया । उहा 
कार्यकर्ताओ्रो को ठेठ ग्रामो मे पहु चने की सलाह दी। उहोने कहा कि ग्रामीणों को श्रन, शिल्प श्रौ 
शिक्षा प्रसार के निमित्त अपनी जीवनाहुति देनी होगी श्रोर स्वार्थ एव स्वच्छादता को भुला देना होगा 


श्राज नाना प्रकार के विकास काग्र गावो में हो रहे हे भर पचायत राज की स्थापना हो रह 
है पर जिस दिशा की श्रोर ग्रामोत्यान के लिये जीवनाहुति देने की ओर रचिबाब ने सकेत किया था उसाः 
हम और भी पिजड गये हे। हम वहा गये है पर सेवक बनकर नहीं । यही कारण है कि हमार 
आत्मीयता ग्रामीणों से स्थापित नही हो पाई है। 

रवि बाबू स्वय जमीदार थे पर उ होने ग्रामोत्वान के लिये जमीदारों को भी अपना कर्तव्य 
पालन करने की प्र रणा दी थी। उन्होने उनसे कहा था कि यदि किसान दुर्बल रहे तो जमीदारो क 
सबलता श्रधिक दिन न टिकेगी । केवल अपना स्वार्थ देखना उनकी दृष्टि में डाइनामाइट को ऊपर 
जेब मे लिये फिरने के समान था । अ्रत जमीदारो के प्रति उनकी हृष्टि एक सच्चे ग्राम हितौषी की थी 


पवना प्रातीय सम्मेलन के सभापति पद से उहोने जा भाषण दिया था उसमे ग्राम विकास व 

रूपरेखा वही थी जो गाधीजी ने अपने भाषणो ओर “हरिजन' के लेखों में श्रनेक बार उद्घोषित की थी 
उन्होने जन-समृह को आह्वान करते हुए कहा था--- 

तुममे से जो कर सके और जहा कही भी कर सके, एक एक गाव की जिम्मेदारी अपने ऊप 
लेकर वही जाकर रहो। गावो को व्यवस्थित करो , शिक्षा दो, कृषि शिल्प व गावो में व्यवहार व 
जाने वाली सामग्री के सम्ब थे मे नई रुचि पैदा करो । गाव वालो क रहने का स्थान साफ सुथर 
स्वास्थ्यप्रद व सुदर रहे, उनमे उसी उत्साह का सवार करो, शोर जिसमे इकटठा होकर गाव के स* 
कार्यों को वे स्वथ सम्पत कर सक उनमें उसी प्रकार की भावना पैदा करो । इस कार्य के बदले 
तुम काई झाशा न करो । यही नहीं, गाव वालो की ओर से कृतज्ञता के बदले तुम्हे बाधा श्रौ 
श्रविश्वास भी स्वीकार करना होगा, इसमे कोई उत्तेजना नहीं है, कोई विरोव नही है, कोई घोषर 
नही है बल्कि घैरय्य, प्रेम और एक तिष्ठ तपस्या है। मन में केवल एक यही ध्येय होना चाहिए। 
देश मे जा सबसे अ्रधिक दुखी है उनके दुख मे भाग लेकर उसे दूर करने में हम अपना सारा जीव 
लगा दे ।! 

इस प्रकार ग्रामो के पुर्नोगर्माण के लिये रवि बाबू ने जो पथ बताया वह राजपथ था और या 
प्रामों को ऊपर उठता है तो उसका उपाय इसके अ्रतिरिक्त और कुछ हो ही नही सकता । है! 





न जी  शक, त्र 
गार॑ पं 
वीन्द्रनाथ ठाकुर 


4 आई हा क्र है दा 


जब पाच वर्ष की श्रवस्था मे मुफे श्रपती पाउय पुस्तक के पाठो को रटने और दूहराने के 


लिए बाध्य किया गया तो मेरी यह धारणा थी कि साहित्य उपे हुए पृष्ठों पर रहस्यमय ढंग से 
प्रभिव्यक्त है और वह किसी सर्वागीण सम्पूर्णता के श्रमानवीय अत्याचार का प्रतीक है। लेकिन भय की 
यह निराशापूरं भावना तब लुप्त हो गई जब मैने श्रकस्मात् पाया कि मेरे जैसे बिना सीवे हुए मस्तिष्क 
श्रौर टेढी-मेढी लिखावट वाले व्यक्ति के लिये भी छद रचना असभव न थी । तब से निरतर 
प्रभिव्यक्ति का साधन मेरे लिए शब्द ही रहे है जिनम १६ वर्ष की आयु से सगीत ने सहयोग किया, 
श्रोर यह भी मेरे लिए एक आ्राइवर्य जनक घटना ही थी । 

इस बीच मेरे भतीजे अवनी द्रनाथ ठाकुर ने पौव॑ त्य परम्परा का श्रनुसरण करते हुए श्रर्वाचीन 
कला आन्दोलन का श्रीगणोश किया । उनके कार्यो की गतिविधि को मैं कुछ उदासीनता और कुछ 
ईर्ष्या की दृष्टि से देखता रहा। मै समभता था कि दाब्दो के क्षेत्र से बाहर जाकर कलाभिव्यक्ति करने 
का पासपोर्ट मुझे ने मिल सकेगा । लेकिन जो कलाओ्रो मे समानरूप से समाविष्ठ है, उसके प्रति 
मेरे स्वाभाविक कुकाव और उसके उपयोग सम्बंधी मेरे आ्राभास के कारण मुझे ज्ञान हुआ कि 
कला के क्षेत्र मे मात्र रेखाए और रग कोई सदेश नही देते, चित्रों मे ही उनका ध्वस्यात्मक ग्रवतरण 
होता है। उत्का भ्र तिम उह श्य किसी बाह्य तथ्य या भ्रात्तरिक कल्पना का चित्रण या प्रतिलेखन 
नहीं होता, वरच्‌ उन्तका अभीष्ट एक ऐसी सावुपातिक समग्रता का विकास होता है जो हमारे हृष्टिपात 
द्वारा हमारी कल्पना का स्पर्श करती है। यह समग्रता न तो सायकता के लिये हमारे मन से जिज्ञासा 
करती है और न उस पर निरयकता का भार लादती है, क्योंकि वह सभी श्रर्थों से परे की चीज है। 

प्रसलग्त रेखाएं हमारी कल्पना के स्वातत््य मे बाघक बनती है क्योकि उनकी निरथकता मे 
गातहीनता होती है। उनके श्रस्तित्व का कोई श्रौचित्य नही होता, श्रत वे अ्रपन चतुदिक के बातावरण 
को अपने विश्द्ध उमाडती है। वे निरतर शाति को भग करती है। इसी कारण मेरी पाण्डुलिपियों 
में किए गए सशोधनो और यत्र तत्र बिखरी लकीरों को देखकर मुझे भल्लाहट होती । वे प्रक्े एक चित्य 
कुभाग्य के सगान दीखती मानों वे किसी गलत जगह पर सिमटी, मूखता से मु ह बाए भीड के समान हो 





नल 
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२७छ ॥ै॥ [ निष्ठा सपीन्द्रअ क 


जो निश्चय न कर सके कि उसे किवर पश्रोर क्यो बढना है। लेकिन अगर उस भीड के हृदय मे नृत्य 
की भावना ऊर्णस्वित की जा सके ता वह असबद्ध जन समुदाय पूण एकात्मीयता का पा लेगा और उसकी 
दुविधा का अन्त हो जायगा । मैं अपने सशोधना को इसी प्रकार वृत्य-निरत कर देता हु, उनको 
सानुगतिक सम्बन्ब-सूत्र मे ग्रथित कर देता हु और इस प्रकार रेखाश्रो के सचय में सजावट भर देता ह। 

चित्रकारी के क्षेत्र की मेरी यही अचेतन शिक्षा रही है। म्ुभे इस बात मे गहरी रुचि 
है कि रेखाएं किस प्रकार प्राण और व4१शिष्ट्य ग्रहण करती है, केस उनके परस्पर सम्बन्ध से विभिन 
श्रर्थ परिलक्षित होते है, कैसे वे सकेतो की भाषा में बोलने लगती है । 

रचनाओं की पाण्डुलिपियों में प्राय काट कूट और सशोधन की रेखाएं रहा करती हे। मानो 
वे एकात असलग्नताएं हो जो सो दर्य और सामजस्य के सिद्धातो के विरुद्ध मोर्चा ले रही हो, मानो 
वे कोई श्रमिट प्रभिशाप लेकर उठ खडी हुई हो । वे समस्याग्रो को जम देती है और इसीलिए महान 
कलाकार विश्वकर्मा के रचना कोशल का विषय बन जाती ह क्योकि वे उन अभिशप्तों मे है जिनकी 
हठीली बे यक्तिकता को विश्यजनीन एकात्मीयता के एक नये रूप मे ढालना है । 

मुझे तब यही अ्रनुभव होता था जब अपनी पाण्डुलिपियो की भूलो के निष्कासन की सनक को 
मै सम्बन्ध सूत्र में ग्रथित करके उस अ्रमिनव रूप और वेशिष्ट्य देने का प्रयत्न करता था। ये प्रयल 
कभी तो किसी ऐसे पशु-विशेष का किचित अ्रतिरजित रूप ग्रहण कर लेते थे जो अज्ञात कारणो से श्रब 
अपना श्रस्तित्व खो चुका था, कभी किसी ऐसे पक्षी के रूप मे बदल जाते थे जो केवल स्वप्न जगत ही 
मे उड़ान भर सकता था। कुछ रेखाए रोष की अभिव्यक्ति करती थी, कुछ शात करुणा की, कुछ 
रेखाश्रो मे ऐसा हास्प मुंखरित हो जाता था जो किसी म्रुखाकृति की अपेक्षा न रखता था। यद्यपि मेरे 
पास यह जानने का कोई उपाय न था कि क्या ये वर्गीकरण-विहीन विक्ृतिया, जिनकी उत्पत्ति बिन! 
पू३-निर्धारित उद्द श्य के हो गई थी, सौम्य-कला के अतर्गत परिगणित होगी या नहीं, लेकिन उनसे 
मुझे असीम सतोष प्राप्त होता था और उनके लिए मै प्राय आवश्यक कार्यो को भी छोड देता था। 
इ ही के सम्बन्ध में मुझे सगीत की स्वच्जद प्रकृति की बात याद श्राई। इसमे कोई सदेह नहीं कि 
मुलत स्व॒रों के साथ शब्दों का गठब घन होता है ओर इस प्रकार उन शब्दो मे निहित भाव की 
अभिव्यक्ति होती है। पर मुक्त सगीत इस बात का स्पीकार नहो करता कि शब्दों द्वारा व्यक्त भावनाग्रों 
के लिए हाब्द गब्रनिवार्य ही है, स्वातत्य के इस अभ्रविकार ने सगीत को उसकी अपनी महानता प्रदान 
की है और मेरा विश्वास है कि चित्र व मृत्तिकला का विकास इसी क्रम से होता है और उसका उह ध्य 
होता है प्रकृत तथ्यों व घटताओो पर पूर्णाश्रय से मुक्ति का प्रयास । 

लेकिन मुझे कला के किसी सिद्धात की स्थापना नही करनी है। मुझे तो केवल यह कहुकर 
सतोष कर लेना है कि जहा तक मेरा अपना सम्बन्ध है, मेरे चित्रों के मूल मे कोई सीखी हुई दक्षता 
नही है--त्रे किसी परम्परा या जान-बुझ कर किए गए प्रयत्नो के प्रतिफल नही है। उनका जन्म ते 
हुआ है अनुपात की सहजात प्रवृत्ति से--रेखाओो और रगो के सामजस्य पूर्ण सघात में मेरी रुचि और 
प्रसन्‍नता के कारण । ७७७ 


है त्र कार २ (व 
(चड्रकार रनल्‍हनब्र 
विनोद फिर 


रवीद्धताथ ने अपने दीर्घ जीवन मे शिल्प, साहित्य एव सगीत चर्चा की एक अविच्छिन व 
एकाग्र साधना हमारे सम्मुख प्रस्तुत की । साहित्य एवं संगीत उनकी श्राजीवन साधता की वस्तु थे 
कि तु शिल्प उनके जीवन में एक झ्राकस्मिक अध्याय के रूप मे श्राया। यह अ्रध्याय जैसा विचित्र था 
बसा ही श्रदुभुत 4 लगभग पेंसठ साल की आयु में उहोने चित्र बनाना प्रारम्भ किया एवं कई वर्ष तक 
त मय होकर अ्विराम रूप से इसे जारी श्वा। सात आठ वर्ष तक वे नशे की तरह उसमे लगे रहे । 
सरया एव वचित्र्य मे उहोने थोडे ही श्रवसर मे चित्र निर्माण के क्षेत्र मे एक विस्मयबजनक सृष्टि की । 
उनके सम्पूर्ण चित्रों पर विभिन्‍न हृष्टिकोशों से विचार करते पर समवत एक ही उत्तर प्राप्त होगा कि 
विचित्र ओर अद्भुत होने पर भी रबी द्व के चित्र उनके जीवन के ज्ञान से पृथक नहीं है । 


पर रवी द्वनाथ के चित्रों के साथ शिशु के चित्र का साहश्य पाकर मन में एक प्रश्न उठता है । 
वह प्रश्न एक दम असगत नही हे। वस्तुत रबीद् ने जिस आयु में चित्र बताना शुरू किया था-- 
उसे शेक्सपीयर की भाषा मे द्वितीय शैशवकाल कहा जा सकता है। भोते हुए दीर्घ जीवन के अवलोकन 
के पश्चात्‌ जो स्मृति स्वभावत उद्भूत होती है, वही शैश्ञव है। वही स्मृति, वही आइचर्य, अभिज्ञता 
श्रौर विस्मय उनकी दोष आयु मे, रवीद्व-काव्य मे एक नवीन घारा के रप में समाविष्ट हुए । आन द 
कुमार स्वामी ने उनके चित्रों के विषय में कहा है कि-- 0 0/40 0हर्द ४७४/६४४४” शिशु 
के चित्र मे जो अ्रपर्याप्त प्राइ्य होता है, उनके चित्रा मे उसकी खोज पाना भ्रसभव नहीं है। जब जो मन 
में श्राया उसी ज्ञान को चित्रित करने की उहोने वेष्टा की। प्रथमत उनके चित्रों में रेखाकत का जो सहज 
व सरल प्रकाश मिलता है, उसकी भी शिशु के चित्र के साथ तुलना की जा सकती है। शिशु जैसे अपने 
प्राथमिक ज्ञान को चरम ज्ञान मानता है, 4सी ही प्रभिव्यक्ति उन्के चित्रो मे हुई है । तीन पेरो से 
खडे पक्षी के चित्र मे, उनके शिल्प कर्म का एक ग्रनवद्य प्रकाश और सच्चे शिल्प बोध का परिचय मिलता 
है। एक श्रन्य सदर्भ मे उनके चित्रों ने बहुत से चित्रकारों का ध्यान श्राकषित किया है । विशेषत 
पाश्चात्य कला-समालोचको ने उनके चित्रो के उज्ज्वल रग एक व्यवहार के सम्बंध मे विस्मय प्रदर्शित 
किया है। प्राच्य चित्रकला में साधारणत हल्के रग का प्रयोग ही चित्रों की सुषमा का मुस्य कारख 
होता है श्रौर इस विषय में भारतवर्ष जापानी भ्रथवा चीन देश की चित्रकला का सामाजस्य शस्दुत 
करता है। रबीद्नाथ के चित्र इस विषय में भ्रपवाद रहे है । 


[ पक्षी युगल चित्र रवीन्द्र ] 
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उनके चित्रों पर विचार करते समय सुररियलिस्ट चित्रों का प्रसग आना भी अ्रसम्भव नहीं 
है। पूर्ण रूप से उनके चित्रो को देखने पर कही कही सुररियलिज्म मिलने पर भी मेरी हृष्टि में यह 
नही मालूम पडता कि सुररियलिज्म के विशेष लक्षण उनके चित्रो से प्राप्त होते हे। योरुप मे अ्रतत 
जिस प्रकार इस चित्र-शिल्प का विशिष्ट परीक्षण एवं निरीक्षण हुआ है, उसमे शिल्पी अपने मनस्तात्विक 
विश्लेषण की ओर सर्वप्रथम ध्यान देता है। द्वितीय, सचेतन मत की जिभिन प्रक्रियाप्रो को एक विशेष 
हृष्टि मे रखकर परिचालित करता है। रवी द्रनाव की चित्रकला मे इस प्रकार का कोई निर्दिष्ट रूप 
मुझे प्राप्त नही होत। । ; फिर भी उन्तके चित्रों मे रियलिज्म के सुस्पष्ट चिःह मौजूद हे । उनके झआागिक 
रूप की गठन ओर रीति में जो श्रदल बदल' मिलती है, उसके श्र तराल में भी कोई विशेष उहू श्य नहीं 
जान पडता । वे तो अपने मन और इच्छानुसार चले है। इस प्रसग में दो बाते उल्लेखनीय है। 
प्रथम यह कि उनके श्र कित पोट टस के शरीरिक अर ग-प्रत्यगों मे चाहे जितनी विक्ृति (6४७४४09/०0% ) 
हो कितु उनके नेत्र पूर्णत स्वाभाविक हे। ट्वितीय, /”५9%४7४ 26४॥४४%8 में कभी हाथ या भ्र ग्रुलियो 
का ८:८७००८४४४०४ देखने को नहीं मिलता । इन दोनो विषयों मे हम उन पर गबव कर सकते हे । 
निश्चय ही उनके चित्रो मे नाटकीयता का अ्रभाव नही है। श्राकस्मिकता उनके चित्रों का एक विशेष 
लक्षण है। श्रग्न॑जी मे जिसे 82॥86४8078 कहते हे उसी तीज्न अनुभूति का स्पर्श प्रायः उनके समस्त 
चित्रो मे प्राप्त होता है । 
जो समस्त आ्राइतिया उहोने श्र कित की है, वे सभवत जीवन के प्रत्यक्ष ज्ञान से ग्रहण 
की गयी है। सुना गया है कि उहोने फोटो से भी चित्र बनाये ये कि तु वहा भी तूलिका ने नवीन 
भावो का ही अरोपण किया है। प्रचलित श्र कन रीति के अनुसरण की चेष्टा उ होने कभो नहीं को 
तो भी 7/69४६8८८/०८ के श्र कत के समय उनमे सहज चित्रकार के ही दर्शन होते हे। जो भी चित्र 
उन्होने बनाये हे, उनमे प्रकृति और मनुष्य के बीच उनके घनिष्ट प्रत्यय सामीष्य मे हमे कोई सशय नही 
रहता। हम यह समझ जाते है कि कवि रवीन्रनाथ और चित्रकार रवीहताथ मे घमूलत कोई श्र तर 
नही है। श्रावश्यकतानुसार इस सम्ब थ मे उनका 00867"06/00%9 शोर 6००८/०४८॥८४ प्रचुर हे । 


रवीब्रनाथ ने अपने चित्रों के विषय मे कहा हे---% //08 (770028$ 07 #/20५ १600606 
१007, _ 60776 ह0 ६/800096/ 092 [कद ईद 2१ (7९ 46700ए0९११९ छा 70790. //0४7९९ ९8 
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ग्रत मे यह बात कही जा सकती है कि उनके चित्रों में प्रारम्म से अत तक आश्चर्य व 
77०५४72८७७ देखी जाती है श्रर्थात्‌ चित्रकला श्र त तक उनके लिए एक आनन्‍्दमय नशे की तरह थी । 
मन के निराकार से अधिततित, कल्पनातीत भ्राकार कब कैसे जाग उठता है और किस प्रकार वही रेखा 
झौर रगो में फूट उठता है, इस विस्मय से वे कभी मुक्त नही हो पाये। ही 





[रबीन्द्र निर्मित चित्र एक चिडिया] 
48; न्द्र का () ३२. ...... कै (9) 
रबान्द्र का सोन्दयोपासना व वत्रकला 
रामगोपाल विजयवर्गीय 


अतुमानत सन्‌ १६२८ की बात होगी, जब कि मैने भरतपुर के हि दी-साहित्य सम्मेलन में 
श्री रवीन्द्रनाथ के दर्शन किये थे । वही चित्रकार के रूप मे मेरा उनसे परिचय श्री दुलारेलाल भागव 
ने कराया था। इसके बाद सन्‌ १९३४ में पहली बार मैंने कलकत्ते की यात्रा की । एक दिन 
रामानन्द चटर्जी (सम्पादक मार्डन रिव्यू) के छोटे पुत्र श्री अशोक चटर्जी, सजनीकातदास और एक अश्रन्य 
प्रमुख बगला साहित्यकार विशाल-भारत बुक डिपो, हरिसन रोड पर पर बैठे कुछ साहित्यिक-चर्चा कर 
रहे थे, मै भी इस गोष्ठी मे सम्मिलित था । 

बात चल पडी श्रीरबीद्धनाथ ठाकुर के काव्य और उनके चरित्र की। सजनीकातदास रवि 
बाबू के प्रशसक होने के साथ-साथ कट्ठु झ्रालोचक भी रहे है। उन दिलों वे शनिवारेर चीठी” मे प्राय 
रवि बाबू पर कुछ न कुझ कीचड उछालते रहते थे या उदकी किसी रचता पर टीका-टिप्पणी करते रहते 
थे। सजनी बाबू ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि रवि बाबू अत्यत शव गारी वृत्ति के व्यक्ति 
हे । वे इतने सौ दर्योपासक और रसलोभी हे कि उनकी दृष्टि निरतर इस लालसा मे लगी रहती है कि 
कही कोई रूप-दर्शन का साधन मिले । इसी प्रसग में श्री सजनी बाबू ते एक दृष्टात उपस्थित किया । 

एक बार रवि बाबू भ्रपने मकाल की उतर पर जो बासतल्ला स्ट्रीट में स्थित है, खडे हुए थे। 
दूर एक मकान की छत पर एक युवती अपना केश विव्यास कर रही थी । उसने बाल सुखाकर 
जूडा बाधा । उस सद्यस्ताता के श्र ग सौष्ठव को रवि बाबू ने कई मिनटों तक खडे रहकर देखा । 
वह युवती. नित्यप्रति छत पर पर स्तानायँ आती और रवि बाबू अपनी छत पर खडे रहकर 
उसका सौन्दर्य-पान करते। इस प्रकार पाच छ दिन व्यतीत हो गये। एक दिन युवती के पिता 
रविबाबू के पास आये और सादर श्रद्धाभाव से कहा 'भग्राप नित्य ही मकान की छत पर जाने का कष्ट 
क्यो किया करते है ? क्या इसका कोई विशेष कारण है।” रवि बाबू ने कहा-- वह जो एक लडकी 
छत पर बाल सवारती है, उसे देखकर मुझे कविता लिखने की प्र रणा मिलती है, तुम कौन हो ?! 
आग तुक ने विनय से कहां-- वह मेरी पुत्री है, यदि उसे देखकर आप कविता लिखने की प्र रणा लेते है 
तो मेरा सौभाग्य ! मैं उस लडकी को आ्रापके पास ही भेजें देता ह उसे सम्परुख बेठाकर कविता लिखिए। 
श्राप जैसे महान व्यक्ति इस साधारण सी बात के लिए छत पर चढने का कष्ट करते है यह मेरे लिए 
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लज्जा की बात हे। रवि बाबू ने कहा--महाशय ग्रापकी उदारता का मे सम्माव करता हू कितु 
कविता इस प्रकार नही लिखी जाती । प्रेरणा तो दुस्साव्य, दुलभ ओर दूर वी वस्तु से ही मिलती 
है। निकट आ्राया हुआ अति-सु दर पदार्य भी अपना गराकर्षण खा बठता हे । यह कविता अ्रब अधूरी 
ही रहेगी। मन के इस गोपनीय व्यवहार को हमभेली पर नहीं रखा जा सकता ।! इस प्रकार दृष्टा त 
की समाप्ति करते हुए सजनी बाबू ते चाय का आखिरी सिप जिया और उपस्थित गोष्ठी मे अश्रद्वह्यास की 
ध्वनि उठी किन्तु तीसरे साहित्यिक महोदय ने सयके मु ह्‌ पर तमाचा-सा लगाते हुए कहा कि इससे उनके 
चरित्र पर कोई आघात नही आता, यह हो कवि की सो दर्यापासना है। रखी द्व देश का अ्नुपभ रत्न 
है, उनकी हर बात में रहस्य और गम्भीर चि तन की छाप है। सजनी बाबू ओर कुछ कहने का आ्ातुर 
थे कि तु तभी अशोक चटर्जो ने गोष्ठी के विनोद प्रवाह को वहीं रोककर विदा ले ली । 
मे रवि बाब से दो बार मिलते गया । पर उनक अस्वस्थ होने के कारण भट न हो सकी । उही दिवो 
मुझे कलकत्ते के कुछ पत्रों तथा एक प्रदर्शिनी मे रविबाबू के चित्र देखते का अ्रवसर मिला था, उस समय 
इन चित्रों की कट्ु श्रालोचता हाती थी । उन दिलतो मैं स्वय रविबाबू के चित्रों का कट्ठु श्रालोचक रहा 
हू । मैने पुरानी परम्परा और यवाय चित्रण का आधार लेकर उनक चित्रों को उस समय दोषवुर्ण 
बताया था, किम्तु आज नये परिप्र क्ष्य मे मेरी मा यताय बदल गई हे श्राज मैं अनुभव करता हु कि 
रविबाबू के चित्रों ने आने वाले युग की कला का निर्देश समय के पू०८ ही कर दिया था। उनके चित्रों 
में थिषय की विविषता, सुक्ष्मदशन, व्यजना की श्ोजस्विता ओर चित्रण की मौलिकता का महत्व 
निर्देशित है। श्रब तक जो कुड होता रहा, वह रूढिवाद ओर परम्परा के साथ घिसटने का दृष्टिकोण 
था। रखिबाबु के चित्रों ने हमारी विचारथारा को सहसा एक सीमित-बिद्गु से हटाकर खुले श्रकाश मे 
लाने का यत्न किया । आज तो उनके चित्र, चित्रकला के सिद्धा तो की कसोटी पर सर्योत्तम सिद्ध हो 
ही छुके है कितू उस समय भी अनेक देशों मे उतक चित्रों की प्रशसा हुई थी । 
उनके चित्र 'भशीनमेन” तथा कुदता हुझ्ना हिरत', पानी याली ओर “विचित्र जन्तु” मुझे श्रव 
तक याद है। वे चित्र कल्पना की उत्कृष्ट रचना तो नही है पर हमारे यिचार-सागर में उठने वाली 
श्रन त आनन्द तरगमालाओ की एक ऐसी अनुभूति है, जो अ्रहने व्यक्तित्व प्रधाव ओर ग्भिव्यक्ति की 
उब रता के प्रतीक हे। प्रसिद्ध रूसी चित्रकार निकोलस रोरिक ने भी इसी प्रकार क प्रयोग अपने चित्रो 
के रगविधान मे किए ह। रप्रीद्र ते भारत में, निकोलस रॉरिक ने रूस म॑ चित्रकला के क्षेत्र मे एक 
क्रा ते का सुत्रपात किया था । इन दोनो भविष्य दृष्टाप्ा ने अपने व्यक्तित्य को रगो द्वारा प्रकाशन मे 
लाने की एक ऐसी प्रणाली को ज-म दिया जो आज फल-फुलकर सम्पूर्ण यिश्व में मा यता प्राप्त कर चुकी 
है। रावबाबू के चित्र श्र तर की एक श्रावाज हे । ऐसी श्रायाज जो भाषा के माध्यम से नहीं कहीं 
जा सकती । सौ दर्य की श्रनुभूति को इस प्रकार बबनों से मुक्त करने वाली कला परम्परा ने आज 
सारे पिश्व के सम्पुख यह प्रमाणित कर दिप्रा है कि कलात्मक अनुभूति को बिया किसी श्राधार एव 
बिना साहित्य और साकार की सहायता के केवल रगा और रेखाशो द्वारा व्यक्त किया जा सकता है । 
के केक 


यचपि काफी श्रायु हो 
जाने पर उन्होंते चित्राकन 
शुरू किया था, फिर भी 
रीदनाथ टेगार ने दो 
हजार से अधिक चित्र 
बताये । ओर यह काय, 
उनके साहित्यिक,गीत लेखन, 
संगीत तथा चित्रव लात्मक 
कृतित्व एवं ग/तेविधियों के 
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ग्रतिरिक्त था । उन्‍्वी 
ग्रपरिमेय, अजेय सृजना मक- 
शक्ति सचम्रुच व्लिक्षण थो | 
टेंगार बडे अनोष 
चित्रकार थे, उनमे आवुनिक 
पश्चिमी रूप विधान और 
सच्ची भारतीय परम्पराशओ 
का, ग्रुणा और लक्षणों का 
श्रदभुत समावेश था । 


ध्यान देने योग्य बात है कि ठेगोर की चित्रकला, लेखक द्वारा अपनी प7ण्हुलिपियों मे किये गए 
सशोधनों से विकसित हुई । इस प्रकार इसका उद्गम भी एक प्रकार से प्राच्य लघुचित्रा के ही सम।नत है, 


जिनका उद्भव साहित्यिक पाण्डुलिपियों के लिए श्र कित श्लकारो से हा या । 
८गोर की कला रेखाश्रो श्रौर उनके लय मावुर्य द्वारा राष्ट्रीय परम्पराओं से सम्बद्ध है 


प्राचोन 


भारतीय कला और ज्ञास्त्रो के सौदबोध सबधी नियमो मे लय का महत्वपु स्थान है। भारतीय 
लघुचित्रों मे भो और श्रजता के भित्तिचित्रों मे, मृतियों की भगिमाओ्रा, मुद्राओं तथा अ्राजस्वी शक्ति में 
हमे भारतीय नृत्यों की लयतालमयी गति क साथ निकट सबंध एव श्रनुरूपता हृष्टिगोचर होती है । 
स्वय टेगोर ने कहा था--मिरे चित्र रेखाश्रो मे मेरी काव्य रचता है ।/ ओर जब श्राप इस 
महाव्‌ कयि के चित्रों की आरमभिक रेखाश्रो और तूलिका के श्र कन को गौर से देखत हं तो आपको 


लगता है कि वे उनके सृजनात्मक स्वभाव के अंग है | 
एक और विशेष ग्रण जो उनकी चित्रकारी को भारतीय कला की समानधर्मी बनाता है, उनकी 


कृतियों की प्रत्यधिक भावप्रवणता ओर अभिव्यजनशीलता है। उनके द्वारा अ कित पुरुषों ओर 
विशेषकर नारियो के प्रतिरूप एवं प्रतिमाएं विशुद्ध रूप थे भायनाओं से चुनी हुई, भाव-निर्मिति सी 
प्रतीत होती है। लगभग बिल्कुल ही शरीरविहीन नारी-आ्राइ्ृतियों मे वमत और प्र म के प्रधान भाव 
विषय सहित भावनाओ्रों का एक प्रचण्ड गहन जगत देखा जा सकता हैं। टैगोर की मा धुर्यपूर्ण रूपरेखाए , 
श्राजपूर्णा मुद्राएं, भाग-भगिमाए , तीज भर तर-प्रदशव, मावात्मक ध्दनि, और यहा तक कि उनकी 
ग्रपाथिव या विलक्षण प्रतिमाए भी प्रसावारण रूप से अ्रभिव्यजनाशील है। 
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टैगोर के चित्र चित्राकन के परम्परागत भारतीय तरीकों तथा परम्परागत ने तिक आादशों का 
और पश्चिम यूरोपीय रूपविधान-अधान (फोर्मलिस्टिक) कला की सामाय अभिव्यक्ति का एक सम्मिश्रण 
थी। भारतीय लोक कला कभी भी पूरी तरह 'फोर्मलिज्म' (रूपविधानवाद) या ऐव्सट्रेक्शनिज्म' 
(अ्ररूपवादिता) का शिकार नहीं हुई । वह सदा ही गहन रूप से श्रथंपूणा रही है। लेक्नि, रखाचित्रो 
ग्रौर विशुद्धत रूपबादी नम्ूनो से होकर, विक्रत ओर अर गहीन आकतियो से होकर टेगार अपनी कला 
की भ्रतिम मजिल में एक अधिक विषयव्यजक कला पर पहुँचे । उन्होंने कोशलयूब क प्रतिभाश्नो का 
सामा-पीक रण करते हुए अपने समसामयिकी का चित्रित किया, उदाहरणस्वरुप भारतीय नारियों के 
उनके चित्रण को लिया जा सकता है। ये कोई रूपहीन झ्राकार नही थे बल्कि जीवित प्रतिमाएं थी- 
जीवत ऊष्मा और भावान्दोलित कर देने की शक्ति से श्रोतश्रोत । टैगोर का ऐसा ही एक सशक्त चित्र है, 
पात्र लिये हुए स्त्री का। स्वय स्त्री की श्राकृति का तो चित्रण कोमल, दबे हुए रगो में बस दाई ओर 
की पृष्ठथम के रप में किया गया है,--कि तु बाम भाग में प्रखर नीलिमा--चित्र पर सगीत को नाई 
बरसती है और हर चीज को मुखरित भर जरित कर देती है, और इस प्रकार स्त्री की आकृति के महत्व 


को बढा देती है । 
नारी की प्रतिमा के प्रति टंगोर का राष्ट्रवादी दृष्टिकोश उनके चित्रो मे स्पष्ठ दृष्टिगोचर 


होता है। सहर्नाब्दियों स हर श्रकार की भारतीय कला में इस प्रतिमा का सम्मान, गरिमा और प्यार 
के साथ श्र कन किया गया है। नारी का उनका वह शीर्षक चित्र, अथवा सरल भाव से निरूपित 
तारियों के चेहरे टैगोर के अपने समय की नारियो के चित्र है। वे कितने गौरवमण्डित, शालीन और 
जीवत हे । कितने प्र म से टेगोर ने उन्हें श्र कित किया था। यही वह तत्व है जा नारी के उनके चित्रों 
को भारतीय कला की परम्पराओ से भाव-तत्व के रूप मे एक कडी जोडता है | 

रवीद्ध की चित्रकला का मुख्य और सामाय ग्रुण है उनका महान मानवनावाद, जो कि वास्तव 
मे समस्त भारतीय-कला का विद्येष गुण है। टेगोर द्वारा श्र कित पुरुषों के चित्र विलक्षण, स्वाभाविक 
प्रौर भ्रभिव्य जनापूर्णा ह। बहुधा वे श्राश्चर्यजनक मनोभायों के ओज से परिपूर्ण होते है। वे हमे मनुष्य 
के आन्तरिक जगप्‌ मे ले जाते है, और उसके प्रति हममें प्यार जगाते है। इस प्रकार की नारी मूर्तियों 
ग्रथवा मुखमण्डलो की प्रतिमाग्रों का एक पूरा क्रम है, जो इतनी मौन होते हुए भी इतनी मुखर हे । 

टगोर ने स्थिर जीवन के कु सुन्दर चित्र के साथ ही एक बहुत ही दिलचस्प आत्म चित्र भी 
बनाया । प्राकृतिक-हश्यों का उनका चित्रण अत्यन्त मौलिक है । इनमें से एक, भूरे रगो मे श्र कित चित्र, 
कलाकार वी मनोहृष्टि, उसकी अत चेतना को अभिव्यक्त करता है । यह एक ही साथ पाथिव भी है 
और अपाधिव भी । पानी और पेड अपने प्रकृत रगो मे नही चित्रित किये गए है, फिर भी यह चित्र 
एक शक्तिशाली और अदभुत प्रभाव उत्पन करता है। 

अपने चित्रों में टैगोर ने कलाकार के रूप मे भ्रपती सजनात्मक मेधा को पूर्ण रूप से अभिव्यक्त 
किया । मानवप्र मं से श्रोतप्रोत और कवित्वमय उन्तकी कला सैद्धातिक एव सौदर्यवोध सबधी महत्त से 
भरी है, और भारतीय तथा विश्व चित्रकला भण्डार की एक महान्‌ निधि है । म्किय 
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अचीन भारत के सगीत का कोई भी पुरातन नमूना श्र सुरक्षित नहीं है। पर उदयगिरि, 
भरोत, साची, सथुरा और अ्रमरावती के खुदे चित्रो से, श्रज-ता बाघ गुफा मे खिची तस्वीरो से प्राचीन 
भारतीय नृत्य के सम्बन्ध मे एक घारणा बनाई जा सकती हे । सामगान की जो धारा श्रभी भी चली 
श्रा रही है, उसमे एक' विशिष्ट अ्तिशय धर्म सगीत का थोडा सा प्राभास मिल जाता है। सथाल, मु डा, 
टोश श्रादि अनु नत जातियों के स्वकीय गानो के सुर से भारत के आदिम अधिवासियो के गानो की तर्ज का 
भी ब्रनुमान लगाया जा सकता है। संगीत सबधी प्राचीनतम कोई भी सस्क्ृत पुस्तक सत्‌ १००० ईस्वी 
पे उधर की नहीं है। ईसा के जन्म की दो-तीन शताब्दियो क बीच शुद्रकराजा द्वारा रचित 'मृच्छुकटिक' 
ताटक में, लायक चारुदत्त रात को काफी देर तक गाना सुनने के बाद घर वापस झा रहे है--रास्ता 
चलते चलते साथी चिद्ृषक मैत्रय से वे उच्छेवसित हांकर गायक रेमिल की प्रशसा करते है--- 


रक्त च नाम मधुर च सम स्फुट च, भावा वत च ललित च मनोहर च। 
कवि पश्रशस्तवचनर्बहुभिमंदुक्ते रतहिता यदि भवेद्वतितेति मये ॥ 


गाना इतना सुन्दर है कि यदि गायक आखो से श्रोमल हो जाय तो ऐसा लगता है मानो कोई 
तारी गा रही हो । इसमे गाने के पुरुषोचित गाम्भीय से स्त्रियोचित नाधुय की प्रशसा ही देख रहा हू । 
यह बात मैत्रय को अच्छी नहों लगी, वे कहते हे-- 

मएुससोी वि काश्नलि गाग्नातों, सुकरव सुमणो-दाम । 

बेटठिदो-बुड्ढ-पुरोहिदो बिश्र मत जवतो, दिढ में ण रोगश्रदि ॥। 

'पपुछप यदि काकली गाय, तो पह सूखे फूलो की माला सर पर लपेटे बूढ पुरोहित के मत्र-जप 
करने क समान है, जो मुझे बिल्कुल नही भाता ।' 

वीणा बजाते हुए उज्जयिनी की विदग्घजन-सभा मे माव-रेभिल ते जो गाना गाया था, उसके 


ठाठ व ढंग क्या थे, उसको जानने का इतिहास उपलैब्ध नहीं है। दुष्पततत की अयतमा रानी हसपदिका 
वीणा बजाकर जो “वर्शापरिचय' अथदा मृच्छना राजा को सुता रही थी, वह भी किस ढग का था कहा 
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नही जा सकता । महाकवि बाण भट्ट ने अरण्यस्थित शिव माँ दर के अलि द में तठणी तापसी महाझ्वेता 
के गान का वर्जन किया है। काश, इस तरह के गानो की सुर लय का पता चलता ' कि तु वह कण्ठस्व॒र, 
वह वीणाध्वनि चिरकाल के लिए स्तब्ध हो गई--उसकी क्षीण धारा शायद हमारे मन्य युग के सगीत 
मे थोडी बहुत भक्ृत प्रवाहित हुई या रही हो । 

उत्तर-भारत के राजपयूती चित्रों से, पश्चिम बगाल की श्र प्ठ पोथियों के पाठो से, जिस प्रकार 
बाघ अ्रजता के भित्ति चित्रों की धारणा, धारापुरी केलाश महायलिपुरम्‌ बादामी की, मथुरा अ्रमरावती 
और भरौत साची के खुदे चित्रो की धारणा सम्पूण। रूप से नहीं बनाई जा सकती, उसी प्रकार सगीत की 
स्थिति है। सगीत में भी भ्रकबर तानसेन के समय के सोलयी शताब्दी के हिन्दू-सगीत श्र पद से 
(जो श्र पद ग़ुरूपरम्परा से अपने तीन-चार सौ वष से प्रचलित तर्ज को किसी मात्रा में श्रब तक निभाये जा 
रहा है) ईस्वी सातवी या तीसरी श्रथवा ईसा से पूृ०५ दूसरी या तीसरी शताब्दी के प्राचीन भारतीय सगीत 
के सम्बन्ध मे पूरी जानकारी पाना अश्रसभव हे । 'सगीत-हर्पण” आदि प्राचीन सगीत विषयक सस्कृत 
पुस्तकों से, उत्तर भारत के श्र पद और दक्षिण भारत के पद! और 'कोतनम्‌” की तरह प्राचीन अथवा 
प्राचीन-प थी-गची सगीत रीति से, उसका योडा बहुत अनुमान मात्र किया जा सकता है, 
'सगीत-दर्षण” आ्रादि प्राचीन पुस्तके (हमारे बगाल की और नेपाल की बोद्ध-पोथियो में श्र कित चित्र 
जेसे भ्रजत्ता का श्राभास सा देते है), वाणभद्द कालिदास-शूद्रक के युग के सगीत का एक श्राभास शायद 
दे सकें, पर यह सम्पूर्ण पर्यवेक्षण सगीत के इतिहास तथा सगीत की गति के विषय में गवेषणा के 
श्र तगंत आ्राता है । 

भारत में आर्यभाषा के विकास की धारा निम्न प्रकार प्रवाहित हई है-'सस्कृत” या आदि ग्रार्य, 
प्राकृ१ या मध्य-श्राय और “भाषा! या नव्य आय । मवन्य ओर नव्य-आ॥रर्य के सविक्षण मे जो 
अपभ्र व है, वह एक साथ प्राकहृत का भ्रा तम रूप एव भाषा का आदिम रूप है । इस भाषा का 
इतिहास ईस्वी सन्‌ १००० से प्रारम्भ हुआ है, अभी तक भाषा का यही युग अर्थात्‌ तव्य श्रार्य युग ही 
चला आ रहा है। इस नव्य आय युग की भाषा मे फिर तीन स्तर माने जाते है--आझ्राथ, मध्य, नव्य । 
भाषा के क्षेत्र मे आदि श्राय, मब्य झ्रार्य, नव्य प्रार्य इन सब स्तरों का ययेष्ट उपादान उपलब्ध है, कि तु 
सगीत के सेत्र मे अनुरूप नव्य आय अथवा भाषा युग के गध्य स्तर क (अश्रथवा आाद्य स्तर के) पूष का 
उपादान अश्रब हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। श्रमीर खुसरो और गोपाल नायक --ये त्रयादश चतुर्दश 
शताब्दी के लोग है । इनके समय तक श्र पद खप्राल के सर-नय युक्त गान सुरक्षित रहे है। 
इसमे पू० हमे जयदेव के गीतगोवि-द के पद मिलते है, गान का उल्नेख मिलता है, सुर ताल के ताम 
मिलते हे, कि तु सुर नहीं मिलता। कम से कम बगाल में नहीं मिलता, सुना हे महाराष्ट मे पुराना 
सुर सुरक्षित है। सुर-ताल के नाम से, गाने का ढग देखकर प्रतीत हाता है, गीतगोधि द क॑ वे सब गाव 
ध्रूपद पर्याय के ही थे। इससे पूथ ईस्वी बारहयी शताब्दी के प्रथमाद्ध में सकलित सस्कृत विश्वकोष 
'मानसोल्लास' या अभिलषिताथ चि तामणि! में भी गान का उल्लेख है, कि तु सुर-लय जानने का कोई 
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उपाय नही है। श्रद्ध य श्रीयुक्त अद्ध दुकुमार गगोपाध्याय महाशय ने राजपूती राग-रागिनियों के चित्रों 
के आलोचनामूलक अपने विराट सचित्र ग्रयथ की भ्रूमिका में हमारे राग रागिनियो के इतिहास की 
श्रालोचना की है। हमारे सगीत मे विभिन्‍न राग रागिनियां की कल्पना कितनी पुरानी है, कहा नहीं जा 
सकता। पर नामो से अनुमान होता है कि कम स कम कुछ प्राचीन राग और रागिनी विभिन प्रदेशों 
में प्रचलित या विभिन्‍न प्रदेशों मे उद्भूत जनप्रिय सुरो या गतो के श्राधार पर बने थे जैसे, ग़र्जरी या 
गूजरी, मालवी, बगाली, गौड, मालव-कौशिक, बहरोडी, गधार भिमोटी, कराडा । श्रर्थात्‌ इससे 
यह प्रसाशित होता है कि हमारे मध्य युग मे, श्र्थात्‌ १२९० ०-१६०० ईस्वी के बीच जो क्लासिकल या 
उच्चाग का सगीत बन गया था, मुलत उससे हजार वर्ष पू० बहुल परिमाण मे लोक-सगीत ही था। 
परिमाजित रुचि के लोगो के हाथो, शिक्षित कलावन्तो के हाथो, लोक-सगीत या भ्राम-गीत उच्च श्र ग 
के सगीत में परिणत हो जाता है। सभी देशों में ऐसा देखा जाता है। यहा भी यही प्रतीत होता 
है कि बही धारा परवर्ती युग मे भी चली झ्रायी है । हमारा प्राचीन-सगीत कभो रूढ नहीं था, वह 
गतिशील श्रर्थात्‌ प्राणवन्त था और इसीलिए यह चीज इतने युगो से जीती जाग्ती चली आ रही है। 
आवश्यकतानुसार विदेशी बाते भी इसमे घुस गयी है, लोक-गीत या ग्राम गीत के सुरो का भी इस 
पर प्रभाव पडा है। शुद्ध और मिश्चित प्राचीन और नवीन, दोनो तरह ये स्थिर ॥/४४०६३/ ट्र्थाव्‌ राग 
का रिवाज शुरू से ही चल पडा हो । आज जो भिश्र राग है, क्लासिकल या प्राचीन होकर कल उसे 
ही शुद्ध राग का सम्मान मिलेगा । तानसेन की सृष्टि दरबारी कनाडा? या 'मिया की मल्हार' 
जेसे राग को श्रब कोई %070-0/68%2८66 ग्रथात्‌ निकृष्ठ, नही कहेगा । 

ईसा की बारहवी तेरहवी शताब्दी के बाद तुर्कों के आगमन विजय से फारसी या मुसलमान 
ईरान की ससस्‍्क्ृति ने नये रूप से भारतवर्ष की हिन्दू-सस्कृति को प्रभावा वत किया। प्रतीत होता है 
वर्म और अ्राध्यात्मिक अनुभूति के क्षेत्र मे भारत के नव जागरित भक्तिवाद के ऊपर ईरान से आया एक 
प्रबल सूफी प्रभाव पडा था। सूफी अनुभूति ओर दर्शन मुस्यत शेमीय भ्ररब इस्लाम के धर्मममाव और 
श्रनुभृति के प्रति आय ईरान के मन की प्रतिक्रिया का परिशाम है--किन्तु इसके सगठन में भारत के 
वेदान्त का भी एक अच्छा योग रहा है, इस विषय में कोई सन्देह नदी । उत्तर थारन के वास्तु-शिल्प पर 
भी भारतीय और ईरानीय प्रभाव यथेष्ट परिमाण मे पडा # । 

इन दोनो वास्तु-रीति के मिश्रण से, मध्य-युग की उत्तर-भारतीय वास्तु रीत में एक 
आर नई “भारतीय मुसलमान! घारा प्रवरतित हुई । भाषा पर और साहित्य पर भो ( विश्येषत 
उत्तर-मभारत मे जहा अत्यत प्रतापशाली मुसलमान राजशक्ति की प्रतिष्ठा हो चुकी थी) ईरानी प्रभाव 
पडता रहा--विभिन उत्त र-भारतीय नव्य-आरय भाषाश्रो मे फारसी के शब्द घुलमिल जाते रहे--और 
सन्नहवी-अ्ठारहवी शताब्दी मे दकती ग्रथार्‌ दक्षिणा पथ में उत्तर-भारत क मुसलमानों द्वारा लाई गई 
और प्रतिष्ठित हिंदी व उर्द ये दोनों भारतीय भाषाएं मुसलमान ईरान की फारसी भाषा और साहित्य 
के आदर्श पर पनप उठी । उत्तर-भारत के सगीत पर भी उसी प्रकार मुसलमान (प्र्थात्‌ ईरानी) 
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प्रभाव कुछ कम नही पता । कि वु इरान के गजल मसिया कव्याली सुर भा जाने पर भो हमार 
भारतीय सगीत की विशिष्टता एकदम मारी नहीं गयी, हमार राग रागिनियों के ठाठ ठीक ही बने रह, 
बाहर से जो कुड झ्ाया था उसे बिलकुल हजम कर अपना लिया। अपनी पुरानी धारा को निभाते हुए 
भारतीय-सगीत विकसित हो गया । मुसलमान गायको तथा सगीत के मुसलमान पृष्ठ पोपको ने 
प्राचीन युग से उपलब्ध राग रागिनी मूलक भारतीय-स गीत की रीति या पद्धति को अपना लिया। देश मे 
प्र पद था, अमीर खुसरो ने इसमे इरानी प्रभाव जोड दिया, उ होने ओर उनके समकालीन सगीत रसिका 
ने नई चीज लाकर रख दी--ध्याल” या खपाल । पजाब के प्रचलित लोक सगीत के आधार पर बना 
८ट्प्पार आया जिस शोरी मिया के प्रभाव से उत्तर भारत के प्रोढ या शिक्षित सगीत की सभा में मर्यादा 
का एक आसन मिला । उसी प्रकार बुदेलखण्ड के लोक-स गीत से दादरा' आया। 

मब्य-युग मे बंगाल मे गोडीय व4ष्णव सम्प्रदाय के हाता सोलहवी सत्रहयी शताब्दी में 'बीत॑न' 
की सृष्टि हुई जिसके मूल मे प्राचीन राग और ताल थे । कितु बगाल के स्थानीय लोक सगीत के 
प्रभाव मे पडकर कोर्तन ने एक विशिष्ट रूप धारण कर लिया। शआचीन भारी ओर विलम्बित चाल 
का कीर्तन कभी कभी श्रूपद का ही स्मरण करा देता हे। पर हलकी चाल का कीर्तन भी आया । 
बगाल में इधर वाले युग मे इसी चाल और चीज का प्रचलन अधिकतर हुआ । उत्तर भारत की 
राजथानी दिल्‍ली के तुर्की पठान ओर घझुगल दरबार से बगाल दूर होने के कारण मध्य युग मे बगाल का 
लोक-सगीत उत्तर-भारत के उच्च कोटि के सगीत को बसा कुछ नही दे सका ॥ अपनी प्रकृति और 
रुचि के अनुयायी बगाल के लोग कीतन ओर बाउल, भाटियाल, रामप्रसादी आ्रादि ढंग के कुडे सुरो को 
लेकर खुश थे, ओर पश्चिम के सात सम्पर्क रख सके ये । ऐस शिक्षित सगीतज्ञो के बीच बगाल में भी 
प्रपद खाल को प्रतिष्ठा का एक आसन मिल गया । ईस्ती अरठारहवोीं शताब्दी क प्रारम्भ से 
मल्ल-१ शीय राजाओं की श्रमलदारी मे पश्चिम-बगाल का विप्णुपुर नगर श्र पद-खयाल का एक केंद्र हो 
गया या। उसी तरह पून बग का ढाका भी पश्चिम से श्रागत उस्तादी गाना का एक क द्र बन गया। 
लखतऊ के शौकीन नवाबो के जमाने में उत्तर भारत के सगीत की गति श्रव्याहत रही, गजल कब्वाली 
और टप्पा ठुमरी की बडी उनतति हुई। अ्रूपद खाल के सात साथ बंगाल मे भी टप्पा ठुमरी का 
प्रचलव हुआ । इस विषय में रामनिधि ग्रुप्व ( निवु बाबू ) के उ नीसवी शताब्दी के मब्य भाग मे 
बगला-सगीत में श्रपते गातो और सूर की सहायता से युगा तर ला उपस्थित किया । 

दक्षिण-भारत की कर्नाटक पद्धति के सगीत का इतिहास हमे ठीक ज्ञात नहीं। पिउली 
शताब्दी क॑ मध्यमाग में तेलुग्र भाषी कवि ओर सगीतकार श्री रामचद्गर क॑ परम भक्त त्यागराज ने 
दक्षिण क श्र पद 'कीतनम्र' की रचना की । उत्तर मारत क तानसन की तरह ही दक्षिण-भारत के 
संगीत मे उनका गौरयमप स्त्रान है । त्यागराज के तेलुगु वीर्तेतम रामच & वजिभ्रयक् है। उत्तर भारतीय 
या हिंदुस्तानी सगीत क तानभेन के पदों की थाति कनाटकीय संगीत में इनकी. प्रसिद्धि है। तमिल 
कनाडी व मलथाली गायकगरणा भी ये तेलुगु कीर्तनपर गाया करते हे जिस प्रकार मराठी, पजाबी, काश्मी री, 
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गुजराती, बगाली गायकंगण तानसेन का ब्रजभाषा हि दी में सीमित श्र पद गाया करते है। दक्षिण- 
भारत के सगीत में शायद हमारे खयाल टप्पा ठुमरी की तरह प्राचीन के नवीनतर रूपभेद नहीं दिखाई 
दिये। मुसलमान पूृ+ युग का, शुद्ध हि इ-सगोत का रूप शायद दक्षिण भारत में ही श्रधिकतर 
परक्षित हे । 

आ्राबुनिक काल में भारतवर्ष के सगीत मे सुर-त्रष्टा अनेक हुए है। कितु आधुनिक भारतीय- 
सगीत में रवी दनाथ का एक विशिष्ट स्थान है--शायद और किसी का उस प्रकार का स्थान नही है । 
बडे बडे गायको की बात नहीं कर रहा हु और न भातबण्डे जेमे प्राचीन सगीत के सशोधको या गवेषकों 
तथा सस्‍्कारक-सुधारको की ही बात कर रहा हू। झ्राधुनिक बगला गान को अवलम्बन बनाकर 
रवीदनाथ ने भारतवर्ष के ही सगीत को पुष्ठ कर उपस्थित किया है। आजकल, विशेष रूप से पिछले 
दस पन्द्रह वर्षो के भीतर, रेडियो और उससे भी श्रधिक सिनेमा की कृपा से, विभि न प्रदेशों मे श्रखिल 
भारतीय सगीत का साथा एक ही ढग का होता चला जा रहा है। एक ही हि दी का फिल्‍मी गाना 
बम्बई, पूना, बगलौर, मद्गास, हैदराबाद, मदुरा, तागपुर, कलकत्ता, ढाका, पटना, काशी, प्रयाग, लखनऊ, 
दिल्‍ली, लाहौर, कराची, अ्रजमेर की सडको पर राहगीरो के म्रु ह से सुनते को मिलेगा--ये सब गाने 
सिनेमा का फल हे। पारसी थियेटरों की वजह से बम्बई का चालु सुर (प्राचीन राग रागिती या विलायती 
गाना तोड-फोड कर तैयार किया हुआ) बगाल मे श्राया था। इपर दविजे उलाल राय और हाल मे 
गुशसदय दत्त श्र ग्रे जी सुर को भी बगाल व भारतवर्ष में लाये। बगला गानो का सुर भारत के अन्यान्य 
स्वानों में उतना श्राकर्षक नहीं माना जा रहा था, एक तो इन सब गानों की भाषा वगला थी | बगला 
गानों में क्लासिकल या प्राचीन गानो की तुलना में भाषा का स्थान बहुत ऊ चा होता है, तिस पर इन 
सब गानो का सुर उत्त--भारत में माय राग-रागिनी का न होकर दृटी-फुटी राग रागिनी का होता था। 
इगही दो कारणो से प्रचलित बगला गाशे का सुर उनना प्रच लत नहीं हो सका। कीर्तन, बाउल, 
भाटियाल की बात तो दूर रही , ये नितात ब्गाली लोक सगीत के पयाय में होने के कारण, एक 
सीमा तक बगाल के भीतर ही रहे । एक कीर्तन को देशवधुचित्तरजन, विपिनचद्ध पाल, रसमय मित्र 
और श्रीयुक्त सुदरीमोहन दास महाशय के प्रयत्तों से बगल के शिक्षित समाज में अपना एक स्थान 
बना लेने का अवसर मिला है , भ्र यथा कीर्तत केवल वष्णव-सम्प्रगाय मे ही निबद्ध था। बाउल, 


भाटियाल का जो प्रतिष्ठा मिली है, वह मुरप्र रूप से रवी द्वनाथ के प्रसाद का ही फल है। बंगाली 
उस्ताद या कलावतो के सामने इनकी प्रतिष्ठा नही थी, इसलिए बंगाल से बाहर के उस्तादों और 


कलाव तो की श्रद्धा इस सारे विशिष्ट बगला-सगीत को नहीं मिल सकी । 


रवीदनाथ श्रपद-खप्राल आदि भारतीय शिल्प के प्रशस्त राजमार्ग से परिचित थे, उन्हांने 
इतकी उपेक्षा नहीं की । पहले पहल शुद्ध या प्राचीन जग रागिनी के सगीत के भोह में वे भी फंसे 
थे। उसका फल अ्रच्डा ही निकला था। प्रारभिक जीवन में रचे उनके बहुत से गानों के सुर में हमे शुद्ध 
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प्रचीन सगीत का पूर्ण अनुकरण देखने को मिलता है। हृष्टा-त स्वरूप उनके सुपरिचित ब्रह्मसगीत का 
उल्लेख किया जा सकता है--- 
तोमारि मथुर रूपे भरेछे भ्ुवन. .। 
यह भिमोटी ( या मिभिट ) राग में एक प्रसिद्ध त्रूपद चोताल मे ब्रजभाषा के गाने के सुर 
का पूरा अनुकरण है, रचना किसकी ह॑ ज्ञात नही, वह प्राचीत प्रजभाषा या हि दी गाता यह हे-- 
तेरो री नयत बान, भो हे धनुक, चद्ध बदन पर रूलकल मोहत मन ॥। 
ग्रमत-बरन अधर, दन्त कु दत बहार देत, सोहे ऐसी बेनी सिर पर नाग कौ फन ॥। 
स्रवन कु डल, नाक बेसर, कठ माल, भ्रुज मुनाल, कुच उतु ग, नाभि भ्रमर, पहिर॑ नील सारी । 
कटि किकिनी, कदली खभ जाघ, चरन कनक तृपुर, चलत चाल गति मराल, जोबन भरी ॥। 
कितु सिफ प्र पद का मृदग-निर्धषोष--क्लायाती संगीत मे शुद्ध या उच्च स्थान रखने पर भी 
इस जमाने से हम जेसे लोगो के सामने कुछ क्रुद खिचा-खिचा ऐठ स भरा गीत ही माना जाता है जो 
सबके लिए प्रीति दापक नही हाता | सगीत में भी ऐसी सब्र बाते चाहिये जा उसके श्रास पास क॑ जीवन 
के वानाव रण से श्लग या स्वतत्र न हो । इसीलिए, जिस प्रकार मन्य युग की हि दी व बगला-भाषा में 
हैंट फूकर आधुनिक हिंदी-बगला भाषा में परिवर्तित हुई उसी प्रकार मब्य-ग्रुग के सगीत की धारा 
कलवाती-स गीत के विकास या विकार से उत्पन आधुनिक-सगीत ने सहज रूप से रवोदद्रनाथ को 
आाकृषछ् किया । 
श्रपृ५ रसानुभूति के श्रधिकारी रवी द्रताथ ने जब गान रचना श्रोर सुर देना प्रारम किया तब 
उत्तके रचे बगला गानो का सुर एक स्वतत्र मित वस्तु के रूप मे दिखाई देने लगा। उहोने अपने गाना 
में भाषा को यथोचित मुल्य दिया । गान की वाणी या भाषा और गान का सुर, ये दोनों यदि एक दूसर 
का हाथ पकडकर आगे न बढ वे एक की ओर बिना ध्यान दिये केवल, दूसरे की ओर दृष्टि दे तो गान 
नही रहता, वह या तो सिफ कविता या केवल गत रह जाता हे। वाक्य ओर शअ्रर्य की तरह भाषा और 
सुर के हर-गोरी मिलन होने पर ही सचमुच का गान” बनता है । कवि स्वय इसलिए गा गये हे-- 


प्रतिदिन तब गाथा गाबों श्रामि सुमधुर, तुमि मोरे टाग्मो कया, तुमि मोरे दाग्नों सुर ।। 


प्राचीन वागगेय-कर्ि! अर्थात्‌ सगीत रचयितागण इस बात का समभते थे । इसीलिए जयदेव 
के पदो में इतना यत्न साध्य लालित्य है, तानसेन जैसे श्र पद और श्र य छत गीत-रचयितागण भी इस बात को 
सममते थे। ऐसा प्रतीन होता है कि तानसेन केवल सगीतकार ही नहीं थे, वे उच्चकोटे के कवि भी थे, 
यह उनकी रचित वाणी या भाषा से प्रतिभासित होता है। तानसेन ने भी अपने गानो को भाषा या 
वाणी को यपथ्रांचित प्रतिष्ठा दी थी अपने «वे हुए एक गान के शत में उ होने कहा है--- 


तानसेन श्र तर बानी धुरुपद पुकार ॥। 
अर्थात्‌ तानसेन के अतर की वाणी इस ध्र पद गान में ही उच्च-स्वर से घोषित हो रही है। 
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किन्तु बीच के युग के उस्ताद या कलावस्त ग्रथात्‌ व्यवसाप्री गायक, जिनके ऊपर समाज की 
श्रोर से अधिकतर सगीत शिक्षा का भार दिया जाता है, प्राय यह बात भूल से गये थे । वे संगीत के 
कोरे वयाकरण बन गये थे, सगीत की भाषा का मुल्य उनके लिए प्राय न के बराबर था--यहा तक कि 
वे बेकार दब्द था ऊलजलूल श्रक्षर के प्रयोग से अपना काम चला लेते थे । इन दिनो बगाल के उस्तादो 
के पलल्‍ले पडकर तानसेन की सुन्दर और परिमाजित साहित्यिक ब्रजभाषा की भी कैसी छीडालेदर 
हुई । समझ में न आने वाले हिंदी शब्दों की बात उांड देने पर भी पछाही उच्चारण के शुद्ध सस्क्ृत 
शब्दों मे भी श्रजीब सी विकृति झा गई थी । सद्योजात! का साघ्वे शो जात” हो गया था । 
मोक्ष दायिनी” (उच्चारण मे मोकष-दायिती या मोच्छ दायिनी) का हो गया था #मुच्छे दायिनी', 
पक्षीगण” का (उच्चारण में पक्षी गड या पच्छीगन) का पराचिगन', अध्ययन! का आाधेबान', और 
बच मे! हो गया था “बिछुमे', 'उमड घुमड” हा गया था 'उमडे ग्रुमडे” आदि आदि । रवीद्धताथ ने 
ससस्‍्कृत गद्य काव्य 'कादम्बरी” का सौन्दर्य विश्लेषण कर बगला में सुपरिचित निबंध लिखा था, उसमे 
इस सम्बंध मे उन्होंने कहा है--गान की भाषा मे है 'चलत राजकुमारी”, कितु उस्ताद गवेये सुर के 
मोह मे फस कर चल त' शब्द को लेकर ही सुर की पेच कसने लग गये है--इधर राजकुमारी का 
चलना ठप्प, पर कलावत सगीत के कद्रदानों को उसमे आपत्ति नहीं। गाने में भाषा के मूल्य के प्रति 
उहोने फिर हमारी दृष्टि आकषित की । इस सबध मे यह बात भी मानव लेती पडेगी कि बगाल के 
कीर्तन मे सुर और बाजे का स्वान अधिक रहने पर भी, भाषा के ऊपर अधिक बल दिया जाता 
था--कीतन में बीच-बीच मे आखर देने की रीति इसी का फल है, शायद इसीलिए उस्ताद मडलोी 
में कीतन की जात घटिया ही रह गयी । 


रवीद्रनाथ के कृतित्व के सम्बन्ध मे भारतवर्ष मे सुपरिचित पुतगाली सगीतविद्‌ तथा गवेषक 
न्ीयक्त आ्ल्ड वाक (4 4 86/.6) के कथन का यहा उल्नेख किया जा रहा है-- 
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भाषा और सुर एक दूसरे से इतने श्र गागी भाय से जुडे रहने के कारण ही रवीद्रनाथ के गान 
इतने जनभ्रिय हे। इसके अलावा, भाषा का अपना विश्येष काव्य सो दर्प ओर मर्यादा समककर उ हाने 
उसे अपनी सगीत रचना मे यथोचित स्थान दिया है। बगाल के बाउल ओर भाटियाल लोकगीत व्‌ 
कीत॑न, ये श्रब केवल लोक सगीत के पर्याय मे नही पडे रहे। जो व्यक्ति अबवा पण्डित लोक यान! 
(700४-५0 6) (आवुनिक शिक्षा से दूर रहकर, प्राचीन मनोभाव लेकर ग्रामीण लोग प्राचीत सस्कृति के 
वातावरण मे पलकर चिरपरिचित रीति से जीवन-याता का निर्वाह करते है, उतकी चर्चा अ्थात्‌ श्राचार 
और विचार, सगीत भी इसके श्र तगंत हे ।) का अध्ययन करते ह॑ अथया प्राचीन आ्रामीण पद्धति के 
जीवन के प्रति हमदर्दी दिखाते हे शायद वे क्वचित्र ही इसकी चचा करेगे किनु शिक्षा ओर श्राथुनिकता 
के प्रसार के साथ साथ क्रम से पुराना ढर्रा' और 'ग्राम्प”ः स्वरूप लुप्त हो जायगा । रवी द्वनाथ के प्रसाद 
से वह इस प्रकार के लोक सगीत के भीतर अरब निबद्ध नही रहा। पह बगाल के राष्ट्रीय सगीत के स्तर 
पर उनत हुआ । शिक्षित बगाली समाज एवं रवीद्धनाथ के गानों मे स्थान पाकर, बगाल का यही सब 
लोक सगीत श्रब अखिल भारत मे प्रसारित हो रहा है। इसी के फल-स्वरूप हि दी ओर अर ये भाषाश्रों 
के चित्रपटों के गानो मे हमे बीच बीच मे कीतन, भाटियाल, बाउल की कार सुनने को मिल रही है। 
इस सम्ब ध मे श्रीयुक्त बाके ने रवीद्रनाथ के साथ वार्तालाप कर लिखा या-77/ 706$ (/:४ [00/-70 7८800 
ठी 2960996 #/पद6 869 7#€6ह #/४ बें?७४8॥ ता ॥5 #6छ#6 २6007 १९४ १0074 00 [५४ 
#25४४४/$. उ होने और भी कहा है--(2७/६ #/९ 76८6 ह766ं /006 €तैं।६८७(/८८ 2/685४8 0 ॥00$ 
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१९/००0 [006 60 दें 65000 ॥888 90005, --पह पूर्ण रूप से ठीक न होने पर भी अञ्र शत ठीक ही 
है। पू१-बग के बाउल ओर भाटियाल, और पश्चिम-बग के कीर्तत ने मिलकर रवी&नाव को समूचे 
बगाल के लांक सगीत का सम्राट बनाकर ही जोडा । 


रबी ६ सगीत में एक ओर बहुत बडी चीज है, वह हे उनके दिये सुर मे उनका श्रपना थे शिष्टथ । 
हम “हिन्दुस्तानी दर्द” की बात सुनते है, हिं दी गानो मे कही-कही उसका ग्रनुभव भी करते हे । एक 
आ्रध ऐसी नोक भोक खोच ताव, गने की कपकपी पुर में इस तरह जुडो रहतो है कि उसका साधारणात्व 
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थे रह पाता, यही चीज जसे एकदम निम्नस्तरीय हो जाती है। यही रबी द्व का पृण्यस्पर्श है जिसे 
हम सभी समझते है। रवी द्रव सगीत के अच्छे गवेये इतना-भर प्रकट कर पाते है, इसीलिए उनकी कदर 
है। ओआमारे करा तामार वीणा”, आमि चिनि गो चिनि तोमारे, श्रोगो विदेशिनी', 'आजि दाखिन 
दुयार खोला, अलि बार बार फिरे याय,” अलि बार बार फिरे झ्रामे', 'एसो, एसो वसन्‍्त धरातले”, 
आरमार निशीयरातेर बादल धारा”, कार बाशी बाजिल', 'केन यामिनी ना येते जागाले ना', 'माटीर 
प्रदीषखानि झाछे माटीर घरेर कोले'---अ।दि आदि कितने गान याद श्रा जाते हे, जिन्ह तरुण श्रवस्था से 
पुनता आ रहा हु । दरदी गायको के कण्ठो की ध्वनि जिन सब गानो के सुर मे निहित इस अ्रवर्णनीय 
रवी 4-थ्री को तनिक खिला देती है, मन में एक अव्यक्त श्राकुलता ला चुकी है, श्रब भी ला देती है । 
गुरुपरम्परा से और रेकार्डो की सहायता से इस चीज की रक्षा हो सकती है। काल के प्रभाव से यह 
रवी द्रश्नी विलुप्त हो सकती है पर इसमे रबी >-सगीत का भी अधिकाश समाप्त हो जायगा। आशा है, 
ग्राधुनिक भारतीय सगीत को रवीद्रताथ का एक विशिष्ट दान मानकर, इसकी रक्षा के लिए सभो सजग 
होगे । यह एक विशेष छग या भगिमा नही है, यह और भी सूक्ष्म है, वुलिका चलाने की लकीर की 
भाति, गले की विशेष कपन जेसी चोज एक गरजे सी है, अ्रनभिज्ञ व्यक्ति के कानो को जिस तरह की 
चीज मालूम पडी, सिफ उसी का उल्नेख भर करने का यहा प्रयास किया गया है। 
यही सब, श्रौर निश्चित ही ञ्र या य बहुत-कुछ मिलकर एक ऐसी स्थिति बनी कि जिससे 
भारत के सगीत के इतिहास मे रवीन्क सगीत को अपना एक स्थान प्राप्तहो गया । अपने देश के 
बडे-बडे सगीतकारो के साथ तुलना करने की श्रावश्यकता नही, जिसका जो स्थान है वह महाकाल 
निधारित कर देगा, कितु भारतीय सस्कृति के अ ग के नाते भारत संगीत की आलोचना में, आधुनिक 


युग के भारत सगीत विषयक प्रयत्नों के सम्बन्ध में कुछ भी व्यक्त करते समय रवीद्धन्ताथ के नाम का 
“77 उल्लेख बिना किये काम 


709 नहीं चलेगा । रवी द्रताथ 
हिं भारतीय सगीत मे यूरो- 
पीय-स गीत की /२६//80%5 
लाने क पक्ष मे भी थे 
कितु उस ओर सफल 
नही हो सके | समीतज्ञ 
या सगीत सस्कारक- 
सुधारक न होते हुए भी 
वे सगीत में एक प्रधान 
रसस्रष्टा तथा पथप्रदेष्टा 


हो गये है । 
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रीन्द्र कठ के रिकार्ड 
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गान रचना शोर स्वर योजना ये दोनो ही ग्रण एक व्यक्ति मे एक साथ होना बहुत ही कम 
पाया जाता है। रवीप्रनाध इन दोनों ही गुणों के प्रतिभावान अधिकारी थे। याणी और स्वर को 
मिलाकर इस श्रद्ध नारीश्वर की सृष्टि के प्रति उनको विशेष ममता थी। सृष्टि का परिचय सृछहिकर्ता के 
द्वारा ही पाना निश्चय ही सर्वात्कृष्ट चीज है। रवीद्रनाथ के निकट जिले रबीद्र सगीत सीखने का 
सुयोग प्राप्त हुआ है, वें निश्चय ही सौभाग्यवात्‌ हे । इस सुयोग के सम्बन्ध मे जिले सदेह है, उनक 
स्पष्टीकरण के लिए रबीद्ध कठ के रिकाड प्रमाणस्वरूप पर्याप्त होगे। सुना है कि 7)03॥-+ 6९०१ थैं॥॥0 
प्रारम्भ होने से पू७ कविक्ठ पे श्रनेक गीतो के रवी द्र सगीत में 4१९४92 4९८०7'८ें/॥४० हुआ था, कितु 
आज उन रिकार्डो का कोई पता नहीं लगता, फिर भी रबी के कई गीत उनके स्वय के सगीत मे 
रिकार्ड-रूप मे सम्रहीत हे । इनकी तालिका निम्न प्रकार है --- 


गान-- 
गान--- 

आपत्ति -- 
आय्रत्ति -- 
आउयरत्ति --- 
आउनि -- 


आपत्ति --- 
आपधयरक्ति -- 


जर्प 


हिजमास्टस वॉयस 


ग्रामि ससारे मन दिये छे नु श्र धजने देहों श्रालों [पी 5३६७] 
जेष पारानिर कडी अ्रमादेर के निवि भाई [पी ११८५५] 
करा-क्रुती सवाद [पी ११८५७, पी ११८५८] 
कृष्ण कलि भ्रष्ट लग्न [पी ११८५८] 
ग्राजि हते शतत्र५ परे आविर्भाव [पी 5३६६) 
९6607068 77098 (४३/62/6680, _शिएछते१॥ 095 [/0 #7 (३ ९५८८३४४ १४00 
[पी ११५५६] 
कोलम्बिया 
भारत तीर्य, मगयान तुमि युगे युगे [थी एच/ई/२५४५| 


आजि हते शत वर्ष परे, एई तो+देवतार, है मोर सध्या [बी एच/२५५९| 
". झिसानो के गीत 


एक बार मै अपने एक बगाली मित्र क साथ बगाल देखने निकल पडा । 
घूमने हुए जब हम एक जगल की ओर बढ रहे ये तो हमे कुछ किसानों के मीठे 
स्‍्व॒र सुनायी पडे । उनके नजदीक जाते ही उ8 मदमस्ती मे गाते पाया । जब उनसे 
पूद्रा गया कि तुम ये किसका गीत गा रहे हो तो कहने लगे क्या मालुम किसका है । 
यहा तो हम सभी इन गीतो को गाते रहते है | बाद मे मालूम हुआ कि यह गीत 
रवी 4 गाय ठाकुर का ही था । --मान्ठेग 


शा 


च्य ब्रा जा ता 


ह>म बीन्द्रनाथ और फिल्म कि 
देवकी बोस 
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/फल्म उद्योग वालो की दृष्टि सदेव व्यक्ति-सौन्दर्य की खाज मे रहती है तथा नाटकीय नुल्यों से 


सम्पन उनको बुद्धि सामान्य जन से काफी प्रखर होती है। अत उनके लिए सुगठित तथा प्रभावशाली 
मुख-मुद्रा से मिलता अ्रत्यत आनदप्रद होता है। अत जब पहली-पहली बार मेरी भेट गुरुदेव से हुई 
तो मैं ठगा सा रह गया था। 

हालाकि मेरा विश्वास है कि कवि रबी को फिल्‍मो से घ्णा नही थी लेकित उनत्तकी इसमे 
कोई खास दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उह इस बारे में सोचने के लिए फुरसत ही नही थी । फिल्म- 
उद्योग एक ऐसा उद्याग था जो अपने वज्ञानिक एवं प्राविधिक स्वरूप के कारण रवीद्य-साहित्य से 
प्रभाव ग्रहण करने के लिए रुकने को तेयार नहीं था। उस समय बंगाल तथा शेष भारत मे भी फिल्म 
कथाएं काफी घिसी पिटी, सादा तथा झपरिपक्व होती थी । उस समय लोग दुखात तथा चमत्कारिक 
सवादो से सम्पन कथानको को ही पसद करते थे या यो कहिए कि पसद करने के लिए बाध्य थे। 
इसके अलावा कोई भी जोखिम लेने को तेयार नहीं था । 

ऐसी स्थिति मे टेगोर के सयमित, विचार प्र रक और प्रतीकात्मक नाटकों, लचुकथाओ तथा 
उप यासो को फिल्माने के लिए उनमे समुचित सशोधन झ्रावश्यक हो जाता था । जब मेंने ग्रुर्देव की एक 
कथा पर फिल्म बनाने की बात कही तो मेर एक मित्र ने तुरत उस फिल्‍मी सफलता के लिए सम्रुचित 
सशाघन का सुझाव पेश किया। जब उक्त सशोधन मैंते ग्ररुदव की राय जानने के लिए रखा तो यह 
जानकर कतई श्राश्वय नही हुआ कि ग्रुरुदेय ने पूर्णा सहमति स्वयं दे दी। इसका मेरे ऊपर भारी 
प्रभाव पडा । 

गुरुदेव का कहता या कि पढते समय तो पाठक को यह सुविधा रहती है कि वह आवश्यकता 
पडने पर पिउले पृष्ठ पलट कर पुन अपनी स्मृति ताजा कर सकता है, लेकिंव चलचित्र मे यह सुविधा 
नही है। भरत इस अ्रमाव की पूति के लिए कथा को फिल्माते समय कतिपय संशोधन जरूरी हो सकते है। 

गुरुदेव की कहानियों और नाटकों को फ्ल्मान की दिशा मे सजगता उत्पत्त होने मे प्री दो 
दशाब्दिया लगी है । फलत मुझे कई कई बार गुरुदेव क पास जाने का सौभाग्य प्राप्त हश्ना है। सबसे 
अधिक मै इस बात से प्रभावित हुआ कि राष्ट्रवासियों के प्रति गुरुदेव के मन मे काफी कांमल भावनाएं 
थी और नथी मानवीय विचारधारा या चेष्ठाओं मे वह कागोी रुचि रखत थे। मेने उन्हें निर्धनता 
श्रज्ञान तथा रग्णता के बारे मे बोलत हुए सुना है जि है वे एक दूसरे से अ्भिनत सर्म्बा घत मानते थे । 
ग्ज्ञान के बारे मे रवोद्ध का हृदय काफी पीडा महसूस करता था और उत्तको इस बात पर काफी लज्जा 


थी कि उनके क्रोडो देशवासी अज्ञान से अस्त हे। टैगोर के अनुसार, हमारे राष्ट्रीय जीवन का उद्धार तभी 
| शेष पृष्ठ ३०० पर | 





अमरीका में रवीन्द्र 


० 


हलाकि मुझे रवीद्धनाथ की कुछ कृतियों के मूल बगता प्रकाशन पढने का सोभाग्य प्राप्त हुआ 





है, पर किसी भी साहित्य वेत्ता को इस महात्र साहित्यकार की रचनाश्रों की गहराई, सम्प'नता तथा 
जटिलता के अबव्ययन मे सम्पूर्ण जीवन का एक बहुत बडा श्रण्ग लग सकता है । इसीलिए मे शअ्रत्प 
अध्ययन काल में रवीद्ध क कुल ८० वर्ष में मे ६० वर्ष के सृजन का सक्षिप्त भर श मात्र ही पढ सका । 

रवीदनाव ने दा बार अमरीका का पर्यटन किया । पहिली बार सव्‌॒ १६१२ में जबकि 
उनकी गीताजलि का प्रकाशन भी नही हुझा था और दूसरी बार सव्‌ १९३० मे जबकि उनकी र€याति 
और प्रतिष्ठा चरमबिदु पर थी। मुभे यह बतलाने मे गव की अनुभूति हा रही हैं कि गुरुदेव की 
छू कविताओं का श्र प्रेजी भाषा मे सब प्रथम प्रकाशन सन १६९१२ में शिकागों से प्रकाशित साहित्यिक 
पत्रिका पोइटी” में ही हुआ था। ये ही ऊ रचनाएं बाद में उनकी गीताजलि” मे भी शामिल की 
गई । इस प्रयम प्रकाशन का श्रेय प्ररप्रात श्रायर कवि डब्ल्यू० बी० यीटस ओर ग्रमरीकी कवि इजरा 
पाउण्ड को है जो लन्दन में ही गरुहदेव से हुई भट में उनकी क्षमता से परिचित हां चुके थे । वस्नुत 
पाउण्ड ने 'पोइट्री” के सम्पादक हैरिए मनरा स उक्त कविताओं क प्रकाशन की सिफारिश की थी ! 
सन १६९१२ में गोताजलि के प्रकाशन और नांबुलपुरस्कार प्राप्त होने के बाद ने ही उनकी शाति 
भग हो गयी क्योकि इस समय उ ह अचानक अ्र तराष्ट्रीय रयाति मिल गयी थी । न्यूयारक बोस्टन, 
शिकागो, साफ्रासिस्को श्रादि शहरों में जहा भी वह गए उनका भव्य अभिनादन किया गया। 
रवीद्नाथ के पुत्र रथीद्रनाथ ने थी सन १६९०६ से १९०६ मे इलिनायस >-जिश्वविद्यालय मे प्रध्ययत्‌ 
किया । बाद में सन १६१० में श्री रथी द्ताथ पुन्त सपत्तीक इलिनायस लोट आए और उही के 
साथ गुरुदेव ने सब प्रथम अ्रमरीकी भ्रूमाग पर पदापणा किया । 

अमरीका मे रवीद् शताब्दी समारोह आलाचना एक लांकप्रियता की हृष्टि से काफी सफल 
रहा। यूयार्क में उनका एक नाठक “श्र धियारे कक्ष का राजा! (+ ४४० ०778 वंश (7689806/) 
अ्रभिनीत हुआ जिसकी आलोचको तथा दर्शकों ने मुक्तकण्ठ से सराहना की । यूय्रार्क मे एशिया 
सोसाइटी द्वारा आयोजित रवी 4: समारोह से राबट फ्रास्ट जैसे अनेक अमरीकी कयियों ने रथीद्र की 
कविताओशो का पाठ किया। इस अवसर पर ग्रनेव समाराह हुए जिनमे डा० श्रमिय चक्रवर्ती, 
डा० बुद्धेदेय बांस, डा० स्टेला क्रामरिश, डा० डब्लू० नामन प्राउन, डा० स्टीफन है आदि अनेक भारतीय 
तथा अ्रमरीकी पिद्वानों ने उनके बारे में लेख पढ़ें , रती #-सगी। का पाठ फिया गया तथा उनके साटक 
पेश किए गए । 

श्रमरीका मे श्राजकल यह भावता प्रबल होती जा रही हे कि पश्चिमी जगत पु+ और मुरयत 
भारत से अ्रभी काफी कुछ सीख सकता है। री दनाव भारत की प्राचीन धामिक विचारधारा के 
प्रतीक बन गए ह । 


० एडवड सी० डिमोक (डा०) 


> ] 
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रीन्द्रनाथ सोवियत सघ में 


सोोवियट सघ में रवीद्ननाथ ठाकुर का नाम बहुत अधिक विश्यात है और वह बडे प्रम से 

लिया जाता है। उनकी कृतिया जो हमारे देश के लोगो की भाषाशञ्रा में अ्तृदित हूं, हमारी मातृभूमि के 
कोटि कौाटि सबसावाररण लोगो की पढने की मेज की किताबे बन गयी है। सावियत सघ में ठाकुर की 
इतवी लोकप्रियना का क्‍या कारण है ? 

सोवियत लोगो को ठाकुर इसलिये प्यारे ह कि राष्ट्रीय स्वायीनता मे उनकी बाणी सदा जाग्रत 
रही । उड् ठाकुर विशेषकर इसलिए भी प्यारे हु कि वह प्रत्येक प्रकार के श्राक्रमणा, युद्ध, अत्याचार 
ग्रौर शोपण के कट्टर विरोधी थे । 

सोपियत सघ में ठाकुर की वह कविता बहुत लाकप्रिय है जिसमे उपनिवेशवादियों पर 
दोषारोपण किया गया है। कविता के अ्र त मे कवि क्रोब से कहते है-- सिर बुनोगे ।! 

ठाकुर सांबियत सघ भी गये थे । उनकी इस यात्रा का वास्तव में बडा ऐनिहाहिक महत्व है। 
प्रपती पुस्तक 'रशिय्गर चीढठी” में ठाकुर न रूस के विषय में बिना किसी पक्षपात के तथ्य वर्रान 
किया है । 

रूस म॑ ओऔरपीदनाथ ठाकुर का नाम महात्‌ अ्रक्ट्म्बर समाजवादी क्रातति स पूृ० ही विश्यात 
हो चुका था। रूसी भापा में उनकी कृतियों के पहले अनुवाद सच १६१३ में प्रकाशित हुए थे । 
सत्‌ १६९ १४-१६१६ में रूसी भाषा म॑ लेखक की चुनी हुई कृतिया के उं जिल्दों याने छोटे दो सम्रह एक 
साथ निकले थे। प्विलिसी नगर से जाजियाई भाषा में तिकलने वाले एक समाचार पत्र के नवम्बर 
१९१३ में 'भारत का वर्तमान कवि! शीपक से उत्साहप्रद लेख प्रकाशित किया था । 
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सन्‌ १८१८ के शुरू मे 'साखाल्कों गजेती” समाचार पत्र में गीताजलि” पुस्तक की कवि 
सादो गाशीशभ्र'श्वित्ती द्वारा जाजियाई भाषा मे श्रतृदित १! कप्रिताए उपी थी | सच्‌ १९१३ मे दूर 
ताशच द में शोरा पत्रिका में ठाकुर के यिषय में एक लेख प्रकाशित हुआ था जिसमे भारत के इस 
महान लेखक क गद्य काव्य की बडी प्रशसा की गयी थी। अ्रकतूबर क्रातति के बाद सन १६२५-२७ के 
बीच एम० इ० तुन्यास्की के सम्पादकत्व मे रूसी भाषा में ठाकुर की चुनी हुई कृतियों का अ्रधिक 
बडा सगम्रह प्रकाणित किया गया था। हमारे देश में ठाकुर की रचनाआओ्र का अनुवाद श्रप्न जी भाषा के 
मान्यम से नहीं बल्कि सीधा बगला भाषा से सम्भव हो सका है। सन १६५७ में रूसी भाषा में ठाकुर 
की चुनी हुई रचनाओ्रो का नया श्राठ जिल्द वाला सस्करणा पूरा हो छुका था। हाल ही मे ठाकुर वी 
चुनी हुई कृतियों की १२ जिल्दां वाला सस्करणा प्रकाशित करने की योजना क्रियाचित की जा रही है । 


सायियत शासन के बरसों में हमारे देश मे ठाकुर की रचनाएं कुल मिलाकर ६११ बार 
प्रकाशित हुई हे जिनकी बिक्री सस्ता सोवियत सब के लोगों की १८ भाषाओ्रो मे लगभग ३० लाख रही, 
जिनमे रूसी भाषा मे ६१ पुस्सवे ओर बिक्री सरया २५ लाख थी | क्रा ति से पहले हमारे यहा ठाकुर 
की केवल ३४ पुस्तक प्रकाशित हुई थी श्रोर उनकी बिक्री सरपा कवल ६० हजार थी। ठाऊुर की 
कृतियों को प्रकाशित करने का कार्य श्रा तम पाच सालो में बडे पैमाने पर हुप्रा है। इसी अ्रवधि मे 
ठाकुर की कृतिया ४२ बार प्रकाशित हुई और उनकी बिक्री सरवा २२ लाख ६० हजार रही । 


सोवियत विशेषज्ञ-साहित्य वेत्ता बडी दिलचस्पी से ठाकुर के कृतित्व का अनुसन्वान कर रहे ह॑ । 
आरा० प० ग्तात्युक दानिलचुक, व० आ० नोगीकोबा, क० ई० एगे, ल० आ० स्त्रीमेवस्काया, 
ए० क० ब्रोसालीना इत्यादि ठाकुर की साहित्यिक विरासत, ग्रा० द० जिमान, लेखक के टार्शनिक, 
सामाजिक ओर राजनीतिक विचारों, ए० म० काता साहित्यिक यगला भाषा के विकास में ठाकुर 
वी भूमिका की समस्या, आ० क० पेत्राव ठाकुर क शेक्षरिक हृष्टिकाण श्रोर श्रा० ई० चीचेरोब तथा 
ई० आ्र० तोवस्तिख ठाकुर की पत्रकारिता विषयक कृतिया का भअ्रध्ययन कर रहे हे | 

ठाकुर पद्म कृतित्य ने म० म० ईषप्पालितोब-व्वानोव, ल० स्वेयवेर, स० दाभोनेको, 
द० मेल्कीख इत्यादि सोवियत सगीतकारों को ठाकुर की ऊतियां के आवार पर सगीत को रचनाए 
करने का प्र रित किया । सोवियत थियेटरा मे बडी सफनता के साथ ठातुर की कृतिया का अभिनय 
किया जा रहा है। उदाहरणार्य, ताथक द नाटक पियेटर में छाकुर व॑ पिर्यात “नोका इबी” उपन्यास 
के श्रावार पर निर्मित गगा की बढी' नामक थाटक कई सालो से खेला जा रहा है। ग्रोर 
कुईविशेव नगर के बियेटर में ठाक्रुर की पाती श्रीमतों कृपलानी क॑ सहयाग तया परामर्ण से लेखक के 
'चित्रा' नामक सगीत नाटक के आधार पर एक बेले का अभिनय किया गया है । 


-ए० पी० चेलिशेव (डा०) 


रीन्द्र 4 आस्ट्र लिया 


आज जब समस्त विद्व में रवीन्र जन्म-शताब्दि मनाई जा रही है तो भारत को छोडकर श्र य 
हे 


देशो मे स्वभाविक रूप से लोग अपने यहा के साहित्य पर रवीद्र के प्रभाव की ढहूढने लगे है । यह 
स्वभाविक तो हे परतु इतना उचित नहीं । रबी एक महान लेखक थे-श्रपत्ती बगला भाषा के ही 
नही बल्कि श्र ग्र जी के भी जिसका अभिप्राप यह हश्मा कि उनके शब्दों ने भारत से कही टूर तक 
गल्पकाल में ही तकालीन विचारधारा को समृद्ध किया था। फिर श्रभी रवोद्ध का देहात हुए बोस 
वर्ष ही तो बीते है। यही पही रवी>5 एक महान लेखक से कही श्रधिक थे । उनका स्थान लियोनाडों, 
गेटे और टाल्स्टाय जेसे विचारको की पक्ति में था जि होने शाति की जीवित यादगारो से प्रसुत विश्व 
की विषेली विभीषिकाश्रो को मानव की उच्चतम भावेभूमि पर लाकर खडा क्या है । ऐसी महान 
आत्मातओं का महत्य उनके काय। मे नही उनके व्यक्तित्व मे निहित रहता हे । 


इसका अ्भिप्राय यह नहीं है कि रवी'द की कबिता आल्टू लिया वासियां के लिए नैतिक उत्थान! 
का एक श्रस्पष्ट और सुदूर स्रोत है। बात कुछ शौर ही है। आस्ट्र लिया के कवि श्री हेराल्ड स्टेवर्ट न 
जा भारत की धामिक ओर गआ्राधिभौनिक परम्पराश्रों का शियेषरूप से समझते हैं, हाल ही में मुझे 
लिखा था-- टगोर निस्‍्सदेह भारत का वास्तव में विश्व का अ्रदुभ्नुत प्रतिभाशाली गीतकार हुआ है। 
युरोप मे ६०० गीतो को सूबर्ट (8८/८0४/ /) मे संगीत १र था गया है, तेकिन रवीच्धर ने लगभग दो 
हजार से तीन हजार गीतो मे शारदा श्र संगीत को बढाया था । 


इसके अतिरिक्त उहोने ग्रनेक नाटक लिब-जिनमे परे कुड की सगीत पर बाधा गया और वे 
गीति नाख्य (श्रोपराज) बन गये। मेरे पास उत्क चित्रागदा दाटक का टेप रिकार्ड किया हुआ हैं जो 
लोकप्रिय सुगम सगीत की शेली में परयाप्त श्राकषण लिये हुए है। इसमे बंगाली रागो का माधुर्य 
उदक स्वरारोहण और बार बा 
दाहराने का क्रम कुछ इस प्रकार 
बाधा गया है कि उसके साम 
इटलोवासी भी फीक पड जा 
है। रतीद्र की श्रग्म जी भाष 
वी रचनाओं में सब्य अधिव 
लोकप्रिय निसल देह गोताजलि 
ही है जा आज पचास दष ब! 
दूंड़ भोइा सत लिया रे घडलल 
छू बिकनी है । 


लक, 


व्य नाटिका 'श्यामा' का दृश्य] 


हट 


॥ 
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यह सत्य है कि रवी द्रताथ से यहा लोग परिचित हे। एक आस्ट्र लियाई यह जानता हे कि 
वह कलकत्ता के उस व्यक्ति को शताब्दि मना रहा है जिसने 'सुदूर' गम देश बगाल के गीत इतने 
सुदरता से गाये कि उत्तरी गीत प्रदेश के लोगो ने उसे नोबुलपुरस्कार प्रदान किया । 

अनेक आस्ट्रे लिया वासी जो काव्य साहित्य के प्र मी नहीं हं--ये मेलबात आझ्राट गैलरी में 
अवस्थित रबीद्र की इस कासे की भव्य प्रतिमा को देखकर ठिठक जाते हु और उ'होने श्रनुभव किया है 
कि यह एक शात कितु अत्य त शक्तिशाली नर केसरी की प्रतिमा है-यहु एक भारतवासी है जो जीवन 
पर्यन्त विदेशी आधिपत्य मे रहा फिर भी जिसने ऐसे विश्वास की सास ली है जिसके सामने विदेशी 
शासन स्पष्टत ही क्षणभग्र तथा उस विस्मय विदग्व भारत की तुलना में मृुलत, असबद्ध सा प्रतीत 


हुआ है । हि 5 
० जियोफ़ फयरबेने 


अजेन्ठाइना ओर रपीन्द्र 


अजेंन्टाइना मे बहुत से लोग शायद स्पेन के ऐतिहासिक स्मारको और रोम तथा एथेस के 
परम्परागत अ्रतीत से परिचित न हो लेकिन ऐसे लोग कम है जिन्होंने गाधी, नेहरू और टैगोर का नाम 
न सुना हो, क्याकि वे शा लि के पुजारियों श्र मानवता के उ नायको के नाम है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
का जितना भश्रध्ययन श्रजेटाइना वासियों ने किया है उतना शायद ही किसी यूरोपीय या दक्षिणी अमेरिकी 
देशो ने किया हो । आज भी 'सेत इसीडो” क शात, सुदर और नदी के कटावो से परिपूर्ण नगर के निवासी 
गुरुदेव का स्मरण करते हे क्योकि उहोन अपनी श॒ ज-टाइना यात्रा के समय वहा तीन महीने ज्ताए थे । 
यहा रवीद्ध ने एक महाव्‌ श्राधुनिक साहित्यिक प्रतिभासम्पन्त लेखिका विद्वोरिया ओ व म्पोा से आ्रात्मिक 
सम्बंध स्थापित किया और उ ह “विद्यजा-पिधवा की पुत्री -के नाम से सम्मानित किया । रखी द्वताथ 
ओर इस महान लेखिका के विचारों मे बहुत समानता थी। दोनो ने एक इसरे को प्रभावित किया और 
प्रक्तूबर १९४० तक उन में पत्र व्यवहार चलता रहा, दोनो के पत्र शात्तिनिक्तन मे सुरक्षित है । 
इसी की एक सडक का रवीप्रताथ के नाम पर नामकरण किया गया है। यह सडझ उस 
स्वाद पर है जहा बठकर कवि ने अपनी “विदेशी फल”! शीर्षक कविता लिखी थी । आज भी उनकी 
विशाल प्रतिमा का साक्षी वह पेड पाया जाता है जिसक नीचे बैठकर उन्होने रचना की । 
रवी द्रताथ ठाऊुर की प्राय सभी कृतियों का अनुवाद स्पे निश भाषा मे हो चुका है। विश्वविद्यालयों 
में निम्न कृतियों को सब से अ्रधिक पसन्द किया जाता है गीताजलि” “चित्रा”, डाकधर”, 'दूज का चाद' 
'अ्रधेरे कक्ष का राजा', माली', राजा रानी”, मालिनी, शानिति का ब्रसाद! और 'मानव-धर्म' । 
क को 
० युवान डि सोलिस 


< 


[2 


ञ्फी 
ाछक 


| 
रीन्द्र ओर चकोस्लोबाकिस्ण 8! 
थे कि किक 
रवोडजनाथ ठाकुर जिस समय >> 
१६२१ में चेकोसलोवाकिया पधारे, पं 
उस समय चेकोस्लोबाक जनता अनुवादी #» 
द्वारा उनकी कृतियां से परिचित हो ं 
चुकी थी। इस यात्रा के फलस्वरूप 
जनता को उनके कृतित्व का और न 
गहरा परिचय प्राप्त हम्मा । हट 
रवी द्रनाथ की इस यात्रा से इन ? थे 
तोनो मानवत।वादियों आर विद्वानों में न ही 
ही घनिष्ट सम्बब स्थापित नही हुए, हे ग जे 
बल्कि दो राफ्ट्रो-भारत और » ई ५ 
चैकोस्लोवाकिया मे सम्बध बढ़े । री छा 
आगे चलकर प्रो० विन्तरनित्व भारत 5 
ग्राये, शातिनिक्तन में ग्रुरुदेव के रा 
ग्रतिथि रहे श्रोर झारत क प्राचीन 





साहित्य पर व्यारयान दिये । 
तत्कालीन चे कोस्लोवाक लेखकों और विद्वानों मे मे अनेक को रची दनाथ ने अपना मित्र बना 

लिया था । १६९३७ म॑ क्रिसमस (बडे दिन) के पुनीत अवसर पर चकास्लोवाकिया के महान उपयासकार 
नाटककार और निबधकार कारेल चापेक (१८६०-१६३८) ते रवोद्नात् ठाकुर के नाम रेडियो थे 
सदेश प्रसारित किया था---'“इस घडी जब हमारे श्रापक महाद्वीप यूरेशिया के सुदूर पश्चिमी और सुट्र 
पूर्वी सीमा तो पर तोपे गरज रही है, तब वर्ष के अत मे पश्चिम से एक छोटा सा जनतत्र आपको 
पुकार रहा है। ससार चिरजीवदो हो, यह ससार समान और स्वततन्न मनुष्यों का परिवार हा।” इस 


सदेश मे उत्तर म॑ रवीद्नाव ने निम्नलिखित तार भेजा था। 
“प्रिय डा० चापेक और प्रोफेसर लेसनी, मानवता के शीश पर भझ्राज जा शत्रुता और हिसा 


का तूफान मडरा रहा है, उसके बीच मे आपको मेत्री और सट्भावता का अभ्रभिवादन भेज रहाह । 
म्यूनिख के विश्वासघात पर रवोद्धनाथ मौन न रह सके। उच्होने तत्काल प्रोफेसर विसेस 

लेसनी को एक पत्र लिखा जिसमे उनका क्रोध और शोम सशक्त शब्दों मे प्रगट हुआ । इतना ही नहीं। 

रवीद्नाथ ने इस विषय पर एक कविता भी लिखी जिसका शीषक है आवाहन ।” चेकोस्लावाकिया में 


यह कावता इस हादिकता से पढी गयी माों वह वहा के नागरिकों के लिए आवाहन हो। 
० फारल किसिल 


रविठाकुर ओर जमंनी 


वा का। 4 बाय 54 आभााा आभाात 8... ....आका, ५.आपव.. ह है 


तन 


जुमनी के प्रति ठाकुर परिवार की दिलचस्पी की नीव उस समय पडी जबकि १६4ी सदी के 


मब्य रविठाकुर के बाबा राजकुमार द्वारिकानाथ ने अपनी योरुप यात्रा में जमनी के कई नगरो का भ्रमण 
किया और बडे ही प्रभावित हुए । स्वय रविठाकुर ने भी श्रपनी किशोरावस्था से ही जमन साहित्य 
में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। उहोने जर्मन सीखकर गेटे के 'फाउस्ट” को मूल जर्मन से 
पढ़ना चाहा या। शा तरनिकेतन मे गेटे के 'फाउस्ट' का बगला टीका सहित एक सस्करण आज भी 
सक्षिरत हे जिस पर उपके द्वा । बताये गये पे सल के निशान पड़े हुए हे । गेटे में रविठाकुर की 
दिलचस्पी कितनी गहरी थी इसका प्रमाण उनक, एक लेख है जा १८७६ में “भारती” नामक पत्रिका 
में द्रपा था। जमनी मे रविठाकुर का दूसरा प्रिय कवि था हाइनरिंख हाइने जिसकी कुछ कविताओं का 
उ होने मूल जर्मती से बगला में अनुवाद किया था। रविठाकुर का जमन सगीत के प्रति मोह तो 
स4विदित ही है लेकिन जर्मनी सस्कृति के इस प्रेम ने उड़े जगती क प्रति कभी अर था न बनाया। 
उ हांते नाजीबाद के उदय से बहुत पहले ही उसकी नि दा की थी । 

रविठाकुर से काउट केजरलिग की भेट भी बहुत पहले (१६१३ में) ही हो चुकी थी लेकित 
जर्गेन जनता की दिलचस्पी तभी बठी जब रपिठाकुर का नोयुतपुररकार मिल गया । पर वह 
दिलचस्पी भी क्षणिक रही । प्रथम विश्व युद्ध ने दरवाजा बद कर दिया । युद्ध मे जगनी की हार 
हुई । १६१८ की नवम्बर क्रा त हुई और रा ठाकुर क प्रति जर्गतवासिया की दिलचस्पी मे भी एक 
क्रातत आयी । लोगा में रविठाकुर के प्रति ऐसी भ्रूल बढी जिसकी तुलना यातश्प के किसी भी देश मे 
नहीं मिल सकती थी। रजचिठाऊुर का नाम बौद्धिकता का पयाय हा गया । और जब वे १९२१ मे 
जगनी पध्यरे तो उस समय उनके दर्शन के लिए ऐसी भीड जमा हुई जिनमे वे वस्तुत बुबत से गये। 
उनकी जमनी में गीताजलि आदि पुस्तके निकली । ये किताबे लाखों की सख्या में बिक गयी। 

रविठाकुर बुद्धिजीविया के लिए फेशन बन गये श्रोर यह फैशन सन्‌ ३३ तक कायम रहा। 
सत ३३ में नाजोवाद सत्ता में श्राया और लाग रप्ेठाकुर का उसी तजी से भूलने लगे जिस तेजी मे 
#ज तक उनकी पूजा हां रही थी । 

हिटलर क सत्तारूढ होने के बाद आ्राइ स्ताइन, श्रलवर्त ्स्ताइत्स, कुर्ते बोल्फ ओर काउन्ट 
केजरलिग जेसे थांडे से हो लोग बच रह थे जा रपिठाकर से सम्पक बनाये रखने का साहस कायम रख 
सके, पर आज जम॑न जनवादी गणतन की जता उस महान भारतीय कि का यथार्थ चित्र प्रतिष्ठापित 
करने की काशिश कर रही है। जर्मन सस्क्ृति के प्र म से खिचकर रप्रिठाकुर न तीन-त्ीन बार जमनी 
की यात्राए की ओर यहा की जनता ने उनका हातिक स्वागत किया । जेकिन जब हम यह देखते है 
कि उस महान कवि ने जर्गनी क प्रतिक्रियावादियों के आ्राक्रमण के बाय॑जूद किसी प्रकार की नर्मी ने 
दिखायी और जब भी श्रावश्यक॑ समझा, नाजीवाद की खुलकर भत्सना की ता हमारा दिल खुझी से 


गद्‌गंद हा उठता हे । थामस जिलवेस्ताईन 


चीन ओर रपीन्द्र 


जब मै अ्रतीत पर विचार करता ह 


तो कुड चीज जिसे घटित हुए तीस 
से अधिक वर्ष बीत गए है, माफ साफ 
मेरे मन के सामने भ्रा खडी होती है । 
२२ श्रप्रेल १६२४, वसत का एक 
सुदर दिन था जब कि उष्ण ब्यार 
बह रही थी और सु चमक रहा 
था । मैं उस समय केवल एक बालक 
ही था, त्सिनान हाई स्कूल में 
प्रवम-वर्ष का विद्यार्थी । यह सुनकर 
कि भारतीय कवि टेगोर त्सिनान 
पधारे है, मै छंट्री बिना लिए पाठशाला 
से निकल पडा और एक लम्बा रास्ता 
तय करने के बाद चद घटो के लिए 
भीड भडक्के में पिसते हुए श्रांदरणीय 
कवि का भाषण सनता रहा। 
में उस आयु मे, कविता और 

कवियो के बारे में कुछ भी तो नहीं [पीकिंग में रवीन्द्र शताब्दा समारोह का चित्र] 
जानता था। भारतीय कविता और भारतीय कबियो क सम्बाब में ता मेरा ज्ञान और को कम था । 
फिर भी मुझे श्रफतोस नही था क्याकि टेगार के ढीले ढाले लबादे, लम्बी दाढी श्रोर ज्ञान कृपालु मुखड 
ने मुझ पर गहरा प्रभ्नात्र डाला । तदन तर, जब कमी टेगार की रचता का चीनी अनुवाद प्रकाशित 
होता ता में उसे खरीदता और पढता । मैने उत्तकी कविताओं क ये नसम्नह पढे , दिर्श्रात, विहग, मालिती, 
दूज का चाद, फल चयन, भगाडा और गीताजलि इनक अतिरिक्त उनके नाटक और निब"च सी पढे । 





इसी तरह बोस वर्ष तक चलता रहा, चीन लोक गणराज्य की स्वापना के बाद तोसरे व 
तक जबकि मे चीनी सास्कृतिक शिष्ट मडल के साथ भारत गया आर नई दिल्नी मे आदरणीय कपि 
के सुपुत्र से मिला जो उस समप्र शाजिनिकेतन के उप-कुलपति ये । 


यहा मेन टेगार क बारे मे और जाता और तब ले, मैत अपन का टेगार के ओर भी समीप 
अनुभव किया है ओर उनकी रचनाओं में और ज्यादा दिलचस्पी ली है। इसके अ्रलावा, यह दिलचस्पी 
चीन में टेगोर का परिचय देने के काम में नवीन प्रगति के समय बढी । पहले उत्की रचनाग्रा के सभी 
अनुवाद श्र ग्र जी पाठ से हुए थे और काफी सकुचित परिधि तक सीमित थे, परजु अब कई रचताए 


००००३? 


रपिठाकुर ओर जमनी 
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जमवी के प्रति ठाकुर परिवार की दिलचस्पी की तीव उस समय पडी जबकि १ ६वो सदी क॑ 


मब्य रविठाकुर के बाबा राजकुमार द्वारिकाताथ ने अपनी योरुप यात्रा मे जमनी के कई नगरा का भ्रमण 
किया और बडे ही प्रभावित हुए । स्वय रविठाकुर ने भी श्रपनी किशोरावस्था स॑ ही जर्मन साहित्य 
में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी थी। उहोने जर्मन सीखकर गेटे के 'फाउस्ट' को मूल जर्मन ये 
पढ़ना चाहा या। शा तनिकेतन मे गेटे के 'फाउस्ट' का बगला टीका सहित एक सस्करण श्राज भी 
सक्षिरत है जिस पर उनके द्वा । बनाये गये पे सल के निशान पडे हुए है । गेटे में रविठाकुर की 
दिलचस्पी कितनी गहरी थी इसका प्रमाण उनक, एक लेख है जा १८७६ मे भारती” नामक पत्रिका 
में द्रपा था। जमनी में रविठाकुर का दूसरा प्रिय कवि था हाइनरिंख हाइने जिसकी कुझ कविताओं का 
उ हाने मूल जर्मती से बंगला मे अनुवाद किया था। रविठाकुर का जन सगीत के प्रति मोह तो 
सवविदित ही है लेकित जमती सस्क्रति के इस प्रेम ने उड़े जर्गती के प्रति कभी भर था ते बनाया। 
उ होने नाजीबाद के उदय से बहुत पहले ही उसकी नि दा की थी । 

रविठाकुर मे काउ ट केजरलिग की भेट भी बहुत पहले (१९१३ में) ही हो चुकी थी लेकित 
जर्गेन जनता की लिलिचस्पी तभो बटी जब रपिठाकुर का नोयुलपुरकार मिल गया । पर बह 
दिलचस्पी भी क्षरिक रही। प्रथम विश्व युद्ध ने दरवाजा बट कर दिया । युद्ध मे जगनी की हार 
हुई । १६१८ की नवम्बर क्रा ति हुई और रबव्ठाकुर क प्रति जर्गनवासिया की दिलचस्पी मे भी एक 
क्रा त झ्रायी। लोगा में रविठाकुर के प्रति ऐसी भूख बढी जिसकी तुलना याम्प के किसी भी देश मे 
नही मिल सकती यो । रजिठाकुर का नाम बौद्धिकता का पयाय हा गया । ओर जत्र वे १६२१ में 
जगनी पधारे तो उस समय उनके दर्शन के लिए ऐसी भीड जमा हुई जिनमे वे वस्तुत वुबलजस गये। 
उनकी जमनी मे गीताजलि आदि पुस्तके तिकली । ये किताबे लाखों वी सरप्रा मे बिक गयी। 

रविठाकुर बुद्धिजीवियो के लिए फेशन बन गये झोर यह फेशन सन्‌ ३३ तक कायम रहा। 
सत ३३ में नाजोवाद सत्ता मे श्राया और लॉग रप्ेठाकुर का उसी तजो से भूनन लगे जिस तेजी से 
#अ तक उनकी पूजा हा रही थी । 

हिटलर के सत्तारूढ होने के बाद ग्राइस्ताइन, श्रलवर्ते व्स्याइत्स, कुर्त बोल्फ और काउत्ट 
केजरालग जेसे यांडे से हो लोग बच रहे ये जो रप्रिठाकुर से सम्पक बनाये रखने का साहस कायम रख 
सके, पर आज जर्मन जनवादी गशतत्र की जयता उस महान भारतीय कपि का यथार्थ चित्र प्रतिष्ठापित 
करने की काशिश कर रही है। जमन सस्क्ृति के प्र मं से खिचकर रविठाकुर न तोन-ल्ीन बार जमती 
की यात्राए की ओर यहा की जनता ने उनका हादिक स्वागत क्या । जेक्नि जब हम यह देखते है 
कि उस महान कवि ने जगनी के प्रतिक्रियाबादियों के आक्रमण के बायज़ूद किसी प्रकार की नर्मी ने 
दिखायी और जब भी श्रावश्यक॑ समझा, नाजीवाट की खुलकर भत्सना की ता हमारा दिल खजी मे 


गदगेट हो उठता है। थामस जिलवेस्ताईन 


चीन ओर रपीन्द्र 


जुंब मैं श्रतीत पर विचार करता ह 


तो कुछ चोज जिसे घटित हुए तीस 
मे अधिक वर्ष बीत गए है, साफ साफ 
मेरे मन के सामने ञ्रा खडी होती है । 
२२ अप्र ल १६९२४, वसात का एक 
सुदर दिन था जब कि उष्ण ब्यार 
बह रही थी और सूप चमक रहा 
था । मैं उस समय केवल एक बालक 
ही था, त्सिनान हाई स्कूल में 
प्रवम-वष का चिद्यार्थी। यह सुनकर 
कि भारतीय कवि टेगोर त्सिनान 
पधारे है, मै छुट्टी बिना लिए पाठशाला 
से निकल पडा और एक लम्बा रास्ता 
तय करने के बाद चद घटो के लिए 
भीड भडकक्‍्के में पिसते हुए आदरणीय 
कवि का भाषण सनता रहा । 
मै उस आयु मे, कविता और 

कवियों के बारे मे कुख भी ता नहीं [पीकिंग में रबीन्द्र शताब्दा समारोह का चित्र | 
जानता था। भारतीय कविता और भारतीय कविया क सम्बंध में ता मेरा ज्ञात और भी कम ना | 
फिर भी मुझे अ्रफसोस नहीं था, क्याकि टैगार के ढीले ढाल लबादे, लम्बी दाढी ओर शात कृपालु सुखड 
ने मुझ पर गहरा प्रभात्र डाला । तदन तर, जब कभी टैगोर की रचना का चीनी अनुवाद प्रकाचित 
होता त। में उसे खरीदता और पढता । मैने उनकी कविताओ्रों क ये सम्रह पढे , दिग्श्रात, विहग, भालिवी, 
दूज का चाद, फल चयन, भगाडा और गीताजलि इनक अतिरिक्त उसके नाटक और निबाब सी पढे । 





इसी नरह बोस वर्ष तक चलता रहा, चीन लोक गणराज्य को स्वापना के बाद तीमरे वर्ष 
तक, जबकि मै चीनी सास्कृतिक शिष्ट मडल के साथ भारत गया और नई दिल्‍ली में आवरणीय कि 
के सुपुत्र से मिला जो उस समय्र शाजिनिकंतन के उप-कुलपति ये । 


यहा मेन टेगार क बारे मे और जाता और तब थे, मैन अपन का टेगार क और भी समीप 
अनुभव किया है श्लोर उनकी रचनाओं में आर ज्यादा दिलचस्पी ली है | इसके अलावा, यह दिलचस्पी 
चीन में टैगोर का परिचय देने के काम में दवीन प्रगति के समय बढी | पहले उतकी रचनाञ्ा के सभी 
प्रनुवाद श्र ग्रे जी पएठ से हुए थे और काफी सकुचित परिधि तक सीमित थे, परतु अब कई रचताए 
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मूल बगाली से अन्दित हुई तथा इनकी परिर्ि भी व्यापक हुई और टेगोर की उत रचनाओ का परिचय 
चीन को दिया गया जिनसे हम अभी तक अ्रननभिज्ञ ये । 

जहा तक चीन क॑ लिए उनकी मित्रता का प्रश्न है, मे बराबर इसके प्रति सचेत रहा हु। 
3 होन चीन ओर भारत के बीच पुन॒सम्पक स्थापना करने की अपनी उत्कट इच्छा पर बार बार जोर 
देत हुए चीनी जनता श्रोर चीनी क्राति की प्रशसा की नी । एक गढ़ भाव में उहोने घोषणा की थी- 
नये युग का पदार्पण हो चुका है और वह हमारे दरवाजे पर खडा प्रतीक्षा कर रहा है, वह हमारे स्वागत 
अभिनदन की प्रतीक्षा मे है ' हम उसे और ज्यादा इ तजार में नही रख सकते । हमे (चीन ओर भारत) 
एकता करनी चाहिए और महान युग के लिए स्वागत के श्राह्वात गान की ग्रूज चीन और भारत 
से उठनी चाहिए । इन दोनो देशों को स्वागत-ज्योति जगाए आगे बढ़ना चाहिए।” हम टेगोर क ये 
मैत्रीपूर्णा शब्द कभी नही भूलेगे । ० यी श्येन-लिन 


हगरी का स्मृति-चिन्ह 


विश्वकवि को हृदयरोग था। उ'होने अपनी किसी विदेशयात्रा मे यह सुना कि हगरी मे इस 

रोग की चिकित्सा का विशेष रूप से विशेष ढग से प्रब॒ध है। भ्रत उ'होने स्थास्थ्य लाभ के लिए १६२६ 
में हगरी के प्रसिद्त हृदयरोग के अ्रस्पताल में श्रपती चिकित्सा कराई । 

उहोने यहा पर अपनी यात्रा की स्मृति मे ६ नवम्बर १६२६ ई को एक पोचा लगाया था 
जो श्रब वृक्ष के रूप मे लहलहा रहा है। इसको छाया में इसी स्तात पर विश्वकवि की एक मूति लगा 
दी गई है जा आज भी उनकी स्मृति को ताजा करती है । 

जिस खम्भे पर टेगोर की मृति लगाई गई है उसके बीच में उतकी वह कविता भी हगेरियन 
और अग्न जी भाषा मे एक पत्थर पर खोद कर लगा दी गई है जो उन्होंने इस श्रव्सर के बाद आ्राठ 
नवम्बर को वहा बैठकर लिखी थी, कपिता पूरी दी गई है। इसी के पास एक बोड लगा दिया गया है 
जिसमे बताया गया है कि यह भारतीय महाकवि है। पौधा लगाने की तिथि, महाकवि का नाम आदि 
भी उस पर लिखा है। इस मूर्ति के ऊपर कवि द्वारा लगाये पोधे की डालिया लहलहाया करती है । 
० प्र मनारायण अंग्रवाल 


किक च् का च्छप 


(पृष्ठ २९१ का जेष) 
सम्भव है जब अ्रज्ञान की दीबारे जो राष्ट्रीय विचारधारा के प्रसार मे बायक है--गिरा दी जाए । 
निस्सदेह, यदि ८गार कुछ वर्ष और जीवित रहते तो उनकी प्रतिमा फिल्म उद्योग को भो 
छू लेती । वस्तुत उनका साहित्य फिल्म-उद्योग के लिए काफी उपयोगी है, बशत्तें कि फिल्‍म वाले चाह | 
उ होने फिल्म-उद्योग के लिए विशेषरूप से तो कुड नहीं लिखा, ५२ चोलेर बाली, गोरा, 
हष्टिदात, नौका डूबी, चिर कुमार सभा, काबुलीवाला और क्षुधित पाषाण जैसे फिल्‍म उनके लेखन पर बने | 


पा रबीन्द्रअक | | ३०१ 
| रीन्द्र बल्गेरिया में 


४७994... 


१, 


पअ्यम महायुद्ध के समाप्ति की समय की बात है--बल्गेरिया की राजधानी साफ्यिा के 
विश्वविद्यालय में श्र तर्राष्ट्रीय साहित्य का प्रारयाता होने के कारण ही समयत मुझे साफ्या स्टेशन पर 
रवी द्रनाथ टेगार का स्वागत करने का दायित्व सौपा गया | उस समय तक रबी ८६ की गाईनर आदि 
कुठ पुस्तकों का बलोरिया में श्रनुवाद हो चुका था । 
जब लम्बी व सफेद दाढी युक्त शक्ल रेल के डिब्बे से सन की जाति हाव ऊपर उठाये बाहर 
निकली नो स्टेशन पर घटो से प्रतीक्षारत उपस्थित जन समुदाय भारत जिदाबाद', टेगार जिदाबाल! 
के तारों से समस्त भ्रासमान ग़ जे उठा । बल्गेरिया के इतिहास की यह प्रथम व श्र धृतपृ+ घटना थी । 
हमे पहली बार १६२६ में रबी द्वदाय टेगोर के जरिए भारत को जानने का अवसर मिला ! 
“गोर उस समग्र भारतीय वेशभूषा में थे--जो हमे प्रतम बार देखने को मिली | इसकी बल्गेरिया 
वासिया पर गहरी छाप पडी | ८गोर क साथ ग्राई हुई साडी पहन हुए, भारतीय महिलाशो को देखकर 
हम मुग्ध हो गये । 
स्टेशन पर उतरते ही टगोर उपस्थित जन समुदाय क बीच रास्ता निकाल कर चल पड़े और 
उनके पीछे चल पडा प्रशसकों व मित्रों का विज्ञाल जुलूस । यह प्रेम प्रदर्शन का दिलचस्प व मार्मिक 
हृश्य था--जिसे मै कभी भूल नही सकता और न मैने श्राज तक ऐसा हृष्य देखा ही है । 
० पेतको स्तेनोय 
आर्मीनिया साहित्य में रवीन्द्र 


रवीखवताथ टेगोर की कृतियों से आर्मीनियाई जनता को परिचित कराने का श्रेय ग्ार्मीनिया 


के लेखकों तवा कवियों को है जिनमे वी० पापाज्यान और वी० तर्यात के नाम विशेष उल्लेखनीय हे । 
वी० पापाज्यान द्वारा अनूदित टेगोर के 'माली' के कुड अ्रशणभ॒ १६१७ में एक साहित्यिक ए4 थेनज्ञातिक 
पत्रिका गांत्ज में प्रकाशित हुए थे । 

अमलिक तुनान्यान रबी द्रवाप टेगोर की रचनाओं के महाच्‌ प्रेमी और सर्मज्ञ है। १६१६ मे 
उ होने रवोद्धतात ८गोर द्वारा लिखित बच्चा की कहानियों के एक सग्रह का अनुवाद 'मौलिकः शीषक 
से किया था। माली” का भ्रार्मोतियाई भाषा में दूसरा सस्करण १६२२ मे प्रकाशित हुआ । 

१६५४ में माली का आर्मीनियाई साथा में पून्न प्रकाशन हुआ । 

रवी दवाव टेगोर के लोकप्रिय उप यास 'घरे बाहिरे! (घर और ससार) का अनुवाद गेवाप्यान 
ने १६३१ मे किया । 'गीताजलि! जीप॑क से उनके गीतो का एक संग्रह आर्मोनियाई भाषा मे 
नौरअजदरार (नव उद्धोषक) नामक पत्रिका में प्रकाशित हआ । १६९५६ में रवोद्रताथ 7ंगोर के प्रसिद्ध 


सागाजिक उपयास गोरा! का आर्मीनिया में प्रकाशन हुआ | श 
६ छल्त॒० तर सकत्यांन 
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रवीदनाथ ठाकुर भारतीय सस्क्रति के परम उपासक थे | 


भारतीय सस्कृति के पोषक साहित्य को प्रात्साहन देना उनके प्रति सर्वोत्तम श्रद्धाजलि 
अपित करना है ! 


। 

इस दिशा में 

सस्ता साहित्य मण्डल के प्रकाशन बडी हो स्पस्थ ओर पिचार प्रेरक सामग्री प्रदान 
करते है। 

फे 


मण्डल के पूरे साहित्य को अपने यहा रखिए, उसका अध्ययन कीजिये और अपने 
कुटुम्ब्री जनो तथा मित्रों आदि को भी उसे पढवाइये । 
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एक कार्ड लिखकर 'मण्डल' का सूचीपत्र मगवा लीजिये ओर पुस्तको फी माग अपने 
यहा के पुस्तक प्िक्र ताओ से कीजिये | २० ७० 


सस्ता साहित्य मण्डल 


| कनाट सकस नई दिल्ली 
९. 
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